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एक विद्यार्थी के रूप में वाल्मीकि-रामायण और रघुवण के कतिपय सर्गों के 
प्रध्ययन के साथ मुझे सस्कृत-साहित्य में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। तभी से सस्क्ृत 
के महाकाव्यो के श्रध्ययन में मेरी रुचि वढती गई। हिन्दी-साहित्य के अ्रध्ययन के साथ- 
साथ मेरा ध्यान हिन्दी के महाकाव्यो की ओर झ्ाकृष्ट हुआ और भारतीय महाकाव्य-पर- 
म्परा में हिन्दी-महाकाव्यो को विशेषताओो को हृदयगम करने के लिए में उनके विद्येप 
भ्रध्ययन मे प्रवृत्त हुआ । 'हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य' के रूप में प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध 
मैरी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। 

_/ साहित्य की विविध विधाओ में महाकाव्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप है। 
उसमें जातिविशेष के जीवन का सर्वागीण चित्र चित्रित रहता है। साहित्य के अन्य रूपो 
की अपेक्षा महाकाव्य में युगवेतना, राष्ट्रीय सस्कृति श्यौर जातीय ग्रादर्शो की श्रभिव्यक्ति 
ग्रधिक सफलता के साथ सभव हो सकती है | उसमें व्यक्तिविशेष--उसके रचयिता--- का 
नही, सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वर सुनाई देता है । महाकाव्य जातिविश्वेप की ज्वलन्त समस्याओ 
का समाधान प्रस्तुत करता हुआ उसे प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता 
है। जिस महाकाव्य में जातीय जीवन की विविध भावनाओं श्रौर आद्शों को आत्मसात्‌ 
करने की जिततन्ती अधिक क्षमता होगी, वह उतना ही उच्चकोटि का महाकाव्य माना 
जाएगा। 

उपयू क्‍त दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर ही प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी के आघुनिक 
महाकाव्यों की विशद विवेचना-हवारा उनके मूल्याकन का प्रयत्न किया गया है । प्रथम 
अध्याय से महाकाव्य के स्वरूप-विधायक तत्वों का विवेचन हुआ है। महाकाव्य-विपयक्त 
भारतीय और पादचात्य आदर्शों की तुलना करते हुए प्रन्त मे महाकाव्य-सम्बन्धी आधुनिक 
मान्यताझ्ो पर समुचित प्रकाश डाला गया है। हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यों की समीक्षा 
केवल परम्परागत भारतीय लक्षणो श्रधवा केवल पाइ्चात्य आदर्णो को ही ध्यान मे रखकर 
नही की गई है । इस समीक्षा में महाकाव्य-विषयक भारतीय और पाज्चात्य दोनो मान- 
दण्डो का समुचित सामजस्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य झ्ाज के युग की नवचेतना और विविध समस्याद्रो 
से अनुप्राणित होने पर भी प्राचीन भारतीय महाकाव्य-परम्परा से प्रभावित दृष्टिगत होते 
ह। हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्यो के सम्यक मूल्याकन के लिए पृष्ठभमि के रूप में उनके 
पूववर्ती मस्कृत्त, प्राकृत, अपभ्रश और हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यो के क्रमवद्ध विकास का 
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प्रध्ययन बहुत प्रावश्यक है । इसीलिए द्वितीय श्रध्याय में सस्क्ृत, प्राकृत तथा श्रपश्रश के 
और तृतीय भ्रध्याय में हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यो पर विहंगम दृष्टि डालने एवं उनकी 
विशेषताओ को प्रकाश में लाने की चेष्टा की गई है । 
चतुर्थ अध्याय मे हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यों की प्रेरक-शक्तियो एवं प्रमुख 
प्रवृत्तियो की विवेचना तथा उन पर आज की सामाजिक, राजनीतिक श्र सास्कृतिक 
परिस्थितियो के प्रभाव की समीक्षा की गई है । प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, वदेही- 
वनव|स, कृष्णायन-जैसे महाकाव्यो पर श्राज के युग की नवीन विचारधारा के प्रभाव 
का स्पष्टीकरण प्रत्येक महाकाव्य से सम्बन्धित श्रध्याय मे पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है, किन्तु 
इस भ्रध्याय में भी सामूहिक रूप से इन महाकाव्यों पर नवयुग की भावनाझरो के प्रभाव का 
सक्षेप से उल्लेख करना श्रावश्यक समभा गया है। 
हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्यो को तीन वर्गो में विभक्त किया गया है --(१) 
प्रमुख महाकाव्य, (२) अन्य महाकाव्य ओर (३) तथाकथित महाकाव्य । प्रमुख महा- 
काब्यो में प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, वेदेही-वनवास, कृष्णायन और साकेत-सनन्‍्त की 
गणना की गई है झौर प्रत्येक महाकाव्य का विस्तृत विवेचन एक पूरे श्रध्याय में हुआ है । 
प्रत्येक महाकाव्य के गुण-दोषो की समीक्षा कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-वर्णन, रस- 
परिपाक और भाषा-शैली झादि महाकाव्य-विपयक प्रमुख तत्वो को ध्यान में रखकर की 
गई है और साथ ही उस पर प्व॑वर्ती कवियो के प्रभाव का विष्लेषण करते हुए पूर्ववर्ती 
रचनाग्रो के साथ तुलना करके उसका वास्तविक मूल्याकन किया गया है। उदाहरण के 
लिए प्रियप्रवास की तुलना श्रीमद्भागवत, मेघदूत, सूरसागर, नन्‍्ददास-कृत भ्रमर-गीत 
ग्रादि विविध रचनाओो से की गई है। इसीप्रकार साकेत की घाल्मीकि-रामायण, राम- 
चरित-मानस एवं रामचन्द्रिका से और कृष्णायन की महा भारत, गीता, सूरसागर, राम- 
चरित-मानस और प्रियप्रवास-जंसी श्रनेक कृतियो से तुलना करने का प्रयत्न किया गया है। 
'ग्रन्य महाकाव्य' इस शीर्षक वाले अध्याय में नूरजहं, सिद्धार्थ, देत्यवश, भ्रगराज, 
वद्ध मान, रावण, जयभारत, पाती, रश्मिरथी, मीरा, एकलव्य, ऊमिला, तारकवध और 
सेनापति कर्ण-जैसे अन्य मह्मकाव्यो के गुण-दोषो पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध 
के कलेवर में विस्तार की आशझ्का से इस वर्ग के महाकाव्यों का सर्वागीण विवेचन यहाँ 
सभव न था । इसलिए महाकाव्य की दृष्टि से प्रत्येक की सक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की गई 
है । तथाकथित महाकाव्यो में उन कृतियों को स्थान दिया गया है जिनको उनके लेखकों 
तथा कुछ विद्वानों ने महाकाव्य कहा है, किन्तु हमारी सम्मति में जो महाकाव्य के प्रमुख 
तत्वो के निर्वाह के अभाव में महाकाव्य कहलाने के भ्रधिका री नही है | परिशिष्ट के भाग 
१ और ३ में क्रमश पाइचात्य और बगला के प्रमुख महाकाव्यो की सक्षिप्त समीक्षाएँ 
प्रस्तुत की गईं हैं, जोकि हिन्दी के महाकाव्यों की विशेषताओं को समभने में सहायक 
सिद्ध होगी । 
/) पाइ्चात्य समीक्षकों ने महाकाव्य के सकलनात्मक (890 0 0०ए॥) और 
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कलात्मक (89० ० &7() ये दो भेद स्वीकार किए है । हिन्दी के प्राय सभी महाकाव्य 
कलात्मक महंकाव्यो की परिधि में आते है। रामायण और महाभारत-जैसे विशालकाय 
सकलनात्मक महाकाव्यों को रचना आज के युग में सम्भव नही । इसलिए हिन्दी के आाधु- 
निक महाकाव्यो की विवेचता केवल रामायण और महाभारत-जैसी रचनाओ्ो के विशिष्ट 
गुणों को ध्यान मे रखकर नही की जाक्षक ती। श्राज के हिन्दी-महाकाव्य प्राचीन कलात्मक 
महाकाव्यो की परम्परा में आते है ।सस्कृत के आचोर्यो ने रघुवश, किराताजनीय और 
शिशुपालवध-जंसे कलात्मक महाकाव्यों को ध्यान मे रखकर महाकाव्य के लक्षण निर्धारित 
किए है भोर इन्ही परम्परागत लक्षणों को आदर्श मानकर श्राज के अधिकाश हिन्दी-महा- 
काव्यों का निर्माण हुआ है। हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य कलात्मक महाकाव्यो की प्राचीन 
परम्परा से प्रभावित होकर भी श्राज की युगचेतना श्रौर ववीन समस्याओं को आत्मसात्‌ 
किए हुए है। उनकी विवेचना करते हुए हमारी दृष्टि उनके गुणो की ओर अधिक रही है। 
कतिपय त्रुटियों के होने के कारण ही हमने किसी कृति को सर्वथा त्याज्य नही भाना है, 
अपितु महाकाव्य-सम्वन्धी प्रमुख त्तत्वो को ध्याव में रखकर उसका मूल्याकन करना उचित 
समझा है । 

रामचरित-मानस और हृष्णायन से जो उद्धरण दिए गए है, उनका निर्देश पाद- 
टिप्पणी में दोहा-सख्या-हारा किया गया है। मानस की दोहा-सझ्या उसकी परवर्ती 
पक्तियों और कृष्णायन की दोहा-सख्या उसकी पूर्ववर्ती पकितियों को सूचित करती है । 

आधुनिक हिन्दी-महाकाब्यों के विवेचनात्मक श्रध्ययन का मेरा यह प्रयास कहाँ 
तक सफल रहा है, यह में नही कह सकता। हाँ, मुझे इतना सन्तोप ग्रवश्य है कि मातृ- 
भाषा के मन्दिर में प्रस्तुत प्रवन्ध के रूप में मुझे अपनी पुष्पाजलि भेंट करने का अवसर 
मिला है। यदि हिन्दी-महाकाव्य-विषयक ज्ञान की वृद्धि में इससे योडी-बहुत्त भी सहायत्ता 
साहित्य के विद्याधियों को मिल सकी तो में अपना प्रयत्न सफल समभूँगा। 

“हिन्दी महाकाव्यों से सम्बन्धित दो ग्रन्थ---डा० प्रतिपालसिह का 'वीसवी शताब्दी 
के महाकाव्य' और डा० शम्भूनाथसिह का 'हिन्दी-महाकाव्य का स्वरूप-विकास'--अचब 
तक प्रकाशित हो चुके हैं। इन दोनो क्ृृतियो से मुझे अपने प्रवस्ध में पर्याप्त सहायता मिली 
है, इसलिए में इनके लेख़को के प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हे । 

४डा० प्रतिपानसिंह के 'वीसवी द्ावताव्दी के महाकाव्य' में हिन्दी-महाकाव्यो के 
अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री वर्तमान है पर उसमें आधुनिक महाकाव्यों के सूक्ष्म 
सवर्गीण एवं तुलनात्मक विवेचन का विशेष प्रयत्न नही किया गया है। स्ञाथ ही रावण, 
जयभारतत, पार्वती, रश्मिरथी, मीरा, एकलब्य, ऊमिला और तारकवघ-जैसे आ्राधुनिक- 
तम रचनाओं को उसमें स्थान मही मिल सका है। डा० शम्भूनाथसिह ने अपने ग्रन्थ में 
आल्हुखण्ड' को हिन्दी के प्राचीन महाकाच्यो मे स्थान दिया हैं और वर्तमान युग के महा- 
काव्यों में केवल कामायनी को हो महाकाज्य स्वीकार किया है। एक ओर महाकाव्योचित्त 
महती काव्य-प्रतिमा-प्रसूत न होने पर भी 'आल्हुखण्ड' को महाभमारत-जसे महाकाव्यों की 


पी 


श्रेणी में स्थान देना और दूसरी ओर महाकाव्य-विपयक कतिपय त्रुटियों के भ्रस्तित्व में 
प्रियप्रवास, साकेत, वेदेहो-वनवास और कृष्णायन-जैसी कृतियों को महाकाव्य के क्षेत्र से 
बहि५कृत करना हमारी सम्मति में युक्तिसगत नही है। सुसम्वद्ध कथानक, चरित्र-चित्र ण- 
गत गम्भीरता, वेविध्यपूर्ण जीवन की अ्रभिव्यकित, भाषा-शली की उदात्तता एवं महा- 
काव्योचित काव्य-सौन्दर्य के अभाव में हमने 'अल्हुखण्ड' को साहित्यिक महाकाव्यो की 
परिधि मे स्थान देना उचित नही समभा है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ पजाव विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
शोध-प्रवन्ध है । डाक्टर इन्द्रनांथ्‌ मदान, श्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, पजाव विश्वविद्यालय, 
का में हृदय से अभारी हूँ, जिनके निर्देशन में प्रस्तुत प्रवन्ध पूर्ण हो सका है भौर जिन्‍्होने 
समय-समय पर वहुमूल्य सुझाव श्रौर परामर्श देकर मेरा उत्साह बढाया है। मेरे प्रिय 
बन्धु डा० सरनतदास मनोत, पजाब विश्वविद्यालय, झौर सहयोगी मित्र डा० भोलानाथ 
तिवारी ने उपयोगी सुक्रावो के रूप मे मुझे जो सहायता दी है, उसके लिए में उनका हृदय 
से आभार स्वीकार करता हूं । 


दिल्ली 


स्वतन्त्रता-दिवस, गोविन्दरास शर्मा 
१५ शगरत, १६५६ 


विषयानुक्रमणिका 


पहला शअ्रध्याय 
महाकाउ्य क्वा स्वरूप 

साहित्य क्या है, साहित्य में काव्य का स्थान, काव्य का स्वरूप, भारतीय लक्षण 
पारचात्य लक्षण, काव्य के भेद, दृश्य-काव्य, श्रव्य-काव्य, प्रवन्ध-काव्य, महाकाव्य भौर 
खडकाव्य, महाकाव्य और उपन्यास, पाश्चात्य विद्वानो के अनुसार काव्य के दो भेद-- 
विषयिगत ($09][००४ए९८) और विपयगत (09[८०॥४७ ) , मद्दाकाव्यविषयक भारतीय 
भादशं, महाकाव्यविषयक पाश्चात्य आदशे, महाकाव्य के भेद, महाकाव्यविषपयक 
पाश्चात्य और भारतीय झादशों की तुलना, महाकाव्यविपयक अर्वाचीन सिद्धान्त 
(१) विपय की व्यापकता, (२) सम्बन्ध-निर्वाह, (३) नायक, (४)चरित्र-चित्रण, (५) 
वस्तु-बर्गन, (६) मामिक प्रसगो की सुष्टि, (७) रसात्मकता, (५) मानव-जीवन की 
अभिव्यक्ति, (६)चिरल्तन सत्य, (१०) सास्कृतिक चेतता, (११) उदात्त भाषा-दौली, 
(१२) सर्ग स्वना तथा छन्दोवद्धत्ता, (१३) महान्‌ उद्देश्य । १-४३ 


इसरा शअ्रध्याय 
सस्क्ृत, प्रक्ृत तथः भ्रपश्न॑ंश के महाकाव्य 
(क ) सस्कृत के महाकाव्य, रामायण, महाभारत, वुद्धच रित, सौन्दरनन्द, कुमार- 
सभव, रघुवश, किरातार्जूनीय, रावण-वघ (भट्टिकाग्य), शिशुपाल-वध, जानकी-हरण, 
नपध-चरित, हिन्दी के महाकाव्यो पर सस्कृत के महाकाव्यो का प्रभाव, (ख) प्राकृत तथा 
ग्रपश्नश को सहाकाव्य-परम्परा, हिन्दी-सहाकाण्यो पर अपश्रश का प्रभाव। ४४-६५ 


हर तीसरा श्रध्पाय छ 
फे प्राचीच महाकाव्य ७०८ 


पृथ्वीराज-रासो, रासो का महाकाव्यत्व, कथावस्तु, प्रामाणिकता, चरित्र-चित्रण, 
वस्तुवर्णन, रस-व्यजना, भाषा, श्रलकार-विघान , पदद्मावत, पद्मावत का महाकाव्यत्व, 
केधानक-समीक्षा, चरित्र-चित्रण, प्रेमततत्व, आध्यात्मिकता, वस्तु-वर्णन, रस-परिपाक, 
अबलकार-योजना, भाषा-सौष्ठव, हिन्दी-महाकाव्यो में प्मावत का स्थान , सामचरितमानस, 
भानस का महाकाव्यत्व, कथानक-समीक्षा, चरित्र-चित्रण, समाज का चित्र, धर्म-समस्चय, 
भाव-ज्यजना रस-निर्वाह, कलापक्ष--( १) अलकार, (२) भाषा, (३) छन्द, मानस का 
सहृत्व, मानस पर सस्कृत-पन्धो का प्रभाव, वाल्मीकि-रामामण और मानस, अध्यात्म- 


६ १9: 


रामायण और मानस, हनुमन्ताटक और मानस, प्रसन्‍्त-राघव भौर मानस, भन्‍्य ग्रन्थ भ्ौर 
मानस , रामचन्द्रिका, रामचन्द्रिका का महाकाव्यत्व, चरित्र-चित्रण, सम्वाद-योजना, वस्तु- 
वर्णन, रस-व्य जना, अलकार-योजना, भाषा, छन्द-योजना, रीतिकालीन प्रवन्ध-काव्य, 
महाभारत, छन्नप्रकाश, सुजानचरित, हम्मीर-रासो, हिम्मतबहादुर-विरुदावली, ब्न॒ज- 
विलास, रामाइवमेध, हग्मीर-हठ । ६६-१०६९ 


छोथा अध्याय 
ग्राधुनिक महाकाध्य--प्रेरक शक्तियाँ प्रौर प्रमुख प्रव॒ त्तियाँ 
हिन्दी-साहित्य का श्राघुनिक युग और महाकाव्य, भारतेन्दु-युग श्रौर महाकाव्य, 
द्िवेदी-युग की परिस्थितियों का हिन्दी-महाकाव्यो पर प्रभाव, भ्राधुनिक हिन्दी-महाकाव्यो 
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, हित्दी के आघुनिक महाकाव्यो का वर्गीर्रण । ११३-१२६ 


है पाँचवाँ ग्रध्पाय 
प्रिय प्रवास 


प्रियप्रवास का महाकाव्यत्व, कथानक, कंथानक-समी कक्षा, चरित्र-चित्रण-- ( १) 
कृष्ण, (२) राधा, (३) नन्‍्द, (४) यशोदा, प्रकृति-चित्रण, रसपरिपाक, अलकार- 
विधान, भाषा, प्रियप्रवास का सन्देश, प्रियप्रवास तथा अन्य कृतियाँ, श्रीमड्भागवत भ्रौर 
प्रियप्रवास, सुरसागर और प्रियप्रवास, नन्‍्ददास का भ्रमरगीत और प्रिय प्रवास, कविरत्त 
सत्यनारायण का अमरदृत और प्रियप्रवास, हरिश्रौध तथा कतिपय अन्य कवि, माइकेल 
मघुसूदन दत्त ओर हरिश्रौध । १३३-१७८ 


हि छठा अ्रध्याप 
सात 


साकेत का महाका व्यत्व, कथावस्तु, कथानक में नवीन उद्धावनाएँ, कथावस्तु का 
निर्वाह, चरित्र-चित्रण---उमिला, लक्ष्मण, राम, सीता, कैकेयी, दशरथ, भरत, कौशल्पा, 
सुमित्रा, माण्डवी, विरह-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, साकेत का भमावपक्ष, साकेत का कलापक्ष---- 
(१) भाषा, (२) छन्‍्द, (३) अलकार, साकेत में नवयुग की भावनाएँ, साकेत तथा 
अन्य रचनाएं, साकेत और वाल्मी कि-रामायण, साकेत और मानस, साकेत और राम- 
चन्द्रिका, साकेत और प्रियप्रवास । १७९-२४८ 


हि कामायनी 


कामायनी का महाकाव्यत्व, कथावस्तु, कथावस्तु की रूपकात्मकता, कथावस्तु की 
समीक्षा, चरित्र-चित्रण, मनु, श्रद्धा, इडा, प्रकृति-चित्रण, कामायनी की दाइनिक पृष्ठ- 
भूमि, रसव्यजता, अलकार-योजना, भाषा शेली, नवयुग की श्रभिव्यवित। २४६-२६२ 


सातर्दा भ्रध्याय 


( ११ ) 
ग्राठवाँ अ्रध्याय 


वेदेही-वनवास 
वैदेही-वनवास का महाकाव्यत्व, कथाचस्तु, कथानक-समीक्षा, चरित्र-चित्रण, 
राम, सीता, प्रकृति-वर्णन, रस-परिपाक; प्रलकार-योजना, भाषा । २६३-३१७ 
नवाँ श्रध्पाय 
कृष्णाथन 


कृष्णायन का महाकाव्यत्व, कथानक, कंथानक-समीक्षा, चरित्र-चित्रण, कृष्ण, 
ग्रन्य चरित्र, प्रकृति-वर्णन, रस-निर्वाह, अलकार-योजना, भाषा, काव्य-सौन्दर्य, कृष्णायन 
पर अन्य कृतियो का प्रभाव, कृष्णायन और महाभारत, क्ृष्णायन और श्रीमद्भागवत, 
क्ृष्णायन और सू रसागर, क्रृप्णयतल और रामचरितमानस, कृष्णायन और प्रियप्रवास, 
कृष्णायन तथा विविध रचनाएं । ३१८-३५२ 


दसवाँ भ्रध्पाय 
साकेत-सन्त 
साकेत-सनन्‍्त का महाकाव्यत्व, कथानक-समीक्षा, चरित्र-चित्रण, भरत, माण्डवी, 
ककेयी, प्रकृति-चित्रण, रस-निर्वाहू, अलका र-योजना, भाषा, नवयुग का प्रभाव, साकेत- 
सन्त ओर साकेत । २५३-श१८१ 


ग्यारह॒वाँ भ्रध्याय 


ग्रन्य महाकाव्य 
न्रजहाँ, सिद्धार्थ, देत्यवश, अगराज, वद्धंमान, रावण, जयभारत, पार्वती, रश्मि- 
रथी, मीरा, एकलब्य, ऊमिला, त्तारकवध, सेनापत्ति कर्ण । ३८५-४४५४ 
चबारहवा श्रध्याय 
तथाकथित मसहाकावच्य 


रामचरित-चिन्तामणि, श्रीरामचन्द्रोदय-काव्य, हल्दीघाटी, श्रीकृष्णचरित- 
मानस, कुरुक्षेत्र, श्रार्यावर्त, जोहर, महामानव, विक्रमादित्य, जननायक, जगदालोक, 


देवाचन, झाँसी की रानी, युगस्नरष्टा प्रेमचन्द। ४४५७-४८७ 
उपसंहार 
उपसंहार है 24220 
परिशिष्ट १ 
पाइचात्य-महाकाव्य 


इलियड और झो डिसी, इनियड, डिवाइन कामेडी, पैराडाइज लास्ट | ४६३-४६७ 


( १२ ) 


परिश्िष्ट २ 
साकफेत और झन्य विविंध कवि ४ह६८-५०४ 


परिश्षिष्ट ३ 
बंगला के महाकाव्य 
(१) $त्तिवासकृत रामायण, (२) काशीरामदासकृत महाभारत, (३) श्राला- 
वालकृत पद्मावती, (४) माहकेल मधुसूदनदत्तकंत मेघनाद-बध, (५) हेमचन्द्र वन्दो- 


पाध्यायक्ृत चत्रसहार | प१०५४-५०६ 
प्रिशिष्ट ४ 
सहायक ग्रन्थों को सूची 
हिन्दी-ग्रन्थ, सस्कृत-प्रन्थ, श्ग्रेज़ी-ग्र न्‍्थ, पत्र-पत्रिकाएँ । प९०-५१५ 


गत 


कर 
महाकाग्य का स्वरूप 


साहित्य कया हे ” 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज में रहता है, समाज के अन्य व्यक्तियों 
के सम्पर्क में आता है श्रोर उनके सहयोग से अपने जीवन की सामग्री जुटाता है। समाज 
में रहकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए-नए साधन ढूँढ निकालता है। 
शीत, झातप और वर्षा से बचने के लिए वह सकान वनाता है, भूख मिटाने के लिए भोजन- 
सामग्री एकन्रित करता है, और शरीर ढाँपने के लिए वस्त्र-निर्माण करता है। ज्यो-ज्यो 
उसका सामाजिक जीवन सहिलष्ट ((!०70०) होता जाता है, त्यो-त्यो उसकी श्रावश्य- 
कताएँ भी वढती जाती हे । सामाजिक मनुष्य की इन आवश्यकताओं को हम दो भागों 
में विभक्‍त कर सकते हे---( १) भौतिक अथवा! शारीरिक, और (२) मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक । भोजन, मकान, वस्त्र आदि से उसकी भोतिक आवश्यकताओं कौ पूर्ति होती 
है। परन्तु केवल भौत्तिक आवश्यकताओ की पूर्ति से ही वह सतुष्ट नही होता। वह अपने हृदय 
की सन्तुष्टि के लिए--उसे आनन्द देने के लिए--कुछ और चाहता है । अपने जीवन से 
सम्वन्ध रखने वाली सारी वस्तु में उपयोगिता के साथ-साथ वह सौन्दर्य भी देखना चाहता 
है।“भनृष्य की इसी सौन्दर्य-मावना से प्रेरित होकर उसके मस्तिष्क ने हृदय की तृप्ति के 
लिए ललित कलाओ को जन्म दिया है । सम्यता और सस्क्रृति के विकास के साथ-साथ 
मनुष्य की यह सौन्दर्य-भावना भी परिष्कृत होती जाती है । साहित्य के सूजन के मूल में 
आत्माभिव्यजन की इच्छा और सौन्दर्य-प्रियता ये दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप में कार्य करती 
हे सौन्दर्य का पुजारी सामाजिक मनुष्य आत्त्माभिव्यक्ति के साघन (माध्यम) में भी 
सोन्दय्यं देखना चाहता है। इस प्रकार हृदय को आनन्द देने के लिए सुन्दर भाषा में भ्रात्मा 
को अभिव्यक्ति साहित्य का रूप घारण कर लेती है। मनुष्य की आत्मा की इस भूख को 
मिटाने के लिए जितने भी साधन हे, उन सब में साहित्य का प्रमुख स्थान है। सामाजिक 
मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित और सुसस्क्तत होगा, उसके मस्तिप्क से उत्पन्न साहित्य 
भी उतना ही उत्कृष्ट और भव्य होगा और उसमे हृदय को आनन्द-विभोर करने की क्षमता 
भी उतनी ही अधिक होगी । 

साहित्य मन ष्य के मस्तिष्क की महत्त्वपूर्ण उपज है । सामाजिक सनुप्य सोचता है 
ओर अपने विचारो तथा अनुभवो को दूसरो के सामने रखता है। वह सामाजिक जीवन मे 
सुउ-दु ख, ह॒र्षेशोक, झ्राशा-सिराशा, मान-अपमान आदि का अनुभव करता है तथा इसरे 
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व्यक्तियों के सुख-दु ख आदि से स्वय भी प्रभावित होता है। उसके हृदय तथा मस्तिष्क 
पर सामाजिक जीवन के नाना रूपो और कार्य-कलापो का प्रभाव पडता है। मानव- 
जीवन की इन ग्रनुभूतियों की भाषा के माध्यम से सशक्त और कलापूर्ण भ्रभिव्यजना ही 
साहित्य है । 
साहित्य को हम चाहे 'ज्ञानराशि का सचित कोष” कहे या मानव-जीवन की 
व्याख्या * माने अथवा भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति? स्वीकार करें, इसमें 
कोई भी सन्देह नही कि साहित्य का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । हु जीवन की सशक्त 
झ्रभिव्यजना है | साहित्य जीवन की विविघ भावनाश्रो और अनुभृतियों से अ्रनुप्राणित 
रहता है। उसमें साहित्यकार के वेयक्तिक जीवन के साथ-साथ समाज या जाति का 
जीवन भी प्रतिविम्बित होता है। साहित्य और समाज के बीच निकटतम सम्बन्ध की 
स्थापना व्यक्ति-विशेष साहित्यकार के माध्यम से होती है । साहित्य-स्रष्टा समाज का ही 
एक श्रश होता है भौर वह सा हित्य में अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने व्यक्ति- 
गत भावो, भ्रनुभूतियों तथा विचा रो को भी व्यक्त करता है। इस प्रकार साहित्य में समाज 
या जाति विशेष के उत्थान-पत्तन, रहन-सहन, श्राचार-विचार तथा सामाजिक, धार्मिक 
और राजनीतिक दशाएं प्रतिफलित हो जाती है । सामाजिक या जातीय जीवन सदा एक- 
सा नही रहता, उसमें परिवर्तन श्राता रहता है और यह परिवर्तन साहित्य में भी प्रति- 
बिम्बित होता है। इसीलिए साहित्य समाज या जाति विशेष की विविध-कालीन भिन्‍न- 
भिन्‍न दाओ का सच्चा परिचायक होता है। 
साहित्यकार अ्रपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की श्रभिव्यक्ति काव्य, 
एटक, उपन्यास भ्रादि अनेक रूपो में करता है। वह अपने चारो ओर की परिस्थितियों को 
।खता है । उसके मानस-पट पर विविध परिस्थितियों के स्पष्ट चित्र भ्रकित होते हे भौर 
इह इन चित्रों को अ्रपनी कृत्तियों में चित्रित करता हुआ जीवन के विविध रूपो के प्रति 
माज के श्रादर्श भी निश्चित करता है। साहित्यकार इस दृष्टि से केवल एक कलाकार 
गी नही होता, वह समाज-नियन्ता तथा उसका समुन्नायक भी होता है । उसकी ऋृतियाँ 
उमाज को प्रेरणा प्रदान करन की क्षमता रखती है, उसकी प्रगति में सहयोग देती हे झौर 
उसकी परिस्थितियों को बदलने तथा सुधारने मे भी हाथ बेंटाती हे। साहित्यकार की सब 
) बडी विशेषता यह है कि वह अपने तथा समाज के भ्रन्य व्यक्तियों के श्रन्यथा नशवर भावों 
री कविता, नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदि विविध साहित्यिक कृतियों के रूप में अमर 
ननाने की क्षमता रखता है। वह समाज के मूक भावो को वाणी प्रदान करता है, उसके 





१ महावोरप्रसाद ट्विवेदी--'साहित्य की सहत्ता' शीर्षक लेख। 
२ परताशक्षाएा6 78 6 ठताए$उफआ ठी | 5--]धवी०ए ह770]6 
40 ( द्षापा6 ) 48 चितवब्ाशध्याशीए था. एा65शणा 0ी ता 
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प्रस्थिर भावों को स्थायी वना देता है। साहित्यकारों की विविध रचनागत्रो की समप्टि ही 
साहित्य के रूप में हमारे सम्मुख आती है । 
साहित्य में काव्य का स्थान 
साहित्य के अन्तगंत काव्य, नाटक, उपन्यास, निवन्ध श्रादि भ्रनेक प्रकार की रच- 
नाएँ सम्मिलित की जाती हे। सस्कृत में साहित्य शब्द का प्रयोग वर्तमान व्यापक अर्थ में 
नही हुआ । वहाँ मूलत साहित्य शब्द साहित्य-शास्त्र का बोधक था, किन्तु घीरे-धीरे वह 
काव्य का पर्यायवाची हो गया । सस्क्ृत में नाटक, उपन्यास जैसी गद्यमयी रचनाओं को 
भी काव्य के भ्रन्‍्तगत ही माना गया है । सस्कृत के जिस युग में 'साहित्य शब्द का काव्य के 
श्र्थ में प्रयोग हुआ, उस समय साहित्य में पद्चमय काव्यरूप का ही प्राघान्य था और गद्यमयी 
रचनाओं की सख्या वहुत कम थी तथा उनमें भी काव्य के तत्त्व प्रचुर मात्रा आओ ए जाते 
थे । इसलिए गद्य-पद्यमयी दोनो प्रकार की रचनाओं को काव्य कहा गया। वर्तमान युग 
में साहित्य उस समस्त वाह्ममय का बोधक है, जिसमें गद्य-यय्यमयी विविध विषयो से सम्बन्ध 
रखने वाली रचनाए सम्मिलित रहती हु और काव्य भ्रथवा कविता से केवल उन रच- 
नाओ का बोध होता है, जो रसमयी तथा मनोवेगो को तरगित करने वाली होने के साथ- 
साध छन्दोवद्ध भी हो । 
काव्य साहित्य का प्रमुख तथा प्राचीनतम शभ्रग है । पा सभी भाषाओं में 
साहित्य का प्रारम्मिक स्वरूप कविता में ही पाया जाता है । यह मानवीय भावनाशओरो, 
उद्गारो तथा विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है। 
दि साहित्य को जाति-विशेष का सर्वागसम्पन्न शरीर मानें तो काव्य को उसकी 
गत्मा कहना अत्युक्ति न होगी । साहित्य के अन्य रूपो की अपेक्षा कविता में हृदय को 
भावित करने को शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है । जिन भावों को नाटक, कहानी, 
वन्ध आदि माध्यमो से प्रकट करते पर कोई विज्ञेप प्रभाव नही पडता, वे भी काव्यरूप 
प्रधिक हृदयस्पर्शी हो जाते हे । काव्य निर्जीव में मी जीवन-शक्ति का सचार कर 
ता है, कठोर से कठोर हृदय को दया-द्रवित्त करने की क्षमता रखता है और उसमें 
नुमूति, प्रेम आदि सदभावो को जाग्रत कर सकता है । यही कारण है कि काव्य को 
त्य में मुख्य स्थान दिया जाता है । 
प्‌ का स्वरूप 
र्‌ “कविता वया है ? इस प्रशत का उत्तर देने का प्रयास प्राचीन काल से अब 
के. निकानेक विद्वानों ने किया है, किन्तु श्रमी तक कविता की कोई ऐसी दोप-रहित 
भी दृष्टियों से पूर्ण परिभाषा निश्चित नही हो सकी है जिससे सभी विद्वान सहमत्त 
रिभापा के इस झभाव के दो कारण है । एक तो, कविता का क्षेत्र इतना विस्तृत 


१ साहित्य-सगोत-कला-विहोन. साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन । 


न “हरि, नीतिगतक 
“मत हरि, नीतिशतक, ११ 


१६ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


झ्रौर व्यापक है कि उसे एक नपी-तुली परिभाषा में बाँधना बहुत ही कठित काये है। शौर 
दूसरे, आरम्म में जब मनुष्य ने अपने भावों की ग्रभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कविता 
को जन्म दिया तब से लेकर श्रव तक वह अ्रगणित दह्घाओ में अगणित रूपो को अ्रपनाती 
रही है। 
काव्य-श्ास्त्र की विवेचना करने वाले श्राचार्यो तथा कवियों ने अपनी-श्रपनी 
पहुँच तथा अपने युग की विचार-धाराश्रो के अनुसार काव्य की श्रनेक परिभाषाएँ की हें, 
परन्तु उन सब की परिभाषाओ में भिन्‍नता है । कविता के स्वरूप का विवेचन उन्होने 
भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणो से किया है और इसीलिए श्रव तक की गई परिभापाओ में एक- 
रूपता नही पाई जाती । सूक्ष्म विवेचना करने पर इन परिमापाश्रो में कुछ तो अधूरो जान 
पडती हे, कुछ परस्पर-विरोधी हे झोर कुछ ऐसी हे जिन्हे हम काव्य की परिभाषा न 
कहकर केवल “व्याख्या' कह सकते हे । फिर भी श्रव तक कविता का सुनिश्चित और 
सर्वंसम्मत लक्षण स्थिर न हो सकने का श्र यह नही कि श्रव तक कविता के स्वरूप को 
स्पष्ट करने की चेष्टा करने वाले विद्वानो का प्रयत्न निष्फल ही रहा है । भिन्‍नता, विष- 
मता और अपूर्णता के होते हुए भी ये लक्षण उनके निर्माता लक्षणकारो के दृष्टिकोण 
तथा उनके समय में प्रचलित ककिता के स्वरूपो के अनुसार समचोन ही प्रतीत होते हे । 
इन परिभाषाश्रों में कविता के यथार्थ स्वरूप को व्यक्त करने की पूरी योग्यता भले ही न 
हो, वे कविता के स्वरूप को समभने मे सहायक भ्रवश्य सिद्ध होती हे । 
भारतीय विद्वानो ने काव्य के स्वरूप की विवेचना विविध ग्रन्थो तथा भिन्‍न-भिन्‍न 
युगो में की है। उनका काव्य-सम्वन्धी विवेचन शास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। काव्य- 
.... स्वरूप-विवेचना में भारतीय विद्वानो ने काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष दोनो की ओर 
ही कद दिया है। मुख्यत काव्य की आत्मा क्‍या है ?' इस प्रश्न की विवेचना से ही उनकी 
झ्रो का सम्बन्ध है । पहल काव्य के बाह्य स्वरूप (शब्द-अर्थ ) को समभने की 
चेष्टा की गई और धीरे-धीरे उसको आत्मा (रस) तक पहुँचने का प्रयत्न हुआ । काव्य 
की परिभाषा के साथ-साथ काव्य के तत्वो का भी निरूपण किया गया है। 
भारतीय शआराचार्यो में भामह बहुत प्राचीन हे । उन्होने 'सहित' (सम्मिलित ) शब्द 
और अर्थ को काव्य कहा है' । पर वास्तव में शब्द और ध्र्थ काव्य के शरीर-मात्र हे। इस- 
लिए दण्डी ने काव्य-स्वरूप-विवेचन में काव्य के शब्दार्थ-रूपी शरीर को सजाने वाले झल- 
कारो को महत्ता दी है* । वामन ने रीति (शैली) को ही काव्य की आत्मा स्वीका र किया 


४ १ शब्दायों सहितो काव्यम्‌ । 
--भामह, काव्यालकार 
२ ते शरीर च काव्यानामलकाराइच दक्षिता । 
शरीर तावदिष्ठदाथंव्यवच्छिन्ना पदावली ॥ 
--दंण्डी, काव्यादर्श 
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है।' । आनन्दवर्घन ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहा है" । कुन्तक ने वक्रोक्ति 
(विदग्घतापूर्ण अभिव्यजना-शैली) को ही काव्य का प्र!ण माना है * । मम्सट ने दोपरहित, 
गुणवाली, भलकार-युक्त तथा कभी-कभी अलकार-रहित शब्दार्थमयी रचना को काव्य कहा 
है । विध्वनाथ के मत में रसात्मक वाक्य ही काव्य है। । जगन्ताथ ने रमणीय भ्र॒थे के प्रति- 
पादक शब्द को काव्य माना है * । इसी प्रकार विविध विद्वानों ने बहुत सी और परिभाषाएं 
भी दी है *। 
उपर्यक्त काव्य-लक्षणो की सूक्ष्म आलोचना यहाँ श्रपेक्षित नही। इन परिभाषाओरो 
के आधार पर यह निश्चित होता है कि सस्क्ृत में काव्य-तत्त्वों का विवेचन करने वाल 
श्राचार्यो के मुख्यत पाँच सम्प्रदाय (वर्ग) थे--(१) रस-सम्प्रदाय, (२) अलकार- 


२, रोतिरात्मा फाव्यस्य 


“जाम॑त, अलकार-सुत्र 
२ काव्यस्थात्मा ध्दनि.॥ 
-“-आनन्दवर्धेत, ध्वच्यालोक 
३ वक्रोकिति. काव्यजीवितम्‌ । 
--कुन्तक, वक्रोक्ति-जीवित 
४ तवदोषो शब्दाथों सगुणावनलंकृती पुन. बवापि। 


--मम्मठ, काव्य-प्रकाश 
५. वष््य रसात्मफ काव्यम्‌ । 


4 


-“विश्वनाथ, साहित्यदर्पण 
६ रसणीयार्थप्रतिपादक शब्द. काव्यम्‌ । 
“जगन्नाथ, रसगगाघर 
७ (क) संक्षेपाद्रावयमिष्टायेब्यवच्छिन्ना पदावली, 
फाव्यं स्फुरदलंकारं गुणवह्ोष-वर्जितम्‌ । 
ह -अग्निपुराण 
(ख) नन्‌ शब्दाथों काव्यम्‌- 
-“रुद्रट, काव्यालकार 
(ग) निर्दोर्षि गुणवतृफाव्यमलंका रेरलकुतम्‌ । रसान्वित्त ॥ 
“मीज, सरस्वती-कठामरण 
(घ) प्रदोषो समुणी सालफारों च शब्दाथों फाव्यम्‌। 
“हैमचन्द्र, काव्यानुशासन 
(ड) निर्देषा लक्षणवती सरीतिर्गण-भूषिता । 
सालफार-रसानेकतृत्तिवाक्कराव्यनामभार ॥ 
-+अयदेब, उन्द्रालोक 


2 हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


सम्प्रदाय, (३) रीति-सम्प्रदाय, (४) घ्वनि-सम्प्रदाय, और (५) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय | इन 
पाँचो सम्प्रदायो में से रस-सम्प्रदाय के मुख्य आचाय मरतमुनि और विश्वनाथ है । अ्रलका र- 
सम्प्रदाय में भामह भर दडी प्रसिद्ध हे । रीति-सम्प्रदाय के मुख्य प्रवत्तेंक वामन और घ्वनि- 
सम्प्रदाय के आनन्दवर्धन माने गए हूँ । वक्रोक्ति-सम्प्रदाय से कुन्तक का मुख्य सम्बन्ध है। 
इन पाँचो सम्प्रदायो मे रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले दो सम्प्रदाय काव्य 
के भाव-पक्ष को विशेष महत्त्व देते हे, जव॒कि श्रलकार, रीति और वक्रोक्ति को काव्य का 
मुख्य तत्त्व मानने वाले कला-पक्ष को प्रधानता देते है । रस और ध्वनि का विवेचन सस्कृत 
ग्रन्थों में बडे विस्तार से किया गया है। सक्षेप में हम कविता से प्राप्त होनेवाले अलौकिक 
आनन्द को 'रस' कह सकते हे। जहाँ वाच्यार्थ ( मुख्यार्थ )की अपेक्षा प्रतीयमान ( व्यग्य ) श्र 
में अधिक चमत्कार पाया जाता है, वहाँ ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। वास्तव 
में घ्वनि-सिद्धान्‍्त का विकसित रूप ही रस सिद्धान्त है। इन दोनो सिद्धान्तो का मुख्य 
सम्बन्ध काव्य के भाव-पक्ष के निरूपण से है । 

अलकार, रीति और वक्तोक्ति इन तीनो सिद्धान्तो का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
काव्य के शब्द-अथे-रूपी शरीर को शोभा बढाने वाले घर्मो (गुणो )को श्रलकार कहा जाता 
है) । रीति भावों की अ्रभिव्यक्ति का ढंग है, जिसे हम शैली भी कह सकते है * । भावो की 
ग्रभिव्यक्ति के चमत्कारपूर्ण ढग को वक्रोक्ति कहा गया है?। इस प्रकार अलकार, 
रीति और वक्तोक्ति तीनो सिद्धान्त काव्य के वाह्मय स्वरूप कला-पक्ष से सम्बन्धित है । इन 
भिन्‍न-भिन्‍मभ सिद्धान्तो की समीक्षा से यह सिद्ध होता है कि मारतीय प्राचीन झाचार्यों का 
काव्य-सम्बन्धी ज्ञान जितना ही बढता गया, काव्य की परिभाषाओ का विवेचन भी गहन 
ग्रौर व्यापक रूप घारण करता गया । 

हिन्दी-साहित्य में काव्य के श्रगो का विवेचन रीति-काल में प्रारम्भ हुआ।। इस 
काल के अनेक आचार्य-कवियो ने रस, अलकार, छन्द आदि पर लक्षण-ग्रन्थ लिखे। हिन्दी- 
साहित्य में लक्षण-प्रन्थो की परम्परा सस्क्ृत के लक्षण-प्रन्थो के झ्ाधार पर ही प्रचलित हुई। 
हिन्दी के इन लक्षण-पग्रन्थो में कही-कही कुछ लेखको ने काव्य के स्वरूप १र झपने विचार 
प्रकट किये हे श्रौर काव्य की कतिपय परिभाषाएँ भी दी हे। किन्तु इन विचारो तथा परि- 


भाषाओं में कोई नवीनता या मौलिकता नही दिखाई देती । केशवदास ने कविता में प्रल- 
कारो को प्रधानता देते हुए कहा है -- 


१ फ्पशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ श्रलफारान्‌ प्रचक्षते । 


--दंण्डी, काव्यादर्शं 
२ विशिष्दा पदरचना रीति. । 


े “वामन, काव्यालकार-सूत्र 
रे वक्तोपितरेव वंदग्ध्यभगीभणितिरुच्यते । 


--कुन्तक, वक्रोक्ति-जी वित 


महाकाव्य का स्वरूप १६ 


५+जद॒पि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त। 
भूषण बिनु न विराजई, कविता, चनिता, सित्त) ॥* 
चिन्तामणि त्रिपाठी ने 'कवि-कुल-कल्पतरु' मे कविता का यह लक्षण दिया हैँ - 
“सगुन॒ जलंकारनसहित दोष-रहित जो होइ। 
शब्द श्र्य चारो कवि विबुय कहत सब फोइ हर 
वास्तव में यह मम्मठ के काव्य-लक्षण * का अनुवादमात्र है। अन्तर केवल यही है 
कि मम्मट ने कभी-कभी अलकार-रहित शब्द और अर्थ को सी काव्य माना है, परन्तु 
चिन्तामणि ने अलकार-सहित शब्द और तथ्‌ को ही काव्य की परिभापा में स्थान दिया है। 
कुलपति मिश्र ने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है "-- 
“जग ते प्रदभुतत सुख-सदन शब्दरु अर्थ कवित्तर ।/ 
उसके मत में लोकोत्तर (जग ते अद्भुत ) आनन्द के देने वाले शब्द और अर्थ हो 
काव्य का निर्माण करते हे । 
सुरति मिश्र ने 'काव्य-सिद्धान्त' में काव्य की परिमापा इस प्रकार की है -- 
धबरनन सनरंजन जहाँ रीति पश्लोकिक होय। 
निपुन कर्म फवि कौ जु तिहे काव्य कहत सब कोय ॥7 
इस परिभाषा सें रस, गुण, अलकार आदि प्राय सभी तत्त्व श्रा जाते हे । 
श्रीपति ने काव्य की यह परिभाषा दी है --- 
“जब्द श्रर्थ बिन दोष, गन, अलकार रसवान। 
ताकी काव्य दखानिए, श्रीपति परम सुजानईं 
उसने दोपरहित तथा गुण-अलकार-रसयुकत शब्द और अर्थ को काव्य माना है। 
५“ इस प्रकार हम देखते हे कि काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में हिन्दी के आचार्यों तथा 
कवियो का अपना कोई निश्चित मत नही है। काव्यस्वरूप-विवेचन में उनके विचारो पर 
सस्कृत के लक्षण-शअ्न्थो का गहरा प्रभाव पडा है। 
काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में हिन्दी के आधुनिक विद्वानों के विचार भी भिन्‍न- 
भिन्‍न हे। स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है -- 
“जिस प्रक्तार झात्मा को मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलातो है, उसी प्रकार हृदय फो 
मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है । हृदय की इस मु दित को साधना फे लिए सनृष्य की वाणी 
जो शब्द-विधान फरती प्राई है, उसे कविता कहते हे * ।” 
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महादेवी वर्मा कविता के सम्बन्ध में कहती हैं -- 

“मनुष्य स्वय एक सजीव कविता है। फवि की फूति तो उस सजीव कविता का 
शब्दचित्र-सात्र है, जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ उसकी एकता जानी 
जाती है! (ऐ* 

८सरय काव्य का साध्य और सौन्दर्य उसका साघन है ।” 

आधुनिक हिन्दी-कविता में छायावाद और प्रगतिवाद का विशेष आदर है। वर्तमान 


कवियो तथा लेखको की रत है लफ़काी ' धारणाएं मुख्यतया छायावादी और प्रगति- 


! 


वादी दृष्टि-कोणो से प्रभावित हे । कवि कविता में श्रादर्शवाद को श्रौर प्रगति- 
वादी यथार्थवाद को प्रधानता देते हे । दृष्टिकोण,कविता में व्यक्तित्व, कल्पना 
आर अभिव्यक्ति-सौष्ठव को विशेष महत्त्व देता है किन्तु ४#गतिवादी कवि काव्य मे सामु- 
दायिक जीवन की अभिव्यकित, यथार्थता झौर व्यावहारिकता देखना चाहते हं। वास्तव 
में प्राचीन काल से लेकर श्रब तक भारत में काव्य स्वरूप-सम्बन्धी घारणाएँ श्रनिश्चित- 
सी चली झा रही हैं। काव्य के स्वरूप के परिवर्तेन-शील' होने के कारण इन धारणात्रो में 
अनिश्चितता का होना स्वामाविक मी है। 

पाइचात्य विद्वानो ने भी काव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए काव्य की भिन्‍न- 
भिन्‍न परिभाषाएँ निश्चित की हे। उनमें से कुछ परिभाषाएँ यहाँ उद्धृत की जाती है -- 

जानसन के मत में कविता “छन्दोबद्ध रचना है? | कारलायल 'सगीतमय घिचार 
को कविता मानते हे । शेली का कथन है---'साधारण अर्थ में कल्पना की श्रभिः्यक्ति को 
कविता कहा जा सकता हे ४! हैज़लिट के विचार में 'कविता कल्पना और भावनाओं फी 
भाषा है ४ वर्डस्वर्थ का कथन है---'कविता प्रबल मनोयेगों फा स्वच्छन्द प्रवाह है ।' मेथ्यू- 
आनंल्ड के भ्रनुसार कविता मूलत ज्ञीवन की ब्याख्या है” ४ रस्किन के मत में 'कविता 
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फल्पना हारा उदात्त सनोचेगों के लिए सुन्दर क्षेत्र प्रस्तुत करती है । ४ 

इसी प्रकार सिडनी तथा मिल्टन आदि अन्य विद्वानों ने भी अनेकानेक प्रकार से 
काव्य को परिभाषा में वाँधने का प्रयास किया है * 

पाइचात्य विद्वानों में काव्य के चार तत्व माने हं--- (१) भाव-तत्व (झा०0प- 
णा॥य थिदागाणां), (२) वुद्धि-तत्व (राश]४०ए०७] छाथाग०ा), (३) कल्पना-तत्त्त 
(छिशगला 0 [णध्ड्ा॥80०) भौर (४) शली-तत्व (छाध्याथ्या 0896) । इन 
चारो तत्वो की उपस्पिति में ही कविता सच्ची कविता कहलाई जा सकती है । भाव-तत्व 
कविता के प्राण स्वरूप रस (अलौकिक आनन्द ) से सम्बन्ध रखता है। वद्धि-तत्व का सम्बन्ध 
उन विचारो से है, जिनके कारण-कविता में सत्य का अ्रश् सुरक्षित रहता है । कल्पना-तत्व 
काव्यगत विचारो को सुन्दर और प्रभावशाली बचाने में समर्थ होता है । शैली-तत्व मे गुण, 
रीति, अलकार आदि सम्मिलित है । शैली-तत्व से कविता के कला-पक्ष में सौन्दर्य का सुजन 
होता है । 

भारतीय तथा पाइ्चात्य दोनो प्रका र के उपयु क्त काव्य-लक्षणो की सूक्ष्म विवेचना 
करने पर यह निश्चित किया जाता है कि भिन्न-भिन्न विद्वानों ने काज्य की परिभाषा करते 
समय काव्य के सभी तत्वो की और घ्यान नही दिया है। किसी से भाव को, किसी ने कल्पना 
और किसी ते अभिव्यजना-शैली को अपने-अपने लक्षण मे प्रधातता दी है। यदि किसी ने 
अलकारो पर बल दिया है, तो दूसरो ने रस को काव्य का आ्रावश्यक तत्व माना है। वास्तव 
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२२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य ' 


में काव्य की अभी तक कोई परिभाषा ऐसी नहीं हो सकी है, जो सब लोगों को सब देशों 
और.-सब यगों में मान्य हो, और ऐसी परिभाषा संभवतः संभव भी नहीं है । 
काव्य के भेद 
भारतीय परम्परा के अनुसार काव्य के मुख्यतया दो भेद माने गए हँ--( १ ) दृश्य- 
काव्य, और (२) श्रव्य-काव्य । जिन काव्यों की रचना मुख्यतया रंग-मंच पर अभिनीत 
होने के लिए होती है, वे दृश्य-काव्य कहलाते हैं। ऐसे काव्यों का अभिनय आँखों से 
देखा जाता है, इसीलिए उन्हें 'दृश्य-काव्य' कहा जाता है। दूसरी ओर जो काव्य श्रवण- 
मात्र से श्रोताओ्रों के हुदय को आनन्द-प्रदान करते हैँ, उनको श्रव्य-काव्य माना गया है। 
प्राचीन काल में काव्य अधिकतर सुने जाते थे, पुस्तक के रूप में उन्हें पढ़ने की प्रथा नहीं 
थी, इसलिए श्रवणेन्द्रिय-द्वारा मन को आनन्द पहुँचाने वाले काव्य श्रव्य-काव्य की श्रेणी में 
रखे गए। आजकल श्रव्य-काव्य पढ़े भी जाते हैँ, इसलिए उन्हें 'पाठय-काव्य' भी कहा जा 
सकता है। श्रव्य-काव्यों के ससान दृश्य-काव्य भी पढ़े और सुने जा सकते हैं किन्तु उनसे 
वास्तविक आनन्द की प्राप्ति रंगमंच पर उनके श्रभिनय को देखकर ही संभव होती है । 
दश्य-काव्य के दो भेद हँ---रूपक और उपरूपक। दृश्य-काव्य के लिए आजकल 
'नाटक' शब्द अधिक प्रचलित है किन्तु प्राचीन काल में दृश्य-काव्य का बोध कराने के 
लिए 'रूपक' शब्द का अ्रधिक प्रयोग होता था। 
श्रव्य-काव्य के तीन भेद हं--( १) गद्य, (२) पद्म, और (३) चम्पू। छन्द- 
रहित रचना को गद्य कहते हूँ । छन्दोबद्ध रचना को पद्य और गद्य-पद्यमयी मिश्रित रचना 
को चम्पू कहा गया. है । 
भारतीय विद्वानों ने काव्य के विविध लक्षणों में छन्द को काव्य का आवश्यक 
अंग नहीं माना है । उन्होंने रस, गुण, अलंकार आदि से युक्‍त गद्यमयी रचना को भी 
काव्य स्वीकार किया है । आजकल तो उपन्यास जैसी गद्य मयी रचनाओं का काव्य से पथक 
, , निश्चित स्थान है। छन्द कविता के लिए अनिवाय भले ही न हों, छन्द के साथ कविता का 
घनिष्ठ सम्बन्ध बहुत प्राचीनकाल से चला आ रहा है। छन्दोबद्ध होने के कारण कविता में 
संगीतमयता और नाद-सौन्दर्य की सृष्टि होती है और ऐसी कविता हृदय पर अधिक प्रभाव 
डालने की शक्ति रखती है । छन्दोजनित नाद-सौन्दर्य कविता को अधिक प्रभावशाली 
और स्थायी बनाने में सहायक होता है । छन्दोबद्ध होने के कारण ही हमारे प्राचीन 
काव्य बहुत दिनों तक लिपिबद्ध न होने पर भी लोगों की जिह्ना पर जीवित रह सके हैं । 
आधुनिक काल के जो कवि छन्दों को कविता के लिए बन्धन समभते हैं, उनकी कविता 
भी छन्दों से सर्वथा मुवत नहीं हो पाई है। उसमें मात्राओं तथा अक्षरों के नियम का पालन 
न होने पर भी लय और गति का ध्यान अवश्य रखा जाता है। 
पद्य-काव्य के दो भेद माने जाते हे-प्रवन्ध और मुक्तक | प्रवन्ध-काव्य में पद्य परस्पर 
सापेक्ष रहते हैं। इसके पद्य किसी कथासूत्र अथवा क्रमवद्ध-वर्णन से सम्बद्ध होते हैं। वे सम्बद्ध 
' अ्रथवा सामूहिक रूप में अपने विपय का ज्ञात्त कराते हें और रसोद्रेक में समर्थ होते हैं । 


महाकाव्य का स्वरूप जे 


मुक्तक-काव्य में प्रत्येक पद्च की स्वतन्त्र सत्ता रहती है और वह स्वतन्त्र रूप में अपना भाव 
व्यक्त करता है। साहित्य-दयेण में विश्वनाथ ने पद्म! और 'मुक्तक' का लक्षण इस प्रकार 
किया है--- 
...._ “उन्दोबद्धपई पद्म तेव मुक्तेन मुक्तकम्‌) ।* 
प्रवन्ध-काव्य के भी विषय के परिमाण के आधार पर दो भेद किए जाते हुं-- 

(१) महाकाव्य, और (२) खंडकाज़्य । ु 

. महाकाव्य का विपय बहुत्त व्यापक होता है। उसमें कथावस्तु किसी प्रसिद्ध महापुरुष 
से सम्बन्ध रखती है; और उस कथा के आधार पर जीवन के विविध अंगों पर प्रकाश 
डाला जाता है । महाकाव्य के आकार-सम्बन्धी लक्षण संस्कृत-प्रन्थों में विस्तारपूर्वक 
दिए गए हैं। संस्कृत में रामायण, महाभारत, रघुवंश झादि महाकाव्य माने गए है। हिन्दी 
में तुलसीदास का “रामचरितमानस्न' मेथिलीशरण गुप्त क। 'साकेत' और जयशंकरप्रसाद 
की 'कामायनी आदि प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। महाकाव्य के स्वरूप का विस्तृत विवेचन हम 
आगे चलकर करेंगे। 

*खण्ड-काव्य में जीवन के किसी एक पहलू अथवा किसी एक घटना को प्रमुख स्थान 
दिया जाता है। इसमें अन्य बातें महाकाव्य-जैंसी ही होती हैं किन्तु उसका आकार महा- 
काव्य के समान विशाल नहीं होता । मेधिलीशरण गुप्त का 'जयद्रथ-वध', रत्वाकर का 
शंंगावत्रण , र्यामन्रायण पाण्डेय-कृत 'हल्दीघाटी' जैसी रचनाएँ खण्ड-काव्यों की श्रेणी 
में आती हूँ। » 
महाकाव्य और खण्डकाव्य ' 

संस्कृत के क्राचार्यों ने खण्ड-काव्य के स्वरूप का विवेचन विस्तार के साथ नहीं किया 
है। विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में खण्डकाव्य के विपय में केवल इतना ही कहा है कि 
महाकाव्य के एक अंश (देश) का अनुसरण करने वाली काव्य-कृति को सण्डकाव्य कहते 
हे । 

महाकाव्य में जीवन की सर्वागीण अभिव्यक्ति होती है किन्तु खण्ड-काव्य में जीवन 
के एक ही पक्ष का चित्रण होता है। खण्डकाव्य का आकार महाकाव्य की तरह विज्ञाल 
न होकर भी अपने में पूर्ण होता है। गयय के क्षेत्र में उपन्यास और कहानी में जो अन्तर 
माना जाता है, वही कविता के क्षेत्र में महाकाव्य और खण्डकाव्य के वीच भी है। जिस 
प्रकार उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही नहीं, प्रकार या शिल्पविधि का भी 
अन्तर है, इसी प्रकार महाकाव्य और खण्डकाव्य में भी आकार तथा प्रतिपाद्य विपय दोनों 
ही तरह का भेद दिखाई देता है। महाकाव्य की तरह खण्डकाव्य का कथानक बहुत व्यापक 
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या विस्तृत नहीं होता । आदि से लेकर अन्त तक उसमें एक ही कथा को स्थान दिया जाता 
है। प्रासंग्रिक कथाओं या घटनाओं का उसमें प्रायः अ्रभाव ही रहता है । महाकाव्य की 
तरह खण्डकाव्य की कथा भी किसी महान्‌ चरित्र से सम्बन्ध रखती है किन्तु खण्डकाव्य में 
उस महान्‌ चरित्र के सम्पूर्ण जीवन पर नहीं, उसके किसी एक पक्ष पर ही प्रकाश डाला 
जाता है। महाकाव्य की तरह विषय. चरित्र और उद्ददय की महानता खण्डकाव्य के लिए 
आवश्यक नहीं। ' 
संस्क्ृत के आचार्यो ने महाकाव्य की तरह खण्डकाव्य का सर्गबद्ध होना आवश्यक 
नहीं माना है, फिर भी भ्रनेक खण्डकाव्यों में कथानक का विभाजन सर्गो में भी उपलब्ध 
होता है। कथानक के अभ्रधिक व्यापक और विस्तृत न होने के कारण खण्डकावब्य में सर्गो की 
संख्या सीमित ही रहती है । जहाँ खण्डकाव्य में कथानक जीवन के किसी एक अंग तक ही 
सीमिति न होकर व्यापक रूप धारण कर लेता है, वहाँ वह महाकाव्य के अधिक निकट 
आर जाता है। ऐसी दशा में खण्डकाव्य ग्रौर महाकाव्य में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं 
खींची जा सकती । 
मुक्तक-काव्य के भी दो भेद किए जाते हें-- (१) पाठ्य, और (२) गेय । जिन 
मुक्तक कविताओं को हम केवल पढ़ सकते हैँ और पढ़कर ही उनका आनन्द ले 
सकते हैं, उन्हें पाठथ-मुक्तक कहा जाता है। बिहारी के दोहे, देव, भूषण आदि के 
कवित्त इसी कोटि में आ्राते हैं। पाठच-मुक्तक को भी हम दो भागों में विभकत करते 
हें--रसमय और सुक्ति । जो मुक्तक किसी रस या भाव का उद्रेक करते हं--हमारे हृदय 
को किसी भाव में लीन कर देते हें--उन्हें हम रसमय कहेंगे । पर जिनमें केवल कथन के 
ढंग की विचित्रता होती है या कोई चमत्कारमात्र रहता है, उन्हें सुक्ति ही कहा जायेगा। 
हिन्दी में रहीम और वृन्द के दोहे, गिरिधरदास की कुंडलियाँ और दीनदयाल गिरि की 
अन्योक्तियाँ सूक्ति-मुक्तक की श्रेणी में स्थान पा सकेंगी । 
गेय-मुक्तक को प्रगीत या गीति-काव्य भी कहते हें । जिस मुक्तक कविता की 
रचना गीतों के रूप में होती है, उसे गेय मुक्तक कहा जाता है। इसमें संगीत और काव्य- 
मुकतक कला का सुन्दर समन्वय रहता है | गेय-मुक्तक या गीति-का व्य में भावावेश के क्षणों 
में कवि-हृदय के स्वतः निस्सृत उद्गारों की संगीतमयी शब्दावली में अभिव्यंजना होती है । 
भावमयता, तलल्‍लोनता और कवि-हृदय की सच्ची अनुभूति इसमें पाई जाती है । पाठच- 
की श्रपेक्षा गेय-मुक्तक अधिक प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी होते हे । संस्कृत में कालिदास 
का मेघदूत भौर जयदेव का गीत-गोविन्द गीति-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है । हिन्दी में 
सूरदास, तुलसीदास और मीराँ के पद तथा प्रसाद, पन्‍त और महादेवी के गीत गेय-मुक्तक 
माने जाते हैं । 
गद्य-पद्य-मयी मिश्वित रचना को संस्कृत के आचायों ने 'चम्पू” नाम दिया है । 


१. गद्य-पद्यम्रयं काव्यं चम्पुरित्यभिधीयते ।--प्वाहित्यदर्पण, परि० ६, ३३६ 
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ऐसे गद्य-पद्य-मय काव्य को 'मिश्र-काव्य' कहता अ्रधिक उचित प्रतीत होता है। चम्पू-काव्य 
का संस्कृत-साहित्य में पर्याप्त आदर रहा है किन्तु हिन्दी में इस प्रकार के काव्यों को झोर 
कवियों का ध्यान बहुत कम गया है। गृप्तजी की यशोधरा, प्रसाद की उर्वशी जैसी रच- 
नाझों को हम चस्पू-काव्य कह सकते हैं, क्योंकि उनमें गद्य और पद्च दोनों का संमिश्रण 
दिखाई देता है । वास्तव में जिस शैली को लेकर संस्कृत के चम्पू-काव्य विकसित हुए हें, 
उसका हिन्दी में अभाव ही है। संस्कृत का चम्पू-काव्य महाकाव्य की तरह सर्गवद्ध होता 
है। उसमें किसी कथा के आधार पर प्रवन्धात्मकता भी होती है । उसमें प्ध और गद्य 
दोनों का प्रयोग रसोद्रेक करने में समर्थ होता है । कथा का प्रवाह पद्म से गद्य में और गद्य 
से पच्च में होता हुआ निरन्तर बहता हुआ दीख पड़ता है। यह बात हिन्दी के इस श्रेणी के 
काव्यों में नहीं पाई जाती । 
महाकाव्य और उपन्यास ह 

आज के कुछ समीक्षक महाकाव्य और उपन्यास दोनों में कोई तात्तविक भेद 
स्वीकार नहीं करते | उनके मत में पद्य में जिसे महकाव्य कहा जाता है, गद्य में वही रचना 
उपन्यास साम से अभिहित होती है । महाकाव्य और उपन्यास में अन्तर केवल माध्यम 
का है; प्रतिपाद्य विषय दोनों का एक ही है। जीवन का सर्वागीण चित्र दोनों में एक-जैसा 
ही चित्रित होता है। कथावस्तु और चरित्र-चित्रण की दुप्टि से भी महाकाव्य और उप- 
न्यास दोनों में समानता रहती है। पर वास्तव में महाकाव्य और उपन्यास दोनों के 
मौलिक तत्त्वों की समीक्षा करने पर इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। महाकाव्य 
और उपस्यास में निकटतम सम्बन्ध के होते हुए भो तात्तविक अन्तर है। 

१५ महाकाव्य और उपन्यास दोनों में वेविध्य-पूर्ण जीवन का चित्रण होता है किन्तु 
महाकाव्यकार जीवन की जिस गहराई में उतरता है, वहाँ तक उपन्यास-लेखक की पहुँच 
नहीं होती । उपंन्यास-लेखक जीवन के वाह्म स्वरूप को ही मख्य रूप में व्यवत्त करता है, 
जब कि महाकाज्यकार जीवन के गहन गअन्‍न्तस्तल में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। उप- 
न्यास में जीवन के यथार्थ चित्र को किन्तु महाकाव्य में उसके आ्रादर्श रूप को प्रमुख स्थान 
प्राप्त होता है । यदि उपन्यास में जीवन की घटनाओं का अ्रनकरण होता है तो महाकाव्य 
में जीवन का भव्य रूप प्रस्तुत किया जाता है ।र्ध्यह्काव्य की कथावस्तु महान्‌ होती है और 
उसमे महान्‌ चरित्रों की अवतारणा होती है किन्तु उपन्यास में कथावस्तु और चरित्रों की 
महानता झावश्यक नहीं होती । साधारण कथानक और साधारण चरित्रों को लेकर भी उप- 
न्यास की रचना हो सकती है महाकाव्य का कथानक प्राचीन,लोक-विश्वत या ऐतिहासिक 
होना चाहिए। किसी काल्पनिक कथानक को लेकर महाकाव्य का निर्माण संभव नहीं । महा- 

' | काव्य के रचयिता कवि की दुप्टि अधिकतर अतीतोन्मुख होती है । अतीत से सम्बद्ध कथा- 

नक में कवि-कल्पना को विचरण करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता रहती है। दूसरी ओर उप- 

न्यास का कथानक प्राचीन और ऐतिहासिक ही नहीं, आधनिक्र--समसामधिक---ओऔर 
काल्पनिक भी हो सकता है। उपन्यास लेखक की दप्टि अतीत की अपेक्षा वर्तमान में अधिक 
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रमती है । महाकाव्यकार को प्राचोन कथानक के आधार पर जितनी सफलता मिल सकती 
है, उतनी आधुनिक या अपने समय के विषय को अपनाने में नहीं। उपन्यास के कथानक में 
विस्तार और कुतूहल उत्पन्न करने की क्षमता आवश्यक होती है, किन्तु महा काव्य का कथा- 
नक संक्षिप्त भी हो सकता है। महाकाव्यकार अपने कथानक के मामिक स्थलों को चुनकर 
उनका ऐसा वर्णन प्रस्तुत करता है जोकि पाठकों को रसमग्न करने में समर्थ हो। मामिक 
प्रसंगों तथा प्राकृतिक दृश्यों के विस्तृत और मर्म॑स्पर्शी वर्णनों की महाकाव्य में प्रचुरता 
रहती है, जब कि उपन्यास में इनका वर्णन सीमित मात्रा में ही प्रभीष्ट होता है। उपन्यास- 
* कार का ध्यान तो विविध वर्णनों के वीच भी कथावस्तु के विकास की ओर ही अधिक 
रहता है । उपन्यास में विविध वर्णन मुख्यतया देश-काल के अनुरूप समाज का वातावरण 
प्रस्तुत करने के लिए होते हें किन्तु महाकाव्य में उनका मुख्य उद्देश्य रसोद्रेक करना 
होता है । थ्र 

उपन्यास में कथोपकथन-नामक तत्त्व को. प्रमुख रूप में स्थान दिया जाता है, 
जब कि महाकाव्य में इसका विशेष महत्त्व नहीं समभा जाता। उपन्यास में भाषा-शैली 
की अपेक्षा शक गी का अ्रधिक महत्त्व रहता है; उसकी भाषा-शैली सीधी-सादी 
और सरल होती है, 'किन्तु महाकाव्य के लिए उदात्त, गंभीर और अलंक्ृत भाषा-शैली 
आवश्यक मानी गई है। महाकाव्य में रचना-कौशल उपन्यास की अपेक्षा भ्रधिक अपेक्षित है । 
रसात्मकता भी महाकाव्य के लिए अधिक झ्रावश्यक है। उसमें मर्मस्पर्शी भावा भिव्यक्त्त 
और रसव्यंजना प्रमुख तत्त्व के रूप में वर्त मान रहती है, जब कि उपन्यास में केवल रोच- 
कता और कुतूहल की सृष्टि से ही लेखक का काम चल जाता है। 

“विषय, चरित्र और शैली की महानता के साथ-साथ महाकाव्य का उद्देश्य भी 
महान्‌ होता है। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना है पर महाकाव्य 
का लक्ष्य पाठक को रस-विभोर करते हुए उसके हृदय का परिष्का र और उंसके नैतिक स्तर 
: को ऊपर उठाना है। महाकाव्य के लिए युगानुरूप नवीन और स्थायी सन्देश प्रस्तुत करना 
आवश्यक है किन्तु उपन्यास में सन्देश को महत्ता आवश्यक नहीं है। महाकाव्यकार सम्पूर्ण 
युग को वाणी प्रदान करता है। वह युग-द्रष्टा ही नहीं, युग-निर्माता भी होता है किन्तु उप- 
न्यास-लेखक केवल युगदर्शंक के रूप में ही पाठकों के समक्ष झ्राता है । विश्वजनीन, चिरन्तन 
सत्य और रहस्य का उद्घाटन महाकाव्य में उपन्यास की अपेक्षा अधिक संभव होता है। 

इस प्रकार महाकाव्य और उपन्यास में केवल बाह्य आकार का ही नहीं,ग्रान्तरिक 
तत्त्वों की दृष्टि से भी भेद दिखाई देता है। महाकाव्य एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न 
महाकवि की कृति होती है और साहित्य में उसका स्थान उपन्यास से कहीं अ्रधिक महत्त्व- 
पर्ण और ऊचा है। 

पाव्चात्य विद्वानों ने व्यक्ति और वाह्यजगत्‌ अथवा व्यष्टि और समष्टि के आधार 
पर काव्य के दो भेद किए हें--- ( १) विषयिगत ($प0|००४४४) , और विपयगत (09[९०- 
(९९ )। जो काव्य कवि के व्यक्तित्व से---उसके निजी भावों और अनुभूतियों से---सम्वन्ध 


च्त 
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रखते हैं, उन्हें विषधिगत, भाव-प्रधान अथवा स्वानुभूति-निरूपक काव्य कहा जाता है ओर 
जिन काव्यों में वाह्य-जगत्‌ के कार्य-कलापों तथा समाज अथवा जाति-विशेष की मनो- 
वत्तियों की अभिव्यक्ति रहती है, उन्हें विषय-गत, अथवा वाह्यार्थे-निरूपक काव्य माना 
जाता है। पहले प्रकार के का व्यों में प्रगीत या गीतिकाव्य (3.97०) को तथा दूसरे प्रकार 
के काब्यों में महाकाव्य ( 89० ) को प्रमुख स्थान दिया जाता है । भाव-अ्रधान काव्यों 
में कवि-दृष्टि अन्तर्मुखी (770एथ॥) रहती है, पर विपय-अधान काच्यों में वह वहि- 
मखी ( 7:500ए०६ ) होती है। भावप्रधान काव्यों में कवि अपने हृदय को--अपनी 
व्यक्तिगत अनुभूतियों को हमारे समक्ष उपस्थित करता है, जबकि विषय-प्रधान कार्यों 
में वाह्म-जगत्‌ अथवा जातिविश्ेष का चित्र चित्रित रहता है । 

पाश्चात्य धिद्वानों के श्रनूसार काव्य का यह्‌ विभाजव मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों 
पर आश्वित है। पर वास्तव में कवि की निजी अनुभूतियों और वाह्मजगत्‌ के कार्य-कलापों 
के आधार पर काव्य का यह विभाजन सर्व था निर्दोष नहीं कहा जा सकता । भाव-प्रधान 
काव्य का कवि के व्यक्तित्व के साथ-साथ वाह्य-जयत्‌ से भी सम्बन्ध किसी न किसी रूप 
में रहता ही है। इसी प्रकार विषय-प्रधान काव्य में वाह्य-जगत्‌ के चित्रण के साथ-साथ कवि 
का व्यक्तित्व भी छिपा रहता है।वस्तुत: कवि संसार में अपने आपको और अपने आप में 
संसार को देखता है। वह संसार के सुख-दुःख, हष-शोक आदि को श्रपताने की योग्यता 
रखता है और उसकी निजी अनुभूतियाँ संसार के दूसरे व्यक्तियों की अनुभूतियों से 
सर्वथा भिन्‍न भी नहीं होतीं। विपय-प्रधान काव्य में भी वाह्म-वस्तुओं के वर्णन पर कचि 
के व्यक्तित्व की छाप वनी रहती है और भाव-प्रधान काव्य सें भी कवि की निजी अनुभूति 
संसार की अनुभूति से मिश्चित रहती है। यही कारण है कि तुलसी के रामचरितमावनस- 
जैसे विषय-प्रधान काव्य में पाठक समाज के हृदय के साथ ही तुलसी के भक्ति-प्रवण हृदय 
को भी ट्टोलता है और उसके विनय-पत्रिका-जैसे भाव-प्रधान ग्रीति-काव्य में पाठक 
कवि की अनुभ तियों में अपनी अनुभूतियों का प्रतिविम्व भी देखता है। * 

यथार्थ में भाव-प्रघान ($प्राशं८०गंए०) और विषय-प्रधान (00[००४२७) काव्य 
के ये दो भेद स्थूल दुष्टि से किए गए हैँ। उनमें क्रमश: कचि के व्यक्तित्व और वाह्य जगत्‌ 
के चित्रण की प्रधानता रहती है। जिन काव्यों में कवि के व्यक्तिगत भावों की प्रधानता 
हो और शेष सुष्टि के व्यापारों को सौण स्थान दिया गया हो, उन्हें भावप्रधान काव्य कहा 
जायेगा। दूसरी ओर जिन काबव्यों में सांसारिक कार्य-कलापों की प्रधानता रहती है और 


कवि का व्यक्तित्व उनमें अप्रत्यक्ष रूप से छिपा रहता है, उन्हें विषय-प्रधान काव्य कहना 
उचित है। 


महाकाव्य-विषयक भारतीय आदर्श 


हम यह पहले बता चुके है कि भारतीय परम्परा के अ्रतुसार पच्च-काव्य के प्रवन्ध 
और मुक्तक ये दो मुख्य भेद मांते गए हे। महाकाव्य प्रवन्ध-काव्य का मुख्य रूप है। काव्य 


श्द ह हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाव्य 


के विविध रूपों में 'महाकाव्य' का स्थान सर्वोपरि है। पाश्चात्य विद्वानों के श्रनुसार काव्य 
के भाव-प्रधान (8प्रशं०८०४०) झ्ौर विषय-प्रधान (09०९८/४८) ये दो मुख्य भेद हैं और 
विषय-प्रधान कावब्यों में महाकाव्य का प्रमुख स्थान है। महाकाव्य का सम्बन्ध व्यक्ति-विशेष 
से नहीं, वाह्य-जगत्‌ से रहता है । महाकाव्य में कवि केवल निजी व्यक्तिगत भावनाश्रों 
में लीन न रह कर वाह्य-जगत्‌ के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता हुआ दिखाई 
देता है। यहाँ कवि व्यवितगत सत्ता को त्याग कर सामूदायिक या समष्टिगत जीवन के साथ 
ग्पने जीवन का सामंजस्य देखता है । वह एक व्यक्ति-विशेष के रूप में नहीं, समाज अ्रथवा 
जाति का प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आता है जहाँ गीति-काव्य ज॑सी भाव-प्रधान 
कविता में कवि अपनी भावना में लीन होकर संसार से ग्रलग एकान्तसेवी बनकर श्रात्मा- 
ननन्‍्द का भ्रनभव करता है, वहाँ महाकाध्य में वह जनता या समाज के योग-क्षेम की भावना 
को लिए हुए उसके सुख-दुःख में हाथ बेँटाता है। महाकाव्य में कवि जन-वाणी में अपनी 
वाणी और लोक सत्ता में श्रपनी सत्ता को मिला देता है / 
४भहाकाव्य वर्ग-विशेष या जाति-विशेष के अनुभवों, भावनाञ्रों और विचारों 
को सुरक्षित रखता है। वह व्यक्ति-परक न होकर्‌ सामाजिक जीवनके विविध अंगों पर प्रकाश 
डालता है। उसमे जातीय जीवन का चित्र श्रंकित रहता है । वह कवि के निजी विचारों 
तथा भावनाओं को न अपना कर जातीय भावनाओं और आदर्शों को प्रधानता देता है । 
महाकाव्य में कोई इतिहास-प्र सिद्ध कधानक होता है। उसका नायक कौई लब्ध-प्रतिष्ठ 
महान्‌ व्यक्ति होता है । वह एक व्यक्ति-विशेष के रूप में नहीं, अपितु जाति या 
समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आता है । महाकाव्य का विषय महान तथा 
व्यापक होता है और उसके आधार पर जीवन का सर्वायीण चित्र अंकित किया जाता है। 
महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन संस्कृत के अनेक आचार्यों ने अपने लक्षण-प्रन्थों 
में किया है। महाकाव्य का सर्वे प्रथम विवेचन भागह के काव्यालंकार में मिलता है? । 





१. सर्गेबन्धो महाकाव्यं महतां च महच्च तत्‌। 
अ्रग्राम्यदाब्दमथ्यं च सालंकारं सदाश्रयम्त ॥ 
मन्त्र-दुत - प्रयाणाजिनायकाभ्युदयेड्च यत्‌ । 
पंचभिः सन्धिभियुक्‍त नातिव्याख्येयमृद्धिमत्‌ ॥ 
चतुवर्गाभिधानेपि भूयसार्थोपदेशकृत्‌ । 
युक्‍त॑ लोकस्वभावेन रसेइच सकलेः पृथक्न ॥ 
नायक प्रागुपन्यस्प वंशवीय॑श्रुतादिभि.। 
न तस्येव वर्ध ब्रूयादन्योत्कर्षाभिधित्सया॥॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न सव्यापितयेष्यते । 
न चाभ्युदयभाक्तस्य मुधादों ग्रहणस्तवो ॥ 

- “"भागह, काव्यालंकार, परि० १, १६-२३ 


महाकाव्य का स्वरूप २६ 


हु 


“आामह के अनुसार महाकाव्य एक सर्गवद्ध रचना होती है । उसमें महान्‌ चरित्रों को स्थान 


दिया जाता है और अलंकारों से समृद्ध शिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। यथार्थ अथवा 
सच्ची घटनाओं से उसका कलेवर पुष्ट होता है। उसमें राजदरवार दूत, आ्राक्रमण, युद्ध 
आ्रादि का वर्णन विस्तार के साथ किया जाता है। उसमें नायक के अभ्युदय का वर्णन होता 
है श्र किसी अन्य व्यवित का उत्कपप दिखाने की इच्छा से नायक का वध नहीं दिखाया 
जाता | नाठक की सारी सन्धियाँ उसमें रहती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों वर्गों 
को उसमें स्थान दिया जाता है किन्तु प्रधानता अर्थ को ही प्राप्त होती है । 

भामह के पश्चात दण्डी,१ रुद्रट," हेमचन्द्र ' और विश्वनाथ ने महाकाव्य के 
स्वरूप की विवेचना की है । पर इन सभी आचार्यो के विवेचन में कोई विशेष नवीनता नहीं 
दिखाई देती। दण्डी, रुद्रट और हेमचन्द्र ने संक्षेप से किन्तु विश्वनाथ ने विस्तार के साथ 
महाकाव्य के लक्षणों का निरूपण किया है * | 

साहित्य-दपंणगकार विश्वनाथ ने महाकाव्य के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार 





3 श्र ५, 

१. स्गं-बत्घो सहाकाव्यसुच्यते तस्य लक्षणम्‌। 
आशीनसस्करिय-वस्तु निर्देशों वापि तन्‍्सुखम्‌ ॥। 
इतिहास - कथोद्भूतमितरद्दा. सदाश्नयस्‌। 


चतुर्व गेफलायत्तं चत्रोदात्त-नायकम्‌ ॥। 
सगराणर्य - शेलतु - अन्द्राकोदिय - वर्णने:। 
उद्यानसलिलक्नीड़ामधुपानरतो त्सवेः ॥ 
विप्रलस्भे - विवाहैईरतव छुमारोदयवर्णन: । 
मंत्रदृतप्रयाणाजि - नायकास्युदयरपि॥ 
अलेकृतमेक्षिप्ते रसभावनिरन्तरम्‌ । 


सर्गेरवतिविस्तीणें: श्राव्यवृत्ते: सुसन्धिननिः॥ 
सर्वत्र भिन्‍्न-वृत्तान्तेर्पेते लोकरंजनम्‌ । 
काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति ॥ 
न्यूनसप्यन्न ये: केशिचदंगे: काव्य न दुष्पति । 
यद्युपात्तेनबु सम्पत्तिराराधयति तद्विदः ॥ 
-““5ण्डी, काव्यादर्श, परि० १, १४-२० 

२. काव्यालंकार (रुद्रट), परि० १६, ७-१६ 

३. काब्यानुशासन््‌ (हेमचन्द्र ), अध्याय ६, पृष्ठ ३३० 

ड, सर्मे-बन्धी महाकाव्य तन्चेको नायक: सुरः। 
सदव॑ंशः क्षत्रिपों वाषि घीरोदात्त-गुणान्वितः (। 
एकवेंशभवा भूपरः कुलजा बहुवोषपि वा। 
श्यु गारवीरशान्तानामेकोंड्गी रस इष्यते ॥ 


३० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


किया है :--- 

(१) महाकाव्य की कथा सर्गो में विभाजित होती है । 

(२) इसका नायक कोई देवता अ्रथवा धीरोदात्त गुणों से युकतत कोई उच्च- 
कुलोपनन क्षत्रिय होना चाहिए । एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो 
सकते हे। 

(३) इसमें श्रृंगार, वीर और शान्त इन तीन रसों में से कोई एक रस प्रधान होना 
चाहिए और अन्य रस उसके सहायक होने चाहिएँ । 

(४) इसमें नाटक की सारी सन्धियां (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशे, उपसंहृति ) 
को स्थान दिया जाता है । 

(५) महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होता है और यदि ऐतिहासिक न हो तो 
किसी सज्जन व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिए। 

(६) इस में चार वर्गो (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) में से कोई एक फल रूप में होना 
चाहिए। हि 

(७) इसके आरम्भ में नमस्कार, आशीवेचन अथवा मुख्य कथा की ओर संकेत 
के रूप मे मंगलाचरण वर्तेमान रहता है। 

(८) इसमें कहीं-कहीं दुष्टों की निन्दा और सज्जनों की प्रशंसा होती है । 





श्रंगानि सर्वेषपि रसा: सर्वे नाटक-संघयः। 
इतिहासोदुभवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तम्य वर्गाः स्युस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ । 
ग्रादो नम॒स्क्रियाशोर्वा वस्तुनिर्देश एवं चा॥। 
प्वचिन्निन्दा खलादाीनां सता वा गुणकीतेनस्‌। 
एकवृत्तमय: पद्य॑ खसानेष्न्यवृत्तक:. ॥ 
नातिस्वल्पा नात्तिदीर्घा: सर्गा अ्रष्टाधिका इह । 
नानावृत्तमयः क्वापि सगे: कश्चन दृद्यते। 
सर्गान्ते भाविसगरस्थ कथायाः सुचन भवेत ॥। 
सन्ध्या-सुयय न्दु-रजनी-प्रदोष - ध्वान्तवासराः । 
प्रातमंध्याद्न - मृुगया - शैलतुवन-सागराः ॥ 
संयोगविप्रलस्भो चर मुनिस्वर्गेपुरा५ध्वराः। 
रणप्रयारयपोपयम - मंत्र - पुत्रोदयादयः 0७ 
वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा श्रमी इह। 
कवेव त्तस्य वा नाम्ना नायकस्पेतरस्थ वा॥ 
नामसास्य,  सर्गोपादेयकथया सर्गेनाम तु। 


-+साहित्यदर्पण, परि० ६,० १५-२५ 


न] 


हे 


महाकाव्य का स्वरूप ३१ 


(६) इसके सर्गों की संह्या आठ से अधिक होनी चाहिए और इन सर्यों का 
आकार बहुत छोटा अथवा बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। प्राय: प्रत्येक सर्ग में एक ही 
छन्द का प्रयोग होता है और सर्ग के अन्त में छन्द-परिवततेन उचित है। कहीं-कहीं किसी 
सर्ग में विविध छन्दों का प्रयोग भी हो सकता है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगे आने वाली 
कथा की सूचता होनी चाहिए। ह 

(१०) इसमें सस्ध्या, सूर्य , चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, 
मध्याह्न, मुगया, पव्त, ऋतु, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध, 
युद्धयात्रा, विवाह, मंत्रणा, पुत्रोत्पत्ति आदि का यथावसर सांगोपांग वर्णन होता चाहिए । 

(११) महाकाव्य का नामकरण कवि, कथावस्तु, नायक भ्रथवा किसी श्रन्य व्यक्ति 
के नाम के आधार पर होना चाहिए और सर्गो के नाम सर्गंगत कथा के अधार पर होने 
चाहिए। ः 

इस प्रकार संस्कृत के आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण संस्क्ृत में प्रचलित महा- 
काव्यों के आधार पर निश्चित किए हैं। संस्कृत के अधिकांश महाकाव्य---विशेषकर परवर्ती 
महाकाव्य--इन्‍्हीं लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखे गये हुँ। महाकाव्य-सम्वन्धी इन 
नियमों का अक्षरश: पालन हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यकारों ने नहीं किया है। मंगला- 
चरण, नायक, सर्ग और छन्द-सम्बन्धी कठोर नियमों की श्राजकल उपेक्षा होने लगी है। 


महाकाव्य-विषयक पाश्चात्य आदर्श 


| पारचात्य-साहित्य में महाकाव्य को 'एपिक' नाम दिया गया है। एपिक (7290) 
शब्द ईपोस (£700$ ) से वना है, जिसका अर्थ है 'शब्द । धीरे-धीरे इसका प्रयोग किसी 
वक्तव्य, कहानी अथवा गीत के लिए होने लगा और अन्त में यह 'एपिक' शब्द एक ऐसे 
वीरकाव्य का बोधक हो गया जिसमें किसी महान्‌ घटना का भव्य शैली में वर्णन हो । 

पाश्चात्य विद्वानों में से अरस्तू ने त्रासदी (टेजेंडी )और महाकाव्य की तुलना करते 
हुए महाकाव्य के सिद्धान्तों का विवेचन किया है ।अरस्त के अनुसार महाकाव्य में किसी 
गंभीर, पूर्ण और उदात्त व्यापार की काव्यमंय अनुकृति होती है। उसकी भाषा, शैली मनो- 
रम तथा अलंकृत होती है श्नौर उसमें आदि से लेकर अन्त तक एक ही छनन्‍्द का प्रयोग होता 
है। उसमें आ्रादि, मध्य और अन्त से युक्त कार्य की एकता होती है। व्यापक कथानक और 
महान्‌ चरित्रों को उसमें स्थान दिया जाता है। त्रासदी और महाकाव्य की तुलना करते 
हुए अरस्तू ने उन दोनों का अन्तर इस प्रकार स्पष्ट किया है :--- 

“जहां तक शब्दों के माध्यम से महान्‌ चरित्रों और उनके कार्यो के श्रनुकरण का 
सम्बन्ध है, सहाकाव्य और त्रासदी में समानता पाई जाती है, किन्तु कुछ बातों में 
महाकाव्य त्रासदी से भिन्‍्न होता है। सहाकाच्य में आदि से लेकर श्रन्त तक एक 
ही छन्द का प्रयोग होता है, वह प्रकथनात्मक होता है और उसके कार्य-व्यापार में समय 
की कोई सीसा नहों रहती, जबकि त्रासदी का कार्ये-व्यापार लगभग २४ घण्टे तक 


१२ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


हर 


नही सीमित रहता है «| ४ 
पश्चिम के अच्ये समालोचकों ने भी महाकाव्य (8790) के स्वरूप का विशेदे 
विवेचन किया है । लाड केम्स (,070 ७768) के मत में 'वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त 
शैली में वर्णन ही महाकाव्य है* ।' प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान ल वस्सु (7.6 80950 ) महाकाव्य 
को एक ऐसा रूपक स्वीकार करते हैं, जिसमें प्राचीन महत्त्वपूर्ण घटनाओं का छुन्दोबद्ध 
वर्णन हो? । हाब्स (000०७) के मत में वीरतापुर्ण प्रकथनात्मक कविता ही .महा- 
काव्य है । 
पाइचात्य समीक्षकों ने महाकाव्य (/200) के दो भेद स्वीकार किए हें---संकल- 
नात्मक महाकाव्य (290 ० (०फए४८॥) और कलात्मक महाकाव्य (890 ० ४7)। 
इन्हीं दो भेदों को क्रमश: प्रामाणिक (&ए४॥०॥70०) और साहित्यिक (74शक्व५ ) महा- 
काव्य भी कहा गया है। संकलनात्मक महाकाव्य (8900 07090) साधारणतया एक 
व्यक्ति की रचना न होकर अनेक व्यक्तियों की रचनाओ्रों का सुसम्वद्ध साहित्यिक रूप 
होता है” । कभी-कभी ऐसे महाकाव्य में एक ही लेखक जनता में प्रचलित विविध कथाग्रों 
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महाकाव्य का स्वरूप डरे 


को एक सूत्र में गूंथ कर उन्हें सुन्दर काव्योचित रूप प्रदान करता हैं । संकलनात्मक महा- 
काव्य की रचना मुख्यतया सुनने-सुनाने के लिए होती है? । यह वास्तव में श्रव्य-काव्य 
माना जाता है। इस में वीर-पुरुषों की छीर-गा थाओं का वर्णन स्वाभाविक, सीधी-सादी 
शैली में होता है । होमर के इलियड और झोडिसी जैसे महाकाव्यों को संकलवात्मक महा- 
काव्य कहा जाता है। संस्क्ृत के महाभारत और रामायण की गणना भी ऐसे ही महा- 
' काव्यों में की जा सकती है । 

कलात्मक महाकाव्य (8एछां० ण 676 ० व/धश्षाए 290०) व्यक्ति-विशेष की 
साहित्यिक रचना होती है। इस में स्वाभाविकता के स्थान पर कृत्रिमता रहती है* । 
मुख्यतया पढ़ने के लिए हो इसकी रचना होती है । इसीलिए इसे हम श्रव्य न कह कर 
पाठय-काव्य कह सकते है । इसकी रचना जन-साधारण के लिए नहीं, अपितु विद्वानों के 
लिए होती है । काव्य के निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर इसका निर्माण होता है। इस में 
काव्य के कलापक्ष की प्रधानता रहती है । इस में कवि का ध्यान मुख्यतया भाषा-शली की 

सुन्दरता की ओर रहता है और इसीलिए इस में काव्य-कला का उत्क्ृप्ट, निखरा हुआा 

रूप पाया जाता है ।*वर्जिल के इनियड, और मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट जैसी रचनाओं 
को कलात्मक महाकाव्य माना जाता है। कालिदास के रघुवंश तथा कुमारसंभव जैसे महा- 
काव्यों को हम इसी श्रेणी में स्थान दे सकते हे । 

पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार महाकाव्य--वह चाहे संकलनात्मक हो अथवा 
कलात्मक--के प्रधान लक्षणों को हम साधारणतया इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हे :--- 

१--महाकाव्य का कथावक महत्वपूर्ण, लोकविश्वुत और विशाल होना चाहिए ।* 
कथानक की झाधारभूत घटनाओं के सम्बन्ध में पाइचात्य विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न मत है । 
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३४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


केम्स (॥(७॥68 ) ने प्राचीन, लुकन (,ए0०४॥) ने अर्वाचीन और तैस्सों (7:35$0) ने 
ताति-प्राचीन और नाति-अर्वाचीन' घटनाओं को महाकाव्य के विषय के लिए उपयुक्त 
समा है" । एवरक्राम्बी का कथन है कि महाकाव्य की कथा-सामग्री सच्ची श्रथवा लोक- 
विश्वुत होनी चाहिए। कवि की कोरी कल्पना के आधार पर उसका निर्माण उचित नहीं 
है'। महाकाव्य के कथानक के स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद के होते हुए भी अधिकांश 
विद्वान यही स्वीकार करते हूँ कि महाकाव्य का कथानक प्राचीन, परम्परा से प्रतिष्ठित 
ओर महत्व-व्यंजक होना चाहिए। 
२--महाकाव्य का नायक कोई शोौयें-गृण-सम्पन्त, विजयी, महापुरुष होना 
चाहिए। कभी-कभी महाकाव्य में एक से अधिक नायक भी हो सकते हैं किन्तु साधारण- 
तया महाकाव्य के कथानक का सम्बन्ध एक ही नायक से रहता है। महाकाव्य के नायक 
को विजयी दिखाना आवश्यक है, क्योंकि वह सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है और उसकी 
विजय में सारे राष्ट्र की विजय निहित होती है? । नायक के भ्रतिरिकत महाका व्य के ग्रन्य- 
पात्र भी असाधारण प्रकृति के होते हें । 
३--पाइ्चात्य समीक्षकों ने महाकाव्य॑ में अलौकिक शक्तियों को प्रमुख स्थान 
दिया है । इलियड, ओडिसी, इनीयड और पेराडाइज लॉस्‍्ट जैसे पाश्चात्य महाकाबव्यों में 
देवता, भूत-प्रेत आदि अलौकिक पात्रों का समावेश दिखाई देता है। ये अलौकिक पात्र 
घटनाओं के तटस्थ दर्शकों के रूप में ही नहीं, वरन्‌ मानव-चरित्रों के कार्य-व्यापार में 
प्रत्यक्ष-रूप में भाग लेते है। इस प्रकार अतिमानवीय---अलौकिक---शक्तियों तथा पात्रों 
का प्रयोग पाइ्चात्य महाकाव्य का अपरिहाय॑ तत्त्व माना जाता है । संभवत: महाकाव्य के 
कार्य-कलाप की सीमा बढ़ाने और कथावक को अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाने 
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महाकाव्य का स्वरूप ३५ 


के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य में अलौकिक तत्वों का समावेश झ्ावश्यक 
समझा है? । 

४--महाकाव्य के कथानक में नाटक की जैसी धारावाहिकता नहीं होती | वह 
मन्धर गति से आते वढ़ता है । महाकाव्यकार गौण चरित्रों की अदत्तारणा, विविध घट- 
नाओं की सृष्टि, उपाल्यानों की योजना और विविध दृश्यों के चित्रण-द्वारा अपने कथा- 
नक को समृद्ध वनाता हुआ पाठकों के हृदय को मुग्ध करता है'। कथा-प्रवाह में तीन 
वेग के न होते हुए भी कथानयक की विविध घटनाओं में एक-सूत्रता रहती है, वे सारी एक 
ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हूं । 

५--महाका व्य में आदि से लेकर अन्त तक एक ही छन्द का प्रयोग होता है और 
उसकी भाषा-शैली असाधारण गरिमा को लिए हुए होती है । महाकाव्य की सफलता के 
लिए कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार, भावनव्यंजना में पटुता, अद्भुत कल्पना-शक्ति 
और वर्णन-कौशल अपेक्षित है । 
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३६ हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


महाकाव्य-विषयक पाइचात्य और भारतीय आदर्शो की तुलना 
महाकाव्य-विषयक पाइ्चात्य और भारतीय सिद्धान्तों में मूलतः कोई विशेष 
अन्तर नहीं दिखाई देता । दोनों सिद्धान्तों के श्रनुसा र महाकाव्य एक विशाल-कार्य, प्रकथन- 
प्रधान, छन्दोबद्ध रचना होती है । इसका विषय बहुत व्यापक और महान्‌ होना चाहिए। 
।पाशचात्य और भारतीय दोनों समीक्षकु गें के अनुसार महाकाव्य का कथानक लोक-विश्वुत 
ग्रथवा ऐतिहासिक होना चाहिए। हीं, पाइचात्य महाकाव्यों का कार्य कतिपय दिनों तक 
सीमित रहता है, जब कि भारतीय महाकाव्यों में समय का कोई वन्धन नहीं दिखाई देता । 
होमर के इलियड और श्रोडिसी जैसे वृहत्काय महाकाव्यों में कथानक केवल कतिपय 
दिनों तक ही सीमित है, किन्तु रामायण और महाभारत जेसे भारतीय महाकाव्यों में 

कई वर्षों की घटनाओं को स्थान दिया गया है । 

महाकाव्य के नायक के सम्बन्ध में भी पाइचात्य तथा भारतीय धारणाएँ सामा- 
न्यूतया एक-जैसी ही हैं। दोनों के अनुसार महाकाव्य का नायक कोई लब्ध-प्रतिष्ठ भहान्‌ 
चरित्र होता है और वह जातीय भावनाओं और आादर्शों का प्रतिनिधित्व करने की 
क्षमता रखता है। भा रतीय महाकाव्यों में आदर्श की प्रधानता रहती है । लोक-कल्याण 
उनका मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए उनमें नायक का आदर चरित्र अंकित रहता है। वह 
सवंदा महान्‌ कार्यो के लिए प्रयत्तशील दिखाई देता है और अन्त में सत्‌ की असत्‌ पर, 
न्याय की अन्याय पर विजय दिखाने के लिए नायक की विजय निश्चित होती है | दूसरी . 
ओर पाइचात्य महाकाव्यों में उसका चरित्र गिरा हुआ भी हो सकता है और अन्‍्त में उसकी 
पराजय भी संभव हो सकती है, जैसा कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्‍्ट में दिखाई देता है। 
भारतीय महाकाव्यों में श्वंगार, वीर और शान्त इन तीनों रसों में से एक को 
प्रधानता दी जाती है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में केवल वीर रस को प्रमुख स्थान प्राप्त 
हुआ है । पाश्चात्य श्राचार्यों ने इसीलिए महाकाव्य (790०) को वीर-काव्य (प्न७०० 
?००४५) भी कहा है। यूद्ध वास्तव में पाश्चात्य महाकाव्यों का केन्द्रीय तत्व है, उनमें 
संघर्ष का प्रधान्य है। जहाँ होमर के इलियड मे एकिलिस-जैसे नायक के बाहुबल की महत्ता 
बताई गई है, वहां रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों में शारीरिक वल की 
अपेक्षा धर्म-बल को अधिक महत्व दिया गया है। राम और युधिष्ठिर की वीरता उनके 
शौये, पराक्रम और वाहु-वल में नहीं, श्रपितु सत्य-निष्ठा, श्रात्म-त्याग और उदारता में 
लक्षित होती है। भारतीय महाकाव्यों में पर्याप्त युद्ध-व्यापार के होते हुए भी वीररस को 
अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का 
अन्त नायक की विजय-जन्य प्रसन्नता में नहीं, अपितु शान्ति में दीख पड़ता है। पाश्चात्य 
महाकाव्य संघर्ष-प्रधान पाश्चात्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हे, जब कि भारतीव महा- 
काव्य त्याग और वैराग्य-प्रधान भारतीय संस्कृति के प्रतीक हे । युद्ध और संघर्ष के प्रचुर 


परिमाण में वर्तमान होते हुए भी भारतीय महाकाव्यों में नीति-तत्वों का समावेश दिखाई 
देता है। ' 
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हि 


पाइचात्य आचार्यों ने महाकाव्य में देवता, भूत-प्रेत आदि अलौकिक तत्वों का 
समावेश झनिवाये माना है पर भारतीय विद्वानों ने अलौकिक तत्वों का प्रयोग आवश्यक 
नहीं समझा । हाँ, नियति को पाइचात्य तथा भारतीय दोनों महाकाव्यों में प्रमुख स्थान 
मिला है, पर नियति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण भिन्न दिखाई देता है। दैवी शक्ति का 
हाथ पाइचात्य महाकाव्यों में: प्रत्यक्ष रूप में, किन्तु भारतीय महाकान्यों में अग्रत्यक्ष रूप में 
लक्षित होता है । जहाँ होमर के इलियड और ओडिसी में देवता मानव-चरित्रों के कार्ये- 
व्यापार में प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप करते हैं, वहाँ रामायण और महाभारत में देवता स्वर्ग से ही 
पुष्प वरसा कर और आँसू बहाकर नायक के सुख-दुःख में हाथ बंटाते हैं । 
 पाइचास्य समीक्षकों ने महाकाव्य में जातीय भावनाओ्रों के समावेश पर विज्ञेष 
बल दिया है। भारतीय तआचार्यों ने जातीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख तो 
नहीं किया है, पर उन्होंने महाकाव्य के नायक का जो आदर्श स्वरूप निश्चित किया है, वह 
जातीय भावनाओं को व्यक्त करने की प्री क्षमता रखता है। भारतीय महाकाव्य के नायक 
के महत्वपूर्ण कार्य-कलाप में जातीय आदर्शों की व्यंजना भली-भाँति हो जाती है । 
पाइचात्य महाकाव्य में आदि से लेकर अन्त तक एक ही प्रकार के छुन्द का प्रयोग 
उचित समझा गया है पर भारतीय विद्वानों नें एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग समी- 
चीन माना है । जहाँ तक अलंकृत और उद्ात्त भापा-शैली तथा विविध वर्णनों का सम्बन्ध 
है, परचात्य तथा भारतीय दोनों विद्वानों ने उन्हें महाकाव्य में समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
स्वीकार किया है । 
इस प्रकार महाकाव्य के विषय की व्यापकता, चरितनायक की महानता, विविघ- 
तापूर्ण मानव-जीवन की अभिव्यक्ति, जातीय आदर्शों तथा भावनाओ्रों की व्यंजनगा और 
भाषा-शैली, की गरिमा को पाइ्चात्य और भारतीय दोनों ही विद्वान स्वीकार करते हें । 
'महाकाव्यों की रूपरेखा और रचना-शली में घोड़ा-बहुत अन्तर होने पर भी 
पाइ्चात्य और भारतीय महाकाव्यों के मौलिक सिद्धान्त एक-जँसे ही हैं। मेकनेल डिक्सन 
ने ठोक हीं कहा है :-- 
“सहाकाब्य सब देशों में एक जेसा होता है । वह चाहे पूर्व का हो श्रथवा पद्चिचम 
का, उत्तर का हो भथदा दक्षिण का, उसको श्ात्मा और प्रकृति सर्दत्न एक जंसी होती है । 
सच्चा पहाकाव्य, वह चाहे कहों भी निर्मित हो, एक प्रकयनात्मक काव्य होता है, उसकी 


रचना सुसंगठित होती है, उसका सम्बन्ध महान्‌ चरित्रों श्लौर उनके महान्‌ कार्यों से रहता | 


हैँ, उसकी शेली उसके विषय की गरिमा के अ्रनुकूल होती है, उत्तमें चरित्रों और उनके 
फार्ये-ऋलाप को झादर्श रूप देने का प्रयास होता हु शोर उपास्यानों तथा दर्णन-विस्तार से 
उसके कयानक की रक्षा तथा समृद्धि होती है? 
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क्र 


८ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


महाकाव्य-विषयक अर्वाचीन सिद्धान्त 

भामह, दण्डी, विश्वनाथ आदि भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के जो लक्षण दिए 
हैं, वे संस्कृत के प्राचीन महाकाव्यों को ध्यान में रख कर निश्चित किए गए हैं। इसी 
प्रकार पाइचात्य समीक्षकों ने भी होमर के इलियड, ओडिसी जैसे प्राचीन पाश्चात्य महा- 
काव्यों को आधार मान कर ही महाकाव्ग के सिद्धान्तों का निरूपण किया है। हिन्दी के 
अर्वाचीन महाकाव्यों का विकास संस्कृत के महाकाव्यों से निरक्षेप होकर नहीं हुआ, फिर 
भी उनका निर्माण आज की परिस्थितियों के अनुरूप कतिपय विशेषताएँ भी लिए हुए है। 
आधुनिक हिन्दी-महाकाव्यकारों ने महाकाव्य-सम्बन्धी परम्परागत लक्षणों का अक्षरश: 
पालन नहीं किया है। महाकाव्य के कथानक, नायक, रस और छन्द-सम्वन्धी प्राचीन 
नियमों में आजकल नवयूग की माँग के अनुसार संशोधन और परिष्कार हो रहा है। 
संस्कृत से प्रभावित होने पर भी हिन्दी के महाकाव्य विकासोन्मुखी स्वतन्त्र काव्य-चेतना 
से अनुप्राणित दिखाई देते हे । महाकाव्य सम्बन्धी प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य आदरशों 
की विवेचना करने पर तथा अर्वाचीन हिन्दी-महाकाव्यगत विशेषताओं को ध्यान में रख 
कर महाकाव्य के स्वरूप-विधायक तत्वों का विश्लेषण हम इस प्रकार कर सकते हैं:--- 
१-विषय की व्यापकता 

महाकाव्य का विषय महान्‌ और व्यापक होना चाहिए । उसकी कथावस्तु लोक- 
विश्वुत श्रथवा ऐतिहासिक होनी चाहिए | विषय के महान्‌ और व्यापक होने से महाकाव्य 
में जीवन के विविध स्वरूपों श्रौर परिस्थितियों की अ्रभिव्यक्ति संभव होती है और कथा- 
वस्तु के लोक-प्रसिद्ध होने पर उसमें जनता के हृदय में स्थान पाने की अ्रधिक क्षमता भरा 
सकती है। प्रसिद्ध कथावस्तु के अपनाने से महाकाव्यकार पाठक की पहले से ही बँधी हुई 
मनोवृत्ति को ग्राक्ृष्ट तथा प्रभावित करने में अधिक सफल हो सकता है । 
२-सम्बन्ध-निर्वाह ु 

महाकाव्य की कथावस्तु का विविध प्रासंगिक घटनाओं के साथ पूर्ण सामंजस्य 
अर्थात्‌ सम्बन्ध-निर्वाह आवश्यक है । महाकाव्य की कथावस्तु की गति में अनेक मनोरम 
विराम या मोड़ भी आते हैँ। ऐसे स्थलों पर कथावस्तु में धारावाहिकता के न होने 
पर भी उसका सूत्र खंडित नहीं होना चाहिए। कहीं-कहीं विविध घटनाओं के वर्णन में 
विस्तार के होते हुए भी वे मुख्य कथा से सम्बद्ध होनी चाहिएँ। 
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३-नायक 

कथावस्तु के अनन्तर महाकाव्य के तत्वों में नायक नामक तत्व को प्रमुख स्थान 
दिया जाता है । वस्तुतः नायक के रूप में एक महान्‌ चरित्र की सृष्टि के लिए ही कवि 
महाकाव्य की रचना में प्रवृत्त होता है। महाकाव्य में प्रधान चरित्र (नायक) की महत्ता 
प्रतिपादित करते हुए श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ते कहा है :--- 

“मन में जब एक वेगवान अनुभव का उदय होता है, तब कवि उसे गीति-काध्य में 
प्रकाशित किए बिना नहों रह सकते। इसी प्रकार मन में जब एक मह॒त्‌ व्यक्ति का उदय 
होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के कल्पना-राज्य पर पश्रधिकार आ जमाता है, 
मनुष्प-चरित्र का उदार महत्व सनवचक्षुओं के सामने भ्रधिष्ठित होता है, तव उसके उन्नत 
भावों से उद्दीप्त होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए, कवि भाषा 
का सन्दिर निर्माण करते है । उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गंभीर भ्रस्तदेंश में रहती है, 
झौर उसका शिखर मेघों को भ्ेदकर झाकाद सें उठता है। उस सन्दिर में जो प्रतिमा 
प्रतिष्ठित होती है, उसके देवभाव से मुग्ध शञोर उसकी पुण्य किरणों से श्रभिभत हो 
कर, नाना दिरेशञों से आ-श्राकर, लोग उसे प्रणाम करते हँ। इसी को कहते हैँ महा- 
काव्य 

महाकाव्य का नायक कोई महान्‌ व्यक्ति होना चाहिए जो कि जातीय भावनाओं 
और आदर्शों का प्रतिनिधि वन सके। नायक की महानता उच्चकुल में जन्म लेने के कारण 
नहीं, प्रत्युत उसके उदात्त गुणों पर आश्वित होनी चाहिए। प्राचीन महाकाव्यों में कोई 
महान्‌ पुरुष ही नायक के पद पर प्रतिष्ठित होता था किन्तु अर्वाचीन महाकाव्यों में नारी 
को भी अपनी चारिज्रिक महत्ता के कारण महाकाव्य में प्रधान पात्र (नायिका ) बनने का 
अधिकार मिलने लगा है। महाकाव्य के नावक में मानवोचित दुर्बलताओं के होते 
उसे किसी महान कार्य के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए 
४-चरित्र-चित्रण ह 

चरित्र-चित्रण महाकाव्य का एक प्रमुख तत्व है। महाकाव्य में कथानक का 
सम्बन्ध नायक के अतिरिक्त अन्य कई पात्रों से रहता है। इन पात्रों की चरित्रगत सवल- 
ताओ्नों और दुर्वेलताओं का अंकन ही चरित्र-चित्रण कहलाता है। महाकाव्य में भले-बरे 
ओर विभिन्‍न प्रकृति के अनेक पात्रों की सष्टि की जाती है। संसार में भले-बरे, उच्च- 
नीच, धनी-निर्धन, विद्वानू-मूर्ख, स्वार्थी-परोपकारी आदि अनेक प्रकार के व्यक्ति मानव- 
जाति का निर्माण करते है और महाकाव्य में मानव-जी वन की सर्वागीण अभिव्यक्ति मख्य- 
तया इन विविध पात्रों के चरित्र-चित्रण द्वारा संभव हो सकती है। महाकाव्य के विचिध 
पात्रों का चरित्रांकन स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक तथा आदर्शोन्मुख होना चाहिए । प्राचीन 





१. मेघनाथ-वध ( हिन्दी-अनुवाद ), चिरगाँव ( ऋाँती), संवत्‌ २००८, भमिका- 
भाग, पृष्ठ १३७ 


४० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


भारतीय महाकाव्यों में चरित्र-चित्रण में श्रादर्श की प्रधानता रहती थी, किन्तु आधुनिक 
महाकाव्यों में यथार्थ की ओर कवियों का ध्यान अधिक दिखाई देता है । 
५-वस्तु-वर्णन 

महाकाव्य में जीवन के अनेक प्रसंगों और प्रकृति के विविध रूपों का विस्तृत, 
कलात्मक और प्रभावशाली वर्णन होता है। महाकाव्य में यह वर्णन-विविधता युग-जीवन 
का सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में समर्थ होती है। महाकाव्य में नाना प्रकार के वर्णन 
भावोद्रेक तथा रसाभिव्यक्ति में सहायक होते हँ। वे इतिवृत्तात्मक घटनाओ्रों से ऊबे हुए 
पाठक के हृदय को रमाने की क्षमता रखते हें । महाकाव्यकार कवि अपने अ्रद्भुत वर्णन- 
कौशल-द्वा रा नीरस इतिवृत्तात्मक अंशों को भी अधिक॑ झ्ाकर्षक बना देता है। वह कथा- 
वस्तु के उपयुक्त स्थलों को चुन कर उनका ऐसा मामिक तथा भाव-पूर्ण वर्णन प्रस्तुत 
करता है, जिसमें पाठक की मनोवृत्ति रम सके । 
६-माभिक प्रसंगों की सुष्टि ४ 

महाकाव्य में मामिक प्रसंगों को समुचित स्थान मिलना चाहिए। महाकाव्यकार 
जीवन के मामिक प्रसंगों का पारखी होता है। वह अपनी कथावस्तु के मर्मस्पर्शी श्रंशों को 
चुन कर उनका मनोरम चित्र प्रस्तुत करता हुआ पाठकों के हृदय को मुग्ध करने में समर्थ 
होता है। इतिवृत्त-मात्र के निर्वाह से महाकाव्य सफल नहीं हो संकता। उसकी विविध 
घटनाओं के अन्दर ऐसी मर्मस्पर्शी परिस्थितियों का रसात्मक चित्रण आवश्यक है, जो 
मानव-हृदय की रागात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत कर सकें । 
७-र्सत्मकता 


भावोद्रेक तथा रसाभिव्यक्ति महाकाव्य का एक प्रमुख तत्त्व है। महाकाव्य में 
रसात्मकता होनी चाहिए। वेसे तो रस को प्रत्येक वर्ग के काव्य की आत्मा माना गया है 
फिर भी महाकाव्य में रस का अविरल प्रवाह आवश्यक है। भारतीय आचार्यों ने ऋूंगार, 
वीर और शान्त इन रसों में से. किसी एक को महाकाव्य में प्रधानता दी है और श्रन्य 
रसों का अस्तित्व अ्ंगरूप में स्वीकार किया है। रस-सम्बन्धी इस नियम का पालन 
आजकल आवश्यक नहीं समझा जाता। उपर्यक्त तीन रसों के अतिरिक्त करुण-जैसे 
ग्न्य रसों को भी महाकाव्य में प्राधान्य मिल सकता है। महाकाव्य में विविध भावों 
और रसों की व्यंजना इस ढंग से हानी चाहिए, जिससे पाठकों के हृदय में निरन्तर 
रसानुभूति हो सके |. दण्डी-जेसे आचार्यों ने भी रसाभावनिरन्तरता को महाकाव्य का 
आवश्यक तत्व माना है?। महाकाव्य में विभाव, अ्नुभाव और संचारी भावों द्वारा रस 
की विशद व्यंजना होनी चाहिए। महाकाव्य में अनेक इतिवृत्तात्मक स्थलों का भी भ्रस्तित्व 


रहता है किन्तु ऐसे स्थल भी उसमें रस की अनुभूति के लिए अनुकल परिस्थिति उत्पन्न 
करते हैं । 


१. श्रल॑क्ृतमसंक्षिप्तम्‌ रसभावनिरन्तरमु ।--काव्यादर्श, परि० १, १८ 


महाकाध्य का स्वरूप ४१ 


८-मानव-जीवन की अभिव्यक्ति ; 

महाकाव्य में विविधतापूर्ण मानव-जीवन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मानव- 
जीवन अनेक समस्याओं से परिपूर्ण है। जो महाकाव्य इच समस्याओं को जितनी अधिक 
मात्रा में आत्मसात्‌ कर सकेगा वह महाकाव्य की कसौटी पर उतना ही खरा उत्तरेगा । 
जीवन के विविध अंगों और परिस्थितियों की मामिक व्यंजना मानों महाकाव्य की 
आत्मा है । 


६-चिरन्तन सत्य 


महाकाव्य में सार्व-भौम मनोभावों को सम्‌ चित स्थान सिलना चाहिए। मानव- 
हृदय सृष्टि के आरम्भ से ही सव देशों में एक-सा चला आ रहा है । मानव-मत में आशा- 
निराशा, सुख-दु:ख, ह्ष-विषाद आदि जो भावनाएं उत्पन्न होती हे, उनके स्वाभाविक 
वर्णन में ही चिरन्तन सत्य निहित रहता है । मानव-मन से सम्बन्धित सत्य प्रकृत सत्य 
की तरह अस्थायी न होकर शाइवत और चिरन्तन होता है । एक सफल महाकाव्यकार 
मानव-जीवन के अच्तस्तल में प्रविप्ट होकर शाश्वत सत्य की खोज करता है । वह विश्व 
के समस्त मानवों के हृदयगत शाश्वत मनोवेगों, भावनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त 
करने की क्षमता रखता है । इस दृष्टि से महाकाव्य पर किसी देश-विशेष का ही नहीं 
वरन्‌ सारे संसार का अधिकार सम्भव हो सकता है । रामायण, महाभारत, इलियड 
ओडिसी जैसे महाकाव्यों में विश्वजनीन चिरन्तन भावराशि की व्यंजना दीख पड़ती है 
उनमें विश्व-हृदय का स्पन्दत देखने को मिलता है । इसी चिरन्तन सत्य की प्रतिष्ठा से 
महाकाव्य अपने समय, देश और जाति तक ही सीमित न होकर आने वाले युगों, अन्य 
देशों और अन्य जातियों को भी प्रभावित करते हैँ । वे चिर-पुराण होने पर भी चिरनूतन 
बने रहते हे! । 

१०-सांस्कृतिक-चेतना 

प्रहकाव्य जातीय भावनाओं और आदझ्ों का प्रतिनिधित्व करता है । उसमें 

कवि की व्यक्तिगत विचारघाराएँ जातीय संस्कारों में लीच हो जाती हैं। एक सफल 
| महाकाव्य देश-विशेष की सांस्कृतिक चेतना से अन॒प्राणित रहता है। वह राष्ट्रीय भाव- 
/ नाओं, युग-घर्म और जातीय आदशों को आत्मसात कर लेता है । इसीलिए प्रत्येक देश 
फे महाकाव्यों में उस देश का सांस्कृतिक इतिहास भी वर्तमान रहता है । हे 
११-उदात्त भाषा-शेली 
महाकाव्य में भाषा-शेली की गरिमा आवश्यक है । विषय की महानता के साथ- 





१. स्वेन्न भिन्‍न-वृत्तान्तेरपेत लोक-रंजनम्‌ 
काव्यम्‌ कल्पान्तरस्थाधि जायेत सदर्लकृति 
-“5ण्डी, काव्यादर्ण, परि० १, १६ 


४२ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाध्य 


साथ महाकाव्य में उदात्त भावों का सन्तिवेश होता है। इसलिए महान्‌ विषय के प्रति- 
पादन और उदात्त भावों की उत्कृष्ट व्यंजना के लिए महाकाव्य की भाषा और शिल्प- 
विधान में भी गरिमा अपेक्षित है । महाकाव्य की भाषा भावानुसारिणी, सशक्त, प्रौढ़ 
और प्रवाहमयी होनी चाहिए और भावों को अ्रभिव्यवित करने की शंली उत्कृष्ट व्यंजना- 
शक्ति तथा अ्रलंकारों से समृद्ध होनी चाहिए । महाकाव्यकार का भाषा. पर पूर्ण 


अधिकार और भावानुरूप छन्दोयोजना तथा शअलंकारों के प्रयोग में अद्भुत कौशल 
आवश्यक है | 


१२-सर्ग-रचना तथा छन्दोबद्धता 

महाकाव्य एक छन्दोवद्ध प्रकथनात्मक (]प%774096) रचना होती है । उसका 
सर्गे-बद्ध होना कोई आ्रावश्यक नहीं । उसकी कथावस्तु का विभाजन अनेक काण्डों, पर्चो, 
खंडों, समयों, प्रकाशों या अन्य समुचित शीषंकों में भी हो सकता है। महाकाव्य में जीवन की 
विविध परिस्थितियों तथा आधिकारिक कथावस्तु के साथ-साथ अनेक प्रासंगिक कथाओओरों 
का समावेश रहता है। इसलिए सम्पूर्ण कथा का अनेक खंडों में विभाजन महाकाव्यकार 
के लिए आवश्यक हो जाता है । हाँ, महाकाव्य की कथावस्तु के प्रत्येक अंश को 'सर्ग' नाम 
देना आवश्यक नहीं । आवश्यक तो यही है कि प्रत्येक खंड के प्रतिपाद्य विषय में एकता 
और पूर्णता होनी चाहिए । छन्दोबद्धता तो महाकाव्य के लिए अनिवार्य है ) हाँ, उसमें 
प्राचीन परम्परागत छन्‍्दों के स्थान पर नवीन स्वच्छुन्द छन्दों का भी प्रयोग हो सकता है 
किन्तु छन्दों का सर्वेथा परित्याग करके महाकाव्य का निर्माण सम्भव नहीं । 
१३-महान्‌ उद्देश्य 

किसी महान्‌ उद्देश्य को लेकर महाकाव्य का निर्माण आवश्यक है । भारतीय 
आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष (चतुव्वेगें) में से किसी एक की प्राप्ति को महा- 
काव्य का उद्देश्य स्वीकार किया है! । महाकाव्य का यह उद्देश्य आज के युग में उसी रूप 
में वहीं अपनाया जा सकता । फिर भी आत्मा का परिष्कार करते हुए भानव-जीवन का 
उत्थान ही महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। महाकाव्यकार की कला केवल 
कला के लिए न होकर जीवन के लिए होती हैँ । महाकाव्य की रचना कवि (व्यक्ति- 
विशेष) की आत्मतृप्ति के लिए ही नहीं, प्रत्युत समष्टि या सम्पूर्ण जाति के कल्याण के 
लिए होती है | सत्‌ की असत्‌ पर, न्याय की अन्याय पर, पुण्य की पाप पर विजय दिखाता 
हुआ महाकाव्यकार लोकमंगल को ही अपना सोध्य समभता है। 

एक आदर्श महाकाव्य में उपर्युक्त सभी तत्वों का समावेश होना चाहिए, किन्तु 
भारतीय साहित्य म॑ ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी ऐसे महाकाव्यों की संख्या बहुत कम 
है जो इन सभी तत्वों की कसौटी पर खरे उतर सकें । भारतीय साहित्य में रामायण, 





१. चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेक फल भवेत्‌ 
-“विश्वनाथ, साहित्य-दर्पण, परि० ६, ३१८ 
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महाकाव्य का स्वरूप ४३ 


महाभारत और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य ही इस दृष्टि से सफल कहे जा सकते हैं। 
इतना होते हुए भी उपर्यक्त तत्वों में से कतिपय के अभाव में भी किसी कृति को महा- 
काव्यों की परिधि में स्थान दिया जा सकता है, यदि उसमें अन्य आवश्यक तत्वों का 
निर्वाह हुआ हो | संस्कृत के आचार्यों ने भी महाकाव्य के सभी लक्षणों का निर्वाह प्रत्येक 
महाकाज्य के लिए आवश्यक नहीं माना है । 

महाकाव्य के स्वरूप-विधायक तत्वों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । उनको 
ध्यान में रखकर कतिपय नपे-तुले शब्दों में हम महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार कर 
सकते हैं :--- 

“महाकाव्य एक ऐसी छन्दोबद्ध प्रकषनात्मक रचना होती हूं, जिसमें विषय की 
व्यापकता और नायक की सहानता के साथ-साथ कथावस्तु को एकसुत्रता, छलकता हुआ 
रस-प्रदाह, वर्णन-विशदता, उदात्त भाषा-शेली, जीवन का ययासाध्य सर्वागीण चित्रण 
झौर जातीय भावनाओं तथा संस्कृति की सुन्दर अ्रभिव्यक्तित हो ४ 


शी े 


१. स्यूनमप्यत्न ये: केदिचदंगे: काव्य न दुष्यति । 
यद्युपात्तेपु सम्पत्तिराराघयति तद्बिदः 
-"ण्डी, काव्यादर्ण परि० १, २० 


है 


“मा 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपग्र श के महाकाव्य 


हिन्दी के महाकाव्यों पर संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रंश के महाकाव्यों का प्रभाव 
पड़ा है। उनमें से संस्कृत के महाकाव्यों का प्रभाव बहुत अधिक है, अपभ्रंश का उससे 
कम और प्राकृत का सबसे कम । ऐसी स्थिति में हिन्दी के महाकाव्यों और उनकी परम्परा 
के सम्यक्‌ अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि इन पूर्वचर्ती मापाश्नों के महाकव्यों पर 
विहंंगम दृष्टि डाल ली जाय। इस अध्याय में ऋमश: संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्चंश के महा- 
काव्य लिए जा रहे ह। | 
(क) संस्कृत के महाकाव्य 
पीछे संकेत किया जा चुका है कि महाकाव्य दो प्रकार के होते ह---( १) संकल- 
नात्मक और (२) कलात्मक। संस्कृत में ये दोनों प्रकार के महाकाव्य पाये जाते है । 
रामायण तथा महाभारत संकलनात्मक महाकाव्य हैं और बाद के कुमारसंभव तथा रघुवंश 
आदि कलात्मक । यहाँ दोनों ही प्रकार के महाकाव्य लिए जा रहे हैं । 
संस्कृत के प्राचीन महाकाव्यों में रामायण और महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान 
है । भारतीय परम्परा के अनुसार रामायण को आदिकाव्य और इसके रचयिता 
महधथि वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है। भारतीय विद्वानों ने महाभारत को 
महाकाव्य न कहकर 'इतिहास' अथवा 'आख्यात' कहा है? । पाश्चात्य विद्वान महाभारत 
की गणना प्राचीन महाकाव्यों में करते हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाभारत में 
महाकाव्य के तत्व प्रचुर मात्रा में वर्तेमान है । इस महाकाव्य में अनेक ऐसे उपाख्यान पाये 
जाते है जिनमें उच्चकोटि का कवित्व वर्तमान है । नल-दमयन्ती, सावित्री-सत्यवान्‌ और 
शकुन्तला-दुष्यन्त जैसे उपाख्यानों ने केवल भारतीय जनता को ही नहीं, पाश्चात्य विद्वानों 
को भी प्रभावित किया है। ऐसे उपाख्यानों को पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य के अन्दर 
महाकाव्य (890० शांणां। 890) स्वीकार किया है। 
संस्कृत-साहित्य में रामायण और महाभारत से पहले भी महाकाव्य किसी-न- 
किसी रूप में प्रचलित रहे होंगे, यह इन महाकाव्यों के विकसित रूप और परिमार्जित 
९, आ।चरुयु: कवय: केखित्‌ सम्प्रत्याचक्षते5 परे । 
आख्यास्यन्ति चेवास्पे इतिहासमिमं सुवि ॥ 
“महाभारत, श्रादिपर्व, सर्म १, २६ 


संस्कृत, प्राकृत तथा झपश्नंद् के महाकाव्य ४ 


शैली से ही सिद्ध होता है। फिर भी निश्चित रूप से महाकाव्यों के प्रारम्भिक विकास का 
ठीक-ठीक पता लगाना बहुत कठिन है। बसे तो ऋग्वेद के सम्वाद-सुकतों तथा ब्राह्मण- 
ग्रन्‍्थों के कथानकों में महाकाव्य के वीज पाये जाते हैं, किन्तु इसके आधार पर वेदिक-काल 
में महाकाव्यों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यों पर रामायण 
और महामारत का प्रभाव स्पप्ट है किन्तु इनके पुवंदर्ती महाकाव्यों का इतिहास असी तक 
अन्धकार में लीन है । इतना तो अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि रामायण और 
महाभारत जैसे विशालकाय महाकाव्य प्रारम्भिक क॒तियाँ नहीं हो सकतीं। महाभारत के 
ही अन्दर अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हें जोकि यह सिद्ध करते हैँ कि महासारत-जंसी 
रचनाएँ उससे पहले भी दरतंमान थीं । 
रसमायण 

भारतीय महाकाव्य-परम्परा का आरम्म वाल्मीकि-रामायण से होता है। महा- 
भारत के समान यह अनेक व्यक्तियों की नहीं, एक ही कवि की रचना है । प्रक्षिप्त अ्रंशों 
की सम्भावना इसमें भी हे किन्तु साघारणतया इस रचना में एक ही कवि का कौशल 
दिद्याई देता है । इसके विविध सर्गो की रचना सुसंगठित है और इस की मुख्य-कथा के 
साथ अच्य घटनाओं का सामंजस्य है। भापा-शेली में एकरूपता है। 

रामायण की सुख्य-क़था के अन्दर कई सुन्दर उपाल्यान गुंये हुए हैं जिनमें विष्णु 
के चामनावत्तार, कुमार की उत्पत्ति, गंगावतरण, समुद्रमन्‍्धन और ययाति तथा नहुप 
आदि से सम्बन्धित उपाल्‍्यान महत्वपूर्ण हैं। 

रामायण का मुख्य विपय मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र के चरित्र का वर्णन है। 
महूपषि वाल्मी कि ने राम को भनुष्य के रूप में देखा है, देवता के रूप में नहीं । इसीलिए 
हम राम के जीवन में अपने जीचन का प्रतिविम्ब देखते हैं। राम के व्यापक जीवन के साथ 
हम जीवन की सभी दशशागं से परिचय प्राप्त करते हूँ। रामायण में प्राचीद पार्चात्य 
महाकाव्यों की तरह युद्ध-व्यापार की प्रधानता नहीं है। राम-रावण का युद्ध इसका मुच्य 
विपय नहीं । चह तो राम के चरित्र को उज्ज्वल रूप देने में सहायक-मात्र है। 

भारतीय समाज में गृहस्वाश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण में इसी गृहस्य 
की महत्ता प्रतिपादित की गई है। इसमें पारिवारिक जीवन के उच्च झादर्शो की मनोहर 

व्याल्या है। झादर्शे परिवार केवल व्यदितगत सुख की साधना नहीं करता, वह सारे 
समाज के हित और कल्याण की इच्छा करता है। रामायण में पारिवारिक जीवन का 
आदर रूप वर्तमान है । दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या, सुमित्रा और सीता आदरझें 
परिवार का निर्माण करते है। उनके सुख-दु:ख, हर्प-गोक, आशा-निराश्ा और राग- 
विराग में हम गाहेंस्थ्य-जीवन की विविध परिस्थितियों का प्रतिदिम्व देखते हैँ । राम की 

कर्तृव्य-परायणता, लक्ष्मण और भरत का ज्ञातु-प्रेम तथा सीता का सतीत्व गृह-जीवन को 
उदात्त रूप प्रदान करने की क्षमता रखते हैँ । यदि रामायण का विपय पारिवारिक जीवन 
न होकर कोई काल्पनिक दीस्वरित होता तो इस महाकाव्य के पात्रों के प्रति हमारी 


४६ द हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


इतनी श्रद्धा न होती, उनके सुख-दु:ःख हमारे निजी सुख-दुःख न होते । 

काव्यकला की दृष्टि से रामायण एक उत्कृष्ट महाकाव्य सिद्ध होता है। कवि ने 
इस रचना में मानव-प्रकृति का विश्लेषण बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपने पात्रों के 
ः चरित्र के विभिन्‍न परिस्थितियों में सजीव चित्र खींचे हैं । मानव-हृदय की विविध वृत्तियों 
के अ्रष्ययन में उनकी असाधारण शक्ति लक्षित होती है । राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ, 
सीता, कौशल्या, सुमित्रा, कंकेयी आ्रादि पात्रों का चरित्र-चित्रण उनके स्वभाव और 
विविध परिस्थितियों के अनुकूल हुआ है। 

रामायण के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में स्वाभाविक सोन्दर्य है। भाषा भावों 
के अनुकूल है। वाल्मीकि की शैली सरल, श्रलंकृत ओर परिष्कत है। सरल और 
अतिप्रचलित शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में स्वाभाविक सौन्दर्य वर्तमान है । 
अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक ढंग से हुआ है। उपमा, स्वभावोकित श्रौर रूपक 
आदि अलंकारों की योजना अरतिसुन्दर रीति से हुई है। इस महाकाव्य में प्रायः सभी 
रसों का समुचित परिपाक दिखाई देता हैं । विविध दृश्यों के वर्णन में कवि की उत्कृष्ट 
वर्णन-शक्ति का परिचय मिलता है। प्रकृति-वर्णन को इस काव्य में विशेष स्थान मिला 
है। प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र इस में पाए जाते हैं) कवि की प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति 
अपूर्व है। किष्किन्धा-काण्ड में वर्षा ओर शरद ऋतु का वर्णन बहुत सुन्दर और सजीव 
बन पड़ा है। इसी प्रकार वन-प्रदेश, आश्रम, युद्ध और नगर आदि के सजीव, प्रभावशाली 
वर्णव इस रचना में उपलब्ध होते है । काव्यशेली की जो स्वाभाविक सुन्दरता इस काव्य 
में पाई जाती है, वह संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यों में नहीं मिलती । संस्कृत साहित्य के 
पश्चात्‌कालीन महाकाव्यों में उक्तिवंचित््य और श्रम-साध्य 'काव्यकौशल की प्रधानता है । 
वे स्वाभाविकता, सरलता और सरसता में इस महाकाव्य की समानता नहीं कर सकते हैं। 
महाभारत न 

महाभारत एक विज्ञालकाय महाकाव्य है। भारतीय जनता मह॒षि व्यास को 
इसका रचयिता मानती है । पर यह जिस रूप में आ्राज हमें प्राप्त हे, वह एक व्यक्ति की 
रचना नहीं हो सकती । इसकी रचना अनेक कवियों ने भिन्‍न-भिन्‍न समय में की है। 
समय-समय पर झनेक प्रक्षिप्त श्रंश इसमें मिलते रहे हैं। इन प्रक्षिप्त श्रंशों में महाभारत 
का मौलिक रूप इस प्रकार विलीन हो गया है कि उसे प्रक्षिप्त अंशों से पथक करना 
वहुत कठिन कार्य है। यही कारण है कि भ्रव तक महाभारत का कोई प्रामाणिक 
_संस्करण प्रस्तुत नहीं हो सका है। 

कौरव और पाण्डवों के युद्ध का विस्तृत वर्णन इस काव्य का मुख्य विषय है। 
इसका कथानक अ्रठारह पर्वोा में विभाजित है। महाभारत की सुख्य-कथा के साथ अनेक 
उपाल्यान इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि मुख्य-कथा का प्रवाह स्थान-स्थान पर अवरुद्ध-सा 
, भतीत होता है । मुख्य कथा मन्थर गति से झागे बढ़ती है। समय-समय पर पाठक का . 
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ध्यान मुख्य-कथा से हटकर उपाझुयानों की ओर खिंच जाता है। मुख्य-कथा तथा विविध 
घटनाओं के बीच श्रन्विति का अभाव-सा दिखाई देता है । 

महाभारत के चरित्र हिन्दू-समाज के जीते-जागते व्यक्ति हैं। इसमें एक नहीं, 
अनेक, नायक-तायिकएँ हें | युधिण्ठिर, अजु न, कृष्ण, द्रौपदी, कुन्ती, गान्धारी आदि 
प्रमुख चरित्र स्वतन्त्र नायक और नायिकाओ्रों के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। महा- 
भारत के चरित्र अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ-साथ जातीय आञादर्शो और विचारों 
को भी अभिव्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर सत्य, न्याय और घम का अवतार है, अ्रजु न 
क्षत्रियोचित वीरता का प्रतीक है, कृष्ण राजनीति कुशल नेता है, द्वोपदी प्रेम, आत्मगौरव 
झौर सहिष्णुता की प्रतिमा है। दुर्योधन के चरित्र में पाप, हिंसा ओर अत्याचार की 
पराकाष्ठा है। महाभारत के पात्रों का चारित्रिक विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है। 
उनमें स्वाभाविक वीरता, साहस और धैर्य है, उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों के 
बीच अपने लिये स्वयं मार्ग वताया है। उनमें सजीवता झौर मौलिकता है। वे जातीय 
आदशों की छाप को लिए हुए हिन्दू-जाति के सच्चे प्रतिनिधि वतन कर हमारे सामने आते हैं । 

महाभारत अपने युग की समुन्नत सभ्यता और संस्कृति का आधार-स्तम्भ है। इस 
महाकाव्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धामिक परिस्थितियों के सजीव चित्र 
अंकित हैं। इसमें समाज की विविध परिस्थितियों और जीवन की विविध समस्याग्रों 
की व्याल्या है। जीवन की जितनी भव्य और सर्वागीण अभिव्यक्ति इस रचना में हुई है, 
उत्तनी अन्य किसी महाकाव्य में दुर्लेभ है। इसकी रचना एक व्यक्ति या वर्ग के लिए 
नहीं, सारी जाति और सारे देश के लिए हुई है। यह सारी जाति के विचारों और अनु- 
भवों का भण्डार है। भारतीय नर-नारी महाभारत में अपने ही जीवन का प्रतिविम्ब 
देखते हैं और उसके आदर्श चरित्रों के अनुकरणीय जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 

महाभारत का विपय व्यापकता औकविविधता को लिए हुए है। इसमें राजनीति 
धर्म-शास्त्र, इतिहास, दर्शन-शास्त्र, विज्ञान आदि से सम्बन्ध रखने वाले विविध विपयों 
की व्याख्या है। यह एक महाकाव्य ही नहीं, विविध विषयों का विश्वकोप भी है। इसी 
लिए इसके सम्बन्ध में यहु कहा जाता हैः--- 
“्यविहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न त्तत्ववचित्‌ ) ३” 

रामायण और महाभारत इन दोनों महाकाव्यों का हमारे जीवन पर गहरा 
प्रभाव पड़ा है। राम और युधिप्ठिर, सीता और द्रीपदी आदि पात्र भारतीय जनता के 
लिए आदर्श अनुकरणीय चरित्र हूँ । हमारे जीवन पर ही नहीं, हमारे सारे साहित्य पर 
इन दोनों महाकाव्यों की छाप है। रामायण और महाभारत के अ्नन्तर इनके समकक्ष 
विशालकाय महाकाव्यों की रचना संस्कृत में नहीं हो सकी । ये दोनों महाकाव्य हमारे 
साहित्व के प्रेरणा-लोत बने रहे है । अश्वघोष, कालिदास, भारवि, माघ और श्रीहर्प 


न्‍अननन कमत++ ००.“ 
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४८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


प्रादि संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यकारों की अधिकांश कृतियों का आधार ये दोनों महा- 
काव्य हैं । । 
बुद्धचरित 


श्रादि-कवि महषि वाल्मीकि के पश्चात्‌ संस्कृत के महाकाव्यों में कलात्मकता 
प्रधिक आती गई और स्वाभाविकता का धीरे-धीरे ह्ास होता गया । कालिदास के 
पहाकाव्यों तक तो स्वाभाविकता और कलात्मकता दोनों विशेषताश्रों को समान रूप से 
पंस्कृत के महाकाव्यों में स्थान मिलता रहा, परन्तु कालिदास के परवर्ती महाकाव्यों में 
कलात्मकता को ही प्रधानता मिलने लगी और स्वाभाविकता क्रमश: कम होती गई। 
करालिदगस के काव्यों में महाकाव्य-शेली का चरम विकास दिखाई देता है। इस चरम सीमा 
तक पहुँचने से पहले श्रनेक कवियों ने इस शैली को विकसित करने में सहयोग दिया होगा, 
पह तो निश्चित ही है। पर ञ्रभी तक कालिदास के पृव॑वर्ती महाकाव्यकारों का इतिहास 
प्रायः अज्ञात ही है “इनमें से केवल अश्वघोष ही एक ऐसे कवि हैं जिनके दो सुन्दर महा- 
काव्य--बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द---आज हमें उपलब्ध होते हैं । 

अश्वधघोष का बुद्धचरित एक उत्कृष्ट महाकाव्य है । बुद्धचरित का जो संस्करण 
ग्राजकल उपलब्ध होता है, उसमें तेरह सर्ग और चोदहवें सर्ग के चार पद्य पाए जाते हैं । 
चीनी और तिब्बती भाषा में सुरक्षित इसके श्रनुवादों के श्राधार पर इसके सर्गो की संख्या 
२८ मानी जाती है। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक की कथा 
है, पर संस्कृत में इस काव्य का जो रूप वर्तमान है, उसमें बुद्ध के मार-विजय और ज्ञान- 
प्राप्ति तक की कथा है । 

वुद्धचरित में महाकाव्य-सम्द्ृन्धी सारी विशेषताएँ वर्तमान हैं, कथानक का 
विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है । नायकू के चरित्र-चित्रण में कवि ने पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की है। इस काव्य में शान्त रस की प्रधानता है, शछ्ंगार श्रौर वीर उसके अंग वन 
गये हेँ। कवि ने विविध दृश्यों के सजीव ओर प्रभ्ावोत्पादक चित्र खींचे हैँ । राजकुमार 
पर्वार्थंसिद्ध की नगर-यात्रा, सुन्दर युवतियों की कामक्रीड़ा और काम के साथ राजकुमार 
के युद्ध का वर्णन वहुत ही हृदय-ग्राही है | यद्यपि सारे काव्य में बुद्ध के वराग्य को प्रधानता 
मिली है, फिर भी संसार के मनोहर चित्रों की इसमें कमी नहीं है । 


सौन्द्रनन्द 


ग्श्वघोष का दूसरा महाकाव्य सौन्दरनन्द है। वुद्धचरित की श्रपेक्षा सौन्दरनन्द 
में कवित्व-शक्ति का अधिक निखरा हुआ झौर परिपक्व रूप वर्तमान है। इसकी भाषा- 
शली अधिक प्रोढ़ और परिमाजित है। इसलिए यह स्वीकार किया जाता है कि यह 
बुद्धाचरित के वाद की रचना है। 

सौन्दरनन्द का मुख्य विपय बुद्ध के उपदेश से उसके सौतेले भाई नन्‍्द का संनन्‍्यास- 
प्रहण है। नन्‍्द अपनी स्त्री सुन्दरी से प्रेम करता हुआ सांसारिक सुखोपभोग से विरक्‍्त 
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नहीं होना चाहता, किन्तु अन्त में बुद्ध की प्रेरणा से सुन्दरी का प्रेम छोड़कर वह वराग्य 
को अपना लेता है। इसकी सम्पूर्ण कथा अठारह सर्गो में विभकत है। 

महाकाव्य की दृष्टि से सौन्दरतन्द भी एक उच्चकोटि की रचना सिद्ध होती है । 
इसमें भी शास्त रस प्रधान है। नन्‍्द के चरिन्न के विकास में कवि ने अच्छा कौशल 
दिखाया हैं । उसके हृदय में दो विरोधी भावनाओं का संघर्ष बहुत मामिक शब्दों में व्यक्त 
हुआ है| बुद्ध उसे वराग्य की ओर खींचता है और सुन्दरी का प्रेम उसे सांसारिक सुखों 
की झोर ले जाता है। नन्‍्द के चरित्र में यहाँ अच्तहंन्‍्द्र इन शब्दों में व्यक्त हुआ है :--- 

की “दे गैरवं बुद्धणतं चक्ष भार्यातुराग: पुतराचकर्ष । 
सो$निइच यान्नापि ययो ने तस्थो तरंस्तरंगेण्चिव राजहंसः) ॥ 

सुन्दरी के साथ उसका अगाध प्रेम है, किन्तु यह प्रेम वासनाजन्य है, इसमें चंचलता 
है, अस्थिरता हैं। अप्सराश्रों को देख कर वह सुन्दरी को भूल जाता है । 

नन्द के वौद्ध-धर्म-ग्रहण की साधारण कथा को कवि ने अपनी अदभुत सृजन- 
शक्ति द्वारा महाकाव्य के लिए उपयुक्त विषय बनाया हैं। इस काव्य में कथा का निर्वाह 
अच्छा हुआ है, कथानक में श्रन्विति और चेग है। 

४अश्वघोप को काव्य-शली तेसगिक सौन्दर्य और सुकुमारता को लिए हुए है। 

भाषा में सरलता है, प्रवाह है और भावों को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है। कवि ने 
बंदर्भी रीति को अपनाया हैँ, उसमें दीर्घ, समस्त-पदों और अ्प्रचलित दरूह शब्दों और 
क्लिष्ट कल्पना का अभाव है। भाषा प्रसादगरण से युवत है १ 

अश्वघोप के काव्यों में स्वभाव-सुल्दर अलंकारों की छठा देखने को मिलती है। 
कविता कहीं भी ग्रनावश्यक अलंकारों से लदी हुई नहीं दिखाई देती। उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा आदि अलंकार नैेसग्रिकत[ को लिए हुए हैं। उनकी उपमाएँ उपयुक्त और मनो- 
हर हैं। कहीं-कहीं अनुप्रास-जसे शब्दालंकारों का प्रयोग भी हुआ है, पर वहाँ भी भावों 
की रक्षा पूर्णतया हुई है। चमत्कारपूर्ण आश्चयेंजनक घटनाश्रों के वर्णन में भी कवि ने 
पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्ठा न करके संयम से काम लिया है। 

वुद्धाचरित और सोन्दरनन्द के अ्रध्ययन से पता चलता है कि अश्वधोष के समय 
तक महाकाव्य के वर्णनीय विपयों और सिद्धान्तों की परम्परा निश्चित हो चुकी थी और 
कवि ने उत सबका अन्तर्भाव अपने काव्यों में किया है । 
कुमारसंभव 


संस्कृत साहित्य के पाँच प्रसिद्ध महाकाव्यों में कालिदास के कुमारसंभव की 
गणना की जाती है'। कालिदास के रघुवंश को इन महाकाव्यों में सर्वोच्च स्थान मिला 








१. सॉन्दरनन्द, सर्ग ४, ४२ 


२. दे पाँच महाकाव्य-कुमारसभव, रघुवंश, किराताजु नीय, शिशुपाल-चघ 
शोर नेषधीयचरित है । 


५० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


है। कुमारसंभव कालिदास की रघुवंश से पहले की रचना मानी जाती है। रघुवंश-जैसा 
काव्य-कौशल इसमें भले ही न हो, महाकाव्य सम्बन्धी अनेक विशेषताएँ इस रचना में 
वर्तेमान है और इसीलिए संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना 
जाता है। 

कुमारसंभव में सत्रह सर्ग पाये जाते हैं । इसके प्रथम आठ सर्गो की प्रामाणिकता 
तो निश्चित ही है, परन्तु अन्तिम नो सर्गो को भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान कालिदास 
की रचना नहीं मानते । प्रथम झ्राठ सर्गो में काव्य-कला का जो उत्कष्ट रूप उपलब्ध होता 
है, वह अन्तिम नौ सर्गो में नहीं दिखाई देता । इस महाकाव्य के 'कुमारसंभव' नाम से 
यह सिद्ध होता है कि इसका मुख्य विषय कुमार की उत्पत्ति है, पर पहले झ्ाठ सर्गों तक 
ऐसा नहीं दिखाई देता । इसलिए कालिदास की यह रचना श्रघूरी ही जान पड़ती है। 
कालिदास के इस काव्य को अधूरा ही रख छोड़ने का कारण अ्रभी तक शज्ञात है। 

कुमारसंभव की मा कुज्य-शास्त्र में प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों के अनु- 
सार हुई है। जहाँ तक प्रथम स्र5 सर्गो का सम्बन्ध है, उनमें कथावस्तु का सुसंगठित रूप 
वर्तमान है । इन सर्गो में शिव और पार्वती नायक-नायिका के रूप में हमारे सामने आते 
हैं, जवकि उनका पुत्र कुमार इस काव्य का नायक होना चाहिए था। सर्ग-रचना, छन्दों 
का प्रयोग, प्रकृति-वर्णन श्रादि महाकाव्य की निश्चित शली के अ्रनुसार हैं। रघुवंश के 
समान कवि की महाकाव्य-शली का सर्वागीण विकास और प्रिपक्‍व रूप इस काव्य में 
नहीं दीख पड़ता । प्रथम आ्राठ सर्गो को काव्य के प्रतिपाद्य विषय की भूमिका-मात्र कहा 
जा सकता है। 

इस काव्य में भारतीय ग्रृहस्थ जीवन में पति-पत्नी के आदर्श प्रेम की मनोहर 
व्याख्या हुई है। जो प्रेम केवल बाह्य सौन्दर्य पर आश्चित है, जो तपोवन में तपस्था करते हुए 
यतियों की समाधि में बाधा पहुँचा सकता है, उससे भा रतीय ग्रहस्थ की शोभा नहीं बढ़ती ; 
उससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता | दूसरी ओर जो प्रेम त्याग, तपस्या, साधना 
आदि आसच्तरिक ग्रुणों का आश्रय लिए रहता है, जो समाज की मर्यादा का ध्यान रख 
कर समाज का कल्याण चाहता है, वही सच्चा और स्थायी प्रेम है। कालिदास ने कुमार- 
संभव में वासना-जन्य कलुपित प्रेम को साधना-निष्ठ उज्ज्वल प्रेम में परिणत किया है। 
पहले पार्वती काम की सहायता से अपना अपूर्व सौन्दर्य प्रदर्शित करती हुई शिव को वश 
में करने का प्रयत्व करती है, किन्तु उसका यह प्रयत्त सफल नहीं होता | कामदेव शिव की 
क्रोधाग्ति में भस्म हो जाता है और पार्वती निराश होकर अपने रूप की निन्‍दा करती हुई 
घर लौट आती है। इस वासना-जन्य प्रेम की असफलता का चित्रण करते हुए झागे चल 
कर इस कलुषित प्रेम को कवि ने तपस्या और साधना की अग्नि में शुद्ध करके पवित्र, उज्ज्वल 
श्रौर मंगलमय रूप प्रदान किया है। जहाँ तृतीय सर्ग में पार्वती वसन्त-पुष्पों के आभरणों 
से सुसज्जित, सुन्दर नवयुवती के रूप में शिव के हृदय में स्थान न पा सकी, वहाँ पंचम 
सर में तप:कृश शरीर को लिए हुए भी वह योगिराज महादेव को अपने वश्ञ.में कर लेती 


संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रंश के महाकाव्य भ्१ 


हैं) । इस प्रकार कमारसंभव सें कालिदास ने प्रेम का वह शाच्त और संयत रूप दिखाया 
है जिस पर भारतीय गृहस्थ जीवन का गौरव अवलम्बित है । 

प्रथम सर्ग में कवि की प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। 
इसमें हिमालय का बहुत स्वाभाविक और सजीव चित्र अंकित हुआ है । हिमालय की 
सुन्दर प्राकतिक शोभा, उसके हिमाच्छादित शिखरों, उस पर बहने वाली सुगन्धित, 
शीतल, पवन, वहाँ विचरते हुए मृगों, रानि को प्रकाश देने वाली ओपधियों गंगातट 
तथा शान्तिमय आश्रम-जीवन का चित्रण बहुत ही कलात्मक और प्रभावशाली है। 
हिमालय के वर्णन के अतिरिक्त वसन्त-शोभा-सम्पन्न महादेव के आश्रम का वर्णन, 
रतिविलाप और पावेती की तपस्या का वर्णन कुमारसंभव में कवि की उत्कृष्ट वर्णन-शक्ति 
का परिचय देते हैं। काव्यगत विविध वर्णव कथावस्तु के प्रवाह को आगे बढ़ाने की 
क्षमता रखते हैं । हु 

कुमारसंभव में शिव और पाती के चरित्र पर कवि ने अच्छा प्रकाश डाला है। 
शिव के चरित्र में कठोरता और कोमलता, अनराग और विराग का अदभुत संम्मिश्रण 
दिखाया गया है । शिव का चरित्र प्रारम्भ में श्रतौकिक होकर भी अन्त में मानवीय हो 
गया है। पाती के चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है। उसमें जहाँ साधारण, 
स्‍त्री-स्वभाव-सुलभस चंचलता है, वहाँ संयम और गम्भीरता भी है | कवि ने उप्तके 
चरित्र के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित की हैं । प्रारम्भ से 
लेकर पार्वती को सखियों के साथ रख कर उसके चरित्र के स्वाभाविक विकास के 
. लिए उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की गई है। वाल्यावस्था में पिता के घर पर 
महादेव के ग्राश्नम में और उस तपोवन में, जहाँ वह कठिन तपस्या में प्रवृत्त होती है 
स्वेत्र सखियाँ उसके साथ दिखाई देती हेँ*। पार्वती के हृदय में सच्चा प्रेम है, उसमें 
त्याग को भावना है, लज्जा, घैये, और संयम है। , 


रघुवंश 

कुमारसंभव के पश्चात्‌ कालिदास ने रघुवंश की रचना को | संस्कृत के कलात्मक 
महाकाव्यों में रघुवंश का स्थान सबसे ऊँणा है । उन में सबसे अधिक लोक-प्रियत्ता इसी को 
प्राप्त हुई है। संस्कत-साहित्य में प्रवेश करने के इच्छक साधारण विद्यार्थी से लेकर 
घुरच्धर विद्यवों तक सब के हृदय में इस ग्रन्थ का आदर हैं ! 

रघुवंश में रघुवंशी राजाओं की जीवन-कथा १६९ सभों में वणित है। इस की 
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की मुख्य कथा का आधार वाल्मीकि-रामायण है, किन्तु साथ ही कवि ने श्रन्य पुराणों से 
भी अपने कण्य की सामग्री एकत्रित की है । इसमें रघुवंशी अनेक राजाओं का वर्णन होने 
पर भी प्रधानता राम के चरित्र को ही दी गई है। राम ही इसके नायक है। आरम्भ 
में शिव-पावंती की वन्दना के रूप में मंगलाचरण है। इसका नामकरण इसमें प्रति- 
पादित विषय के अनुसार हुआ है। इसमें वीर रस प्रधांत है, श्वंंगार, करुण, शान्त श्रादि 
अन्य रस उसके सहायक हैं। इसके सर्गों की संख्या आठ से अ्रधिक उनन्‍्नीस है । 
प्रत्येक सगे का व्रामकरण उसमें वणित मुख्य विषय के आधार पर किया गया है। महा- 
काव्य के निश्चित लक्षणों के अनुसार ही इसमें संयोग, वियोग, युद्ध, विवाह, नगर, ऋतु, 
दिग्विजय आदि का वर्णन है। छन्दों का प्रयोग भी महाकाव्य-विषयक नियमों के अनुकूल 
ही हुआ है । 
रघुवंश में कालिदास ने वर्णाश्रम-घर्म-सम्मत भारतीय जीवन का सजीव चित्र 
खींचा है। भारतीय जीवन में त्याग, तपस्या, आत्म-संयम, दया, उदारता, सहिष्णुता, 
घँये, नम्नता आदि गुर्णों की प्रधानता है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम के चरित्र 
में इन ग्रुणों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इनके चरित्र में भोग और  वैराग्य, ऐश्वर्य और 
व्याग, वीरता और नमञ्नता का अद्भुत समन्‍्वयणीया जाता है। राजवंशीय होने पर भी 
ये साधारण जीवन की विविध परिस्थितियों में घूमते हुए दीख पड़ते हैं । 
कालिदास ने स्व-स्व-धर्मनिरत चारों वार्णो से सुसंगठित भारतीय समाज की 
प्रतिष्ठा रघुवंश में की है और जीवन में चारों आश्रमों की उपयोगिता तथा महत्ता दिखाई 
है । रघुवंशी राजाग्रों के जीवन के विषय में उन्होंने कहा हैः--- 
“शेशवे5्म्यस्तविद्यार्नां योचने विषयेषिणाम्‌ । 
वाद्धक्ये मुनिदत्तोनां योगेचान्ते तनुत्यजाम ? 
वे वाल्यावस्था में विद्याम्यास करते थे, युवावस्था में विषयोपभोग को अपनाते 
थे और वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति धारण कर श्रन्त में योग द्वारा शरीर त्याग करते थे । 
आदर्श भारतीय जीवन इसी प्रकार का होता है। धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष इन 
चारों फलों की प्राप्ति भारतीय जीवन का लक्ष्य रहा है और यही बात रघुवंशी राजाओं 
के चरित्र में पाई जाती है। जन्मान्तरवाद में भारतीय जनता की अटूट श्रद्धा है। रघुवंश 
के पात्र भी जन्मान्तर में आस्था रखते हैं । इन्दुमती की मृत्यु पर श्रज स्वयं भी शरीर त्याग 
कर दूसरे जन्म में पुनः इन्दुमती को प्राप्त करना चाहता है। राम के स्वर्गारोहण पर 
सीता भी उनकी अनुगामिती होना चाहती है । वास्तव में रघुवंश में भारतीय जीवन के 
विविध अंगों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
रघुवंश का विषय बहुत विशाल शोर व्यापक है । इस विषय के लिए कालिदास 
महपि वाल्मीकि के ऋणी हैं | परन्तु कई स्थलों पर उन्होंने इस परम्परागत विषय में 





१. रघुवंद, सगे १, ८ 


संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्रंश के महाकाव्य भर्रे 


मौलिकता की सृष्टि की है। अपने अद्भुत कौशल से उन्होंने असम्बद्ध कधानक-समूह 
को सुसंगठित, कलात्मक रूप देकर इस महाकाव्य में स्थान दिया है । रघुवंश में परम्परागत 
विपय को नवीन चित्रों की योजना द्वारा उज्ज्वल रूप दिया गया है । कथावस्तु के संगठन 
में कवि ने अपूर्व निपुणता प्रदर्शित की है। विविध वर्णनों के बीच भी कथा का प्रवाह 
स्वाभाविक वेग को लिए हुए है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में कवि ने मानव-स्वभाव के 
सृक्ष्म अध्ययन का परिचय दिया है। विविघ परिस्थितियों में पात्रों की मनोदशाओ्रों और 
. व्यक्तिगत विशेषताओं की अभिव्यक्ति बहुत अ्रच्छे ढंग से हुई है। रघुवंश के पात्रों का 
जीवन विविध परिस्थितियों में गुजरता हुआ उत्कपे को प्राप्त हुआ है। इन्दुमती के साथ 
विवाह के पश्चात्‌ सुखोपभोग में निरत राजा अज इन्दुमती की आकस्मिक मृत्यु.से शोक- 
विह्नल दिखाई देता है । सीता के पाणिग्रहण के पश्चात्‌ राज्याभिषेक की तंयारी होने पर 
भी राम अचानक वन को प्रस्थात करते हुए दीख पड़ते हैँ। लंका से लौटने पर राम के 
साथ सुखमय जीवन का स्वप्न देखती हुई सीता झ्चानक वन में निस्सहाय छोड़ दी जाती 
है। वास्तव में रघुवंश के पातन्नों के चरित्र में विरोधी परिस्थितियों की सुन्दर योजना 
हुई है । 

क्मारसंभव में कालिदास की काव्यकला का अधिक विकसित, निखरा हुआ्रा 
नहीं पाया जाता किन्तु रघुवंश में उतकी कला चरम विकास को लिए हुए है। इसकी 
आाषा परिमाजित, प्रौढ़, प्रांजल शोर विपय के अनुकूल है। भावों की भअ्रभिव्यक्ति सें 
स्वाभाविकता है। इसमें क्लिष्ट-कल्पना का अभाव है । विविध वर्णनों में भावमयता और 
सजीवता है। कवि ने वदर्भी रीति और प्रसाद गुण को अपनाया है। छन्‍्दों की विविधता 
रघुवंश के कथानक को मनोरम रूप प्रदान करने में समर्थ है। छत्दों का प्रयोग 
प्रसंगों के अनुसार हुआ है। विविघ छन्दों में इन्द्रवत्ना छन्‍्द को रघुवंश में प्रमुसत स्थान 
मिला है। 

इस प्रकार रघुवंश महाकाव्य-सम्वन्धी सारी विद्येपताओं को लिए हुए है। इसमें 
आदि से लेकर अन्त तक कवि का अद्भ्ृत कौशल दिखाई देता है । रामायण और महा- 
भारत जंसे प्राचीन महाकाव्यों की-सी सरलता और परचात्कालीन महाकाव्यों की कला- 
त्मकंता का सुन्दर समन्वय इसमें वर्तमान हैँ । वास्तव में रघुबंश के पश्चात्‌ संस्कृत की 
महाकाव्य-परम्परा अ्रवनति की शोर श्रग्नसर होती दिखाई देती है। 

किरातार्जनीय 


कालिदास के रघवंश के परचात्‌ संस्कृत की महाकाव्य-परम्परा में भारवि के 
किराताजु नीय का नाम वड़े आदर से लिया जाता हैं। कालिदास के महाकाव्यों तक 
भहाकाव्य-शंली का चरम विकास हो चुका था, झव उसका हास अवश्यम्भावी था। धीरे- 
₹ महाकाब्यों में स्वाभाविकता का स्थान के 8 सरलता का स्थान दुरूहता ने और 
कवित्व का स्थान पाण्डित्य-प्रद्शव ने ले लिया ।/भारवि के किराताज नीय में उसके 


प्र्ढ हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


पुर्वेवर्ती कवियों की स्वाभाविकता के साथ-साथ परवर्ती कवियों की कृत्रिम शैली भी 
पूर्णरूप में अ्रभिव्यक्त हुई है । 

भारवि के किराताजु नीय का कथानक महाभारत के वनपर्ं से लिया गया हू । 
इसमें अठारह सर्ग है। महाभारत में जो कथानक बहुत साधारण रूप में वतमान है, 
किराताजु नीय में भारवि ने उसमें यत्र-तन्न सुधार करके नवीनता लाने का प्रयत्न किया 
है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के ग्रुप्तचर का प्रवेश कवि की अपनी कल्पना है। द्वितीय सर्गे 
में भीम ओजस्विनी भाषा में द्रोपदी का समर्थन करता हुआ्ना युधिष्ठिर को युद्ध के लिए 
प्रेरित करता है। यहाँ भी भीम की वाकपदटुता में कवि ने मौलिक रचता-शक्ति का परि- 
चय दिया है। चतुर्थ सर्ग से लेकर ग्यारहवें सर्गे तक विविध प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में 
भी कवि ने अपनी स्वतन्त्र कल्पना-शक्ति से काम लिया है। काव्य के अ्रन्त में स्कन्द के 
सेनापतित्व में शिव की सेना के साथ श्रजु न के युद्ध का वर्णन भी कवि की निजी उद्॒भावना 
हे । इस प्रकार नवीन उद्भावनाश्रों द्वारा कवि ने प्राचीन कथावक को सुन्दर काव्योचित 
रूप प्रदान किया है। 


भारतीय विद्वानों की सम्मति में किराताजु नीय में श्र्थगौरव की प्रधानता है? । 
इस अर्थ-गौरव के होते हुए भी किराताजु नीय में क्लिष्टता नहीं आने पाई है। भारवि की 
शैली गम्भीरता और श्रोजस्विता को लिए हुए है। उसकी भाषा में दीघे, समस्त पदों का 
ग्रभाव है। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन तथा अप्सराशं के सुन्दर चित्र खींचने में कवि ने 
अपनी उत्कृष्ट वर्णन-शक्ति तथा कल्पना-कृशलता का परिचय दिया है। इस रचना में 
शुद्ध व्याकरण-सम्पत भाषा के प्रयोग में कवि का असाधारण व्याकरण-ज्ञान प्रस्फुटित 
हुआ है । भारवि कवि ही नहीं, उच्चकोटि का वेयाकरण भी है। पाणिनि के व्याकरण- 
सम्बन्धी नियमों का पालन सर्वेत्र किया गया है । व्याकरण-ज्ञान में वह संभवत: अपने पूर्वे- 
वर्ती कालिदास और परवर्ती माघ से भी श्रागे बढ़ गया है। 
किराताजु नीय में वीररस की प्रधानता है। श्रंगार, शान्‍्त आदि अन्य रस उस 
में गौण है। प्राय: सभी रसों का चित्रण यहाँ अच्छा हुआ है । कतिपय स्थलों को छोड़कर 
प्राय: सर्वत्र अलंकार भावाभिव्यक्षित में सहायक प्रतीत होते हैं। भारवि के अनेक पद्मों 
में सरल भाव-व्यंजना और स्वाभाविकता पाई जाती है। इसीलिए उसकी कई उक्तियों 
ने संस्कृत-समाज में लोकोक्तियों का रूप धारण कर लिया है। कुछ उदाहरण देखिए:--- 
“नहि प्रिय प्रवक्‍तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिण: 
हितं ननोहारि च दुलं भें चच: 37 


..._ _/(. उपमा कालिदासस १, उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । 


नेषने पदलालित्यं साघें सन्ति न्रयो गुणा: ॥। 
२. किराताजुनीय, सर्ग १, २ 
३. किराताजुनीय, सगे १, ४ 


संस्कृत, भाकृत तथा अप भ्रंश के महाकाव्य श्र 


'त्जन्ति ते मढ़ुधिय: पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न सायिनः* ( 
'सहसा विदधीत न क्रियासविवेक: परसापदां पदस्‌। 
वुणते हि विमृश्यफारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेत्र सम्पदः* ॥ 
किराताजुं नीय में चरित्र-चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। विशेषकर द्रोपदी, भीम 
“और अजु न के चरित्र में उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं की भ्रभिव्यवित अच्छे ढंग से हुई 
है। महाभारत में द्रोपदी एक स्ती, साध्वी, सहनशीला नारी के रूप में हमारे सामने 
आती है, किन्तु किराताजु नीय में उसका चरित्र आ्त्माभिमान, वीरता और प्रतिहिसा 
की भावना को लिए हुए है। वह अपनी दुर्देशा नहीं देख सकती और युधिष्ठिर को 
दुर्योधन के साथ शीघ्र ही युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है । वह एक सच्ची वीरांगना 
के रूप में यहाँ चित्रित हुई है। द्रीपदी के चरित्रांकन में भारवि ने अपनी प्रत्तिभा का अद्‌- 
भुत कौशल दिखाया हूँ । जब अजु व तपस्या करने के लिए विदा होता है, वह ओजस्विनी 
भाषा में एक सच्ची वीरांगता कीजभाँति भ्रजु च को समयोचित उपंदेश देकर सहष विदा 
करती हैं। भीम भी महाभारत में एक युद्ध-प्रिय पराक्रमी शूरवीर व्यक्ति के रूप में 
अंकित हुआ्ना है किन्तु इस कृति में वह वीरता के साथ राजनीति-कुशलता को भी लिए हुए 
हैं । वह केवल गदा चलाने में ही सिद्धहस्त नहीं, राजनीति-कृशल वक्‍ता भी है। अजु न 
के चरित्र में त्याग, शोय॑, संयम, झात्मगौरव, सहिष्णुता, गम्भी रता आदि ग्रुणों का सुन्दर 
सामंजस्य दिखाया गया हैं। 
महाकाव्य की दृष्टि से किराताजु नीय एक उच्चकोटि की रचना सिद्ध होती हैँ । 
इसकी रचना महाकाव्य की निश्चित प्रणाली के अनुसार हुई है। तत्कालीन महाकाव्य- 
शैली का उत्कृष्ट रूप इस काव्य में वर्तमान है । 
रावण-वध (भरद्ठिकाव्य ) 
रावण-वध (भट्टि-काव्य) को भी संस्कृत के महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता है। इसके रचयिता भट्टि कवि माने जाते हैं और उन्हीं के चास पर यह काव्य “भद्ठि 
काज्य' नाम से प्रसिद्ध है। 
भटद्दि-काव्य का विषय वही प्राचीन राम-कथा है जोकि चाल्मीकि-रामायण में 
वर्तमान है। यह कथा बाईस सर्गो में विभवत है। यद्धपि इस काव्य में व्याकरण के नियमों 
की सोदाहरण व्याख्या करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य हे, फिर भी मुख्य-कथा में नीरसता 
नहीं आने पाई है । सारे काव्य में कथा का प्रवाह निरन्तर बहता चला जाता है। व्या- 
कारण-सम्बन्धी पाण्डित्य और कवित्व का सुन्दर समस्वय इस में वर्तमान है। कचि की 
दली में लालित्य और सरसता की कमी भले ही हो, उसमें व्याकरण-जैसे शुप्क विषय को 
रोचक बनाने की पूर्ण क्षमता है। दीर्घ, समस्त पदों और क्लिष्ट भावों को. काव्य में बहुत 
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१. क्विराताजनीय, सर्भ १, ३० 
२. किराताजुनोए, सर्म ९, ३० 


प््द्‌ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


कम स्थान मिला है। अलंकारों के प्रयोग में भी कवि ने अपना काव्यशास्त्र-सम्बन्धी 
कौशल प्रदर्शित किया है। अलंकारों के उदाहरणों में स्थान-स्पान पर क्ृत्रिमता आ गई 
है | शब्दालंकारों के प्रयोग में भावों की व्यंजना को गौण स्थान प्राप्त हुआ है । कई जगह 
विद्बत्ता ने कवि की अनुभूतियों को दबा दिया है। फिर भी भट्ठि-काव्य में कई ऐसे 
स्थल वतंमान हैं, जहाँ व्याकरण के श्रसाधारण विद्वान्‌ भट्टि हमें एक उत्कृष्ट कवि के रूप « 
में दिखाई देते हैँ । जहाँ-कहीं श्रवसर मिला है कवि ने अ्रपनी' कवित्व-शक्ति का पूर्ण 
चमत्कार दिखाया है । उदाहरण के लिए भद्दि के इस पद्य में कितनी सरलता और भाव- 
मयता वत्तेमान है :--- 
“रासोडपि दाराहरणेन तप्तोी वर्य हतेदेन्धुमिरात्यतुल्य:। 
तप्तेन तप्तस्थ यथायसो नः सन्धिः परेणास्तु चिमुंच सीताम्‌१ ॥॥” 

भद्ठि-काव्य में इलोक, इन्द्रवज्ा, पुष्पिताग्रा, मालिनी, वंशस्थ श्रादि अनेक हन्दों 
का प्रयोग हुआ है, किन्तु कवि ने प्रधानता इलोक छन्‍्द को ही दी है । इलोक-जैसे छोटे से 
छन्द के श्रधिक प्रयोग से कवि ने अपनी शैली को जटिल और दुरूह होने से बचा लिया 
है। व्याकरण-जैसे गढ़ विषय को सरल काव्यमयी शैली में सफलता के साथ व्यक्त करना 
भट्टि का ही काये है। व्याकरण तथा अलंकार-शास्त्र के विद्याथियों तथा विद्वानों के लिए 
भट्ठि-काव्य एक महत्वपूर्ण रचना है । 
शिशुपाल-वध 

४माघ कवि के शिशुपाल-बध की गणना संस्कृत के तीन बड़े महाकाव्यों (बुहतृत्रयी ) 

में की जाती है। इसके रचयिता माघ को संस्कृत-विद्वन्मंडली में विशेष ख्याति प्राप्त हुई 
है । कई विद्वोनों ने तो माघ को कालिदास श्रौर भारवि से भी ऊँचा स्थान दिया है* । 

माघ के शिशुपाल-वध में बीस सर्ग हें | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समाप्ति 
पर कृष्ण द्वारा चेदी के राजा शिशुपाल का वध ही काव्य का सुर्य विषय है। भारवि के 
किराताजु नीय की तरह इसका विषय भी महाभारत से लिया गया है। महाभारत में यह 
कथा वहुत साधारण रूप में वर्णित है, किन्तु माघ ने इस काव्य में अपनी अद्भुत कवि- 
प्रतिभा और रचता-शक्ति से इस साधारण कथा को मौलिकता प्रदान की है और उसे 
ग्रधिक हृदयग्राही बनाया है । महाभारत की यह कथा महाकाव्य के विषय के लिए पर्याप्त 
नहीं थी । कवि ने विविध दृश्यों के मनोरम वर्णनों की योजना से विषय को महाकाव्य के 
लिए उपयुक्‍त बनाया है । इस काव्य के प्राय: सभी वर्णनों में मौलिकता है। प्रथम सर्ग में 
कृष्ण और नारद का सम्वाद और द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव का राजनी ति- 





१. भट्टि-काव्य, सर्गे १२, ४० 

२. 'उपमा कालिदासस्य भारदेरथंग्रोरवरम्‌ । 
नेपधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्योगुणा :॥४ 

'तावदुभा भारवेर्भाति यावनमाघस्यनोदय:। उदिते तु पुनभघि भारवेभारवेरिव 


संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्रंश के महाकाव्य प्र्छ 


च्ज 


विषयक वाद-विवाद कवि की निजी उद्भावनाएँ हैं । माघ ने इस रचना के प्नन्तिम भाग 
में भी पर्याप्त मौलिकता प्रदर्शित की है। महाभारत में राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अध्ये 
दिए जाने पर शिशुपाल कुपित होकर युद्ध के लिए तंयार हो जाता है, किन्तु यहां दूतों 
द्वारा शिशुपाल और पाण्डवों के वीच समझौते का प्रयत्त किया जाता है और जब शिशुपाल 
समभौते की एक भी बात नहीं मानता ठब कृष्ण और शिश्षुपाल का युद्ध होता है। सन्धि- 
वार्ता की आयोजना भी यहाँ कवि की झपनी कल्पना है| अन्त में कृष्ण और शिक्षुपाल के 
युद्ध के विस्तुत्त वर्णन में भी कवि-प्रतिभा की मौलिकता लक्षित होती है। 

दण्डी के काव्यादश और विश्वनाय के साहित्यदर्पंण में दिए गए महाकाव्य के 

| लक्षणों की चरितार्थता इस काव्य में पूर्ण रूप से पाई जाती है। इसका कथानक इतिहास- 

प्रसिद्ध है। कृष्ण इसका नायक है, जिसे हम धी रोदात्त नायक कह सकते हैं । वीररस की 
इसमें प्रधानता है। कथा बीस सर्गों में विभक्त है। प्राय: प्रत्येक सर्ग में एक ही उन्‍्द का 
प्रयोग हुआ है और से के अन्त में छन्द-परिवर्तेन होता है। चतुर्थ सर्ग में छन्‍्दों की 
विविधता है। प्रत्येक सर्य के भ्रन्त में भावी कथा की सूचना पाई जाती है। द्वारका, रैवतक, 
पर्वेत, ऋतुओों, जलकेलि, सूर्योदिय, युद्ध आदि के वर्णनों की इस काव्य में प्रचुरता है। 

संस्कृत के पंडितों ने शिशुपालवंध में उपमा, अ्रर्य-गौरव और पदलालित्य इन तीनों 
गुणों का सामंजस्थ स्वीकार किया है और इन तीनों ग्रुणों के आधार पर माघ को भारवि 
तथा कालिदास से भी ऊपर उठाने की चेष्टा की है? । शिशुपालबध के पद्यों में यत्न- 
तत्र सुन्दर उपमाएँ मिल सकती हैँ, कतिपय पद्यों में अर्थ-गोरव और पदलालित्य भी मिल 
सकता है; किन्तु इन गुणों की उसमें प्रधानता नहीं है। 

माघ के शिक्षुपाल-वध में पाण्डित्य और कवित्व का अद्भुत समवन्य दिखाई देता 
है । भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार लक्षित होता है। व्याकरण-सम्मत शब्दावलोी के प्रयोग 
में वे निपुण हैँ । व्याकरण के अतिरिक्त काव्यश्ञास्त्र, राजनीति, दर्शन, उपनिषद, पुराण, 
स्मृति आदि विविध विषयों से उनका प्रगाढ़ परिचय प्रतीत होता है । उनके काब्य में 
उक्ति-वेचित्य, अलंकार-सौन्दर्य और कल्पनाओं का अद्भुत चमत्कार वत्तमान है। द्वितीय 
सर्गय में कृष्ण, बलराम और उद्धव की राजनी ति-विषयक उक्ति-प्रत्युक्तियों में तकंपूर्ण शैली 
की अभिव्यंजना हुईं है । काव्य का कथानक साधारणतया सुसंगठित है, किन्तु विविध 
वर्णनों के वीच वह धीरे-घीरे भग्रसर होता दीख पड़ता है। वास्तव में माघ उन कवियों में 
से हैँ, जो कथानक की उपेक्षा कर सकते हूँ किन्तु विशेष प्रसंगों के वर्णव की इच्छा को रोक 
नहीं सकते | वर्णनों की विविधता तथा प्रचुरता कथानक के विकास की दृष्ठि से दोष- 
पूर्ण भले ही हो, उनमें कवि-प्रतिभा का अद्भुत कौशल वर्तमान है।... 

साधारणतया शिशुपाल-बंध में पाण्डित्य-प्रकाशन की चेष्टा अनेक स्थलों पर की 


१९, उपमा कालिदाससस्य भारवेरथंगौरचम्‌ 
नेपघे पदलालित्यं माघे सन्ति ऋघषो गुणा : ७ 


प्र् हिन्दी के भाधुनिक भहाकाव्य 


गई हैं। उपमा, रूपक, ह्लेष और अनुप्रास का चमत्कार स्थान-स्थानव पर दिखाई देता है। 
कहीं-कहीं भावों में,दुरूहता भी भ्रा गई है। इतना होते हुए भी ऐसे पद्मों की शिशुपाल- 
वध में कमी नहीं है, जिनमें स्वाभाविकता, मधुरता और सौन्दर्य की मात्रा पर्याप्त है । 
कथावस्तु के समुचित विकास ओर चरित्रचित्रण की स्वाभाविकता की ओर कवि का 
ध्यान कम गया है, किन्तु परिपुष्ट ओर परिमार्जित काव्य-शैली का विकास शिशुपाल-वध 
में सर्वेत्र दिखाई देता है। 
जानकी-हरण 
८ संस्कृत के महाकाव्यों को परम्परा में जानकीहरण का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। इसके रचयिता सिहल के बौद्ध कवि कुमारदास माने जाते हैं। जानकी-हरण का 
गक्षरशः: अनुवाद सिहलभाषा में पाया जाता है। दक्षिण आ।रत में इस काव्य की 
कतिपय हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई है । जिनके आधार पर जानकीहरण काव्य वर्तमान 
रूप में हमारे सामने आता है । इसके रचयिता कवि कुमारदास ने भारत में पर्याप्त 
प्रसिद्धि प्राप्त की थी और उत्तकी गणना कालिदास, भारवि और माघ की श्रेणी में की 
जाती थी। कालिदास के रघुवंश का जानकीहरण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। कुमारदास 
की काव्य-कला के सौन्दय से प्रभावित होकर ही भारतीय पण्डितों ने उन्हें कालिदास का 
समकक्ष कवि स्वीकार किया है। कुमारदास के विधय में राजशेखर की यह उक्ति 
प्रसिद्ध हैः-- 
“जानकीहरणं कतूँ रघुवंश स्थिते सति । 
कवि: कुमारदासइच रावणइच यदि क्षम्त: ४ 
रघुवंश की उपस्थिति में जानकीहरण की रचना का साहस कवि कुमारदास ही 
कर सकते थे। जानकीहरण के कई पद्चय पश्चात्कालीन सुभाषित-संग्रहों तथा अ्लंकार- 
ग्रन्थों में उद्धृत किए गए हैं । इससे जानकीहरण की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा 
सकता है। 
जानकीहरण की कथावस्तु २५ सर्गो में विभकत है । इसका मुख्य आधार वाल्मीकि 
रामायण ही है। कालिदास के रघुवंश को रचना भी इसी कथा को लेकर हुई है । परम्पर।- 
प्राप्त प्राचीन कथा को लेकर भी कवि ने इस रचना में स्थान-स्थान पर अ्रपनी मौलिक 
कवित्व-शक्ति का परिचय दिया है। 
जानकीहरण में कुमारदास एक उच्चकोटि के कवि के रूप में हमारे सामने आते 
हैं। इस के विषय तथा शैली पर वाल्मीकि और कालिदास का प्रभाव स्पष्ट है। इसके 
कई पद्यों में वाल्मीकि और कालिदास के पद्मों की छाया वर्तमान है किन्तु फिर भी उनमें 
कवि ने अपना निजी कौशल पर्याप्त मात्रा में दिखाया है । कालिदास के कमारसंभव और 
रघवंश की शब्दावली तथा भावाभिव्यक्ति की दली जानकीहरण में कई स्थलों पर 
झपनाई गई है। कूमारदास के राम-सीता के श्वंगार-वर्णन में कमारसंभव गत शिव-पार्बत्ती 
के शूंगा स्वर्णन की छाया दिखाई देती है । भारवि और माघ का प्रभाव भी कमारदास 


संस्कृत, प्राकृत तथा अप भ्रंश के महाकाव्य श६ 


प्र पर्याप्त पड़ा है। इतना सब कुछ होने पर भी कुमारदास ने अन्धानुकरण की प्रवृत्ति 
कहीं नहीं दिखाई है | /”“ 

जानकीहरण में अलंकारों के प्रयोग में भी कवि का विलक्षण कौशल भलकता है। 
उपभा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्र्थान्तरन्यास आदि अलंकार पर्याप्त मात्रा में इस रचना में 
वर्तमान हैं। अनुप्रास कवि का सबसे अधिक प्रिय अलंकार सिद्ध हीता हैँ । इसका प्रयोग 
काव्य में अपेक्षाकत अधिक हुआ है, किन्तु अनुप्रास-प्रधान यद्यों में भी शाव्दिक चमत्कार 
के साथ-साथ भावमयता पाई जाती हैँ । भावों की उपेक्षा करके केवल शब्दजन्य चमत्कार 
दिखाने के लिए कवि ने अनुप्रास को कहीं नहीं अपनाया हूँ । 

कवि ने जानकीहरण में विविद्व दृश्यों का वर्णन बड़ी थोग्यता से किया है । 
विविध वर्णनों में अयोध्या का वर्णन, राजा-दशरथ की अपनी रानियों के साथ जलकोड़ा. 
का वर्णन, राक्षसों के साथ राम के युद्ध का वर्णन, वर्षा, शरद्‌, सुययोदिय, सूर्यास्त और 
रात्रि आंदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन जानकीहरण में विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इन 
सब वर्णनों में कवि ने तत्कालीन परम्परागत शैली को ही अपनाया हैँ । उनमें कहीं-कहीं 
कृत्रिमता के होते हुए भी सजीवता हूँ । वे कवि की वर्णन-शक्ति के परिचायक हैं । 

कमा रदास का विविध विपयों का ज्ञान प्रशंसनीय हूँ । वे व्याकरण के प्रकांड पण्डित 
थे। उनके काव्य में कई अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से 
इनकी शुद्धता असंदिग्ध है । पाणिनि, पतंजलि, और काशिकाकार जयादित्य के व्याकरण- 
ग्रस्थों से उनका प्रगाढ़ परिचय सिद्ध होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि काव्य में 
व्याकरण-सम्बन्धी पांडित्य दिखाने की चेष्टा बहुत कम स्थलों पर हुई है। उनका व्या- 
करण-ज्ञान कवित्व-शक्ति की अभिव्यवित्त में सहायक ही सिद्ध होता है, वाधक नहीं । 

इसी प्रकार छन्दों के प्रयोग में भी कवि ने भ्रपनी कुशलता दिखाई है। जानकी- 
हरण के विविध सर्मो मे इच््रवज्ञा, रथोद्धता, द्त्तविलम्बित, प्रमिताक्षरा आदि छन्दों, का 
प्रयोग हुआ है । भाषा पर भी कवि का पुरा अधिकार दौख पड़ता है । साघारणतया कवि 
ने वंदर्भी शैली को अपनाया है, किन्तु स्वाभाविकता और सरलता के साथ-साथ काव्य में 
कृनिमता पर्याप्त मात्रा में वर्तेमान हैं। फिर भी ऐसे पद्यों की जानकीहरण में कमी नहीं 
है, जिनमें सरलता, मौलिक कवि-कल्पना और मनोहर भाव-व्यंजना पाई जाती हैं । 

महाकाव्यों की परम्परागत शली के आधार पर जानकीहरण की रचना हुई है । 
प्रतिपाद्य विषय का विकास, नायक का चरित्र-चित्रण, रसों का निर्वाह, सर्मो की रचना, 
उन्दों का प्रयोग और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन महाकाव्य के विश्चित लक्षणों के अ्रनु- 
सार हुआ है| राम और सीता का चरित्र-चित्रण साधारण नायक-नायिका के रूप में किया 
गया है। यहाँ तक कि राम-सीता को कामक्रीड़ा के वर्णन में किसी प्रकार संकोच कवि ने 
नहीं दिखाया है। विविध दृश्यों के वर्णन में उच्चकोटि का कवित्व अवश्य है किन्तु कवा- 
वस्तु के विकास में उनका सहयोग बहुत कम दिखाई देता है। ऐसी त्रटियाँ संस्कव के 
तत्कालीन महाकाव्यों में साघारणतया पाई जाती हैँ । कालिदास की कतियों को आदर्श मान 





६० हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


कर भी कवि ने जानकीहरण में अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का परिचय दिया है। वास्तव में 
संस्कृत के महाकाव्यकारों में कालिदास, भारवि और माघ के परचात्‌ कुमारदास को 
महत्वपूर्ण स्थात मिलना उचित ही हैं। 
नेघषधचरित 
संस्कृत साहित्य में अन्तिम महत्वपूर्ण महाकाव्य नेषधचरित है । इसके रचयिता 
कन्नौज के राजा जयचन्द के आश्रित श्रीहर्ष माने जाते हैँ। संस्कृत के विद्वत्समाज में 
नैषधचरित ने पर्याप्त आदर प्राप्त किया हु और उसने श्रीहप॑ को कालिदास, भारवि और 
माघ की श्रेणी में स्थान दिया हैं। 

नंषध-चरित की कथा २२ सर्गो में वणित है। इसका आधार महाभारत का प्रसिद्ध 
नलोपाख्यान है। महाभारत के एक छोटे से उपाख्यान को कवि ने अपनी अद्भुत कल्पना द्वारा 
महाकाध्य के लिए उपयुक्त विषय बनाया हूँ। एक साधारण कथा को लेकर वाईस सर्मो 
के महाकाव्य की रचना एक प्रतिभाशाली कवि का हो काम है। नैषधचरित में महा- 
भारत का कथानक अपनी नैसगिक सरलता और सुन्दरता को खो बैठा हूँ । कवि ने दुरूह 
कल्पनाओों के चक्कर में पड़कर कथा के स्वाभाविक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया 
है । चरित्र-चित्रण भी नैषधचरित में अच्छा नहीं हुआ है । चल और दमयच्ती के चरित्र- 
में व्यक्तिगत विद्येषताश्ं की श्रभिव्यक्ति बहुत कम हुई है। उनको कवि ने साधारण 
प्रेमी और प्रेमिका के रूप में ही श्रंकित किया है । 

नंषधचरित में कवि की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। कामशास्त्र, 
तर्कशास्त्र, व्याकरण और ग्रलंकार-शास्त्र का उन्हें श्रच्छा ज्ञान था । सशक्त शब्दावली 
के विन्यास, प्रौढ़ भाव-व्यंजना, कल्पना की ऊँची उड़ान और प्रकृति के सजीव चित्र 
अंकित करने में श्रीहर्ष का अद्भुत कौशल ऋलकता है । उनकी भापा में नैसगिक सौन्दर्य के 
अभाव में भी पर्याप्त मधुरता और कोमलता है । अ्रलंकारों का प्रयोग नैषधचरित में 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । इ्लेष और यमक को कई स्थलों पर महत्ता दी गई हे। 
अलंकारों के प्रयोग में कवि-प्रतिभा का कौशल अवश्य ऋलकता है किन्तु काव्य में स्वा- 
भाविक सीन्‍न्दये की सृष्टि करने में कवि श्रसमर्थ ही प्रतीत होता है । इस काव्य में छन्दों 
का प्रयोग भी परम्परागत काव्य-प्र णाली के श्रनुसार हुआ है । सारे काव्य में १६ छन्दों को 
स्थान मिला है, जिनमें उपजाति और वंशस्थ को कवि ने प्रधानता दी है । 

उपयु कत महाकाव्यों के अतिरिक्त संस्कृत में अन्य भी कई महाकाव्य लिखे 
गये, जिनमें र॒त्नाकर का 'हरविजय और कविराज का 'राघव-पाण्डवीय' विशेष उल्लेखनी य 
हैँ । हरविजय' में शिव द्वारा भ्रन्धकासुर के वध की कथा ५० सर्गो में वरणित है । 
“राघवपाण्डवीय' में रामायण और महाभारत की कथा इलेप द्वारा एक साथ ही कही गई 
हैं। वास्तव में संस्कृत के महाकाव्यों की रचना बारहवीं शताव्दी तक होती रही किन्तु 
परवर्ती महाकाव्यों में काव्य-कला का धीरे-बीरे कह्वास होता गया। रामायण भौर महा- 
भारत--जिनकी गणना हम संकलनात्मक महाकाव्यों में करते हँ---के पश्चात्‌ सारे 


हे 
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महाकाव्यों में कलापक्ष की ओर कवियों का विशेष ध्यान गया । इसलिए इन सब महा- 
काब्यों को हम कलात्मक महाकाव्य ही स्वीकार करते करते हैं। कालिदास के महाकाव्यों में 
जो सहज लालित्य, भावों की विशद-व्यंजना, भाषा की सुकुमारता, शेले का सुन्दर संगठव 
अंलकोरों का मनोरम सौत्दयं और रसों का दिव्य परिपाक देखने को मिलता है, वह 
धीरे-धीरे परवर्ती महाकाव्यों में कम होता गया । इन परवर्ती महाकाव्यकार कवियों ने 
काव्य के भावपक्ष की उपेक्षा करके कलापक्ष को समृद्ध करना उचित समझता । इन्होंने 
अपने महाकाव्यों को विद्त्ता और कवित्व-शक्ति के प्रदर्शव का साधव बना दिया । 
कथानक के बहाने परम्परागत विययों के वर्णन में कवि-कौशल व्यकत होता गया । उप- 
युक्त महाकाब्यों के अतिरिक्त अन्य महाकाव्यों की रचना भी संस्कृतत-साहित्य में होती 
रही किन्तु अधिक प्रसिद्धि न मिलने के कारण वे जीवित मे रह सके। संस्कृत साहित्य 
ने उच्चकोटि के महाकाव्यों को ही सुरिक्षत रखा। अन्य साधारण रचनाएं समय के 
प्रवाह में विलीन होती गई। फिर भी महाकाव्यों के रूप में जितना साहित्य आज संस्कृत 
में उपलब्ध होता हैँ, उस पर हम अभिमान कर सकते हैं । 
हिन्दी के महाकाव्यों पर संस्कृत के महाकाव्यों का प्रभाव 
हिन्दी-महाकाव्यों की रचना सर्वथा स्वतन्त्र_रूप से प्रारंभ नहीं हुई। उन पर 

संस्कत के महाकाव्यों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । वाल्मीकि-रामायण और महाभारत ने 
केवल संस्कत के परवर्ती महाकाव्यों को ही नहीं, हिन्दी के भी अनेक महाकाव्यों को 
प्रभावित किया है | चन्दवरदाई के पृथ्वी राज-रासो पर महाभारत का प्रभाव व्यूह वर्णन- 
जैसे प्रसंगों में यत्र-तत्र लक्षित होता है । तुलसी के रामचरितमानस की मूल-कथा 
वाल्मीकि-रामायण पर ही आधारित हैं । आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में से साकेत, वदेही- 
वनवास और साकेत-सन्‍्त पर वाल्मीकि-रामायण का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता हैं । 

प्णायन पर महाभारत, किराताजु नीय और शिक्षुपाल-बंध की छाप दृष्टियोचर होती 
हैं। श्री अनूप शर्मा ने वुद्धिचरित का अनुसरण करते हुए सिदुधार्थ की रचना की हैँ । 
श्री आवन्द कुमार ने अंगराज के कधाचक की सामग्री महाभारत से ली है । श्री हरदयाल | 

सिह ने रघुवंश से प्रेरणा पाकर देत्य-वंश की रचना की हूँ । दैत्य-वंश पर रघुवंश का गहरा 
प्रभाव पड़ा है। रावण की कथावस्तु के पुननिर्माण में भी कवि ने वाल्मीकि-रामायण से 
पर्याप्त सहायता ली हैं । गुप्त जी ने जय-भारत की रचना में महाभारत के ही कयानक 
को अपनाया है। श्री रामानन्द तिवारी ने कुमारसंभव की कथा-वस्तु को लेकर पार्वती 
महाकाव्य की रचना की है। पार्वती पर कुमारसंभव का विद्येप प्रभाव लक्षित होता हैं । 
श्री दिनकर के 'रश्मिरथी” और डाक्टर रामकुमार वर्मा के 'एकलव्य' का आधार महा- 
भारत ही हैं। 

हिन्दी के महाकाज्यों पर संस्कृत-महाकाव्यों के प्रभाव का विवेचन हम यथा- 

स्थान विविध महाकाव्यों से सम्बन्धित अ्रध्यायों में करेंगे। यहां हम केवल इतना ही 


कहना पर्याप्त समभले है कि हिन्दी महाकाव्यों का विकास संल्‍्कृद के महाकाव्यों की 
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परम्परा से सवंथा निरपेक्ष हो कर नहीं हुआ | उनके शिल्प-विधान और स्वरूप-निर्माण में 
आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तेत और परिष्कार के होते हुए भी उनमें संस्कृत 
के महाकाव्यों की तना का स्पन्दन दृष्टिगत होता हें । 


(ख) प्राकृत तथा अप भ्रंश की महाकाव्य-परम्परा 

जिस प्रकार संस्कृत के रीतिबद्ध महाकाव्यों के विषय प्राय: रामायण, 
महाभारत अ्रथवा पुराणों से लिए गए उसी प्रकार प्राकृत और अपभ्रंश में भी रामकथा, 
कष्ण-कथा अ्रथवा किसी पौराणिक कथानक को लेकर महाकाव्यों की रचना होती रही । 
संस्कृत में जो महाकाव्य-परम्परा चली आ रही थी, वह प्राकृत और अपभ्रंश में भी 
अधिच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही । संस्कत के परवर्ती महाकाव्यों में प्रचीन परम्परा 
की ह्वासोन्मुखी प्रवृत्ति लक्षित होने लगी थी । प्राकृत भौर अ्रपश्रंश में महाकाव्यों की 
न मत न द्यो को पा उप पद ये न लय वाया तो अवश्य हुई, किन्तु रामायण, महाभारत, रघुवंश, किराताजु नीय भौर शिक्षु 
वध ज॑ंसे उच्चकोटि के महाकाव्यों की सृष्टि उन्तमें संभव न हो सकी ज॑से उच्चकोटि के महाकाव्यों को सृष्टि उत्तमें संभव न हो सकी । संस्कृत के आचार्यों 
ने महाकाव्यों को शास्त्रीय लक्षणों की श्वेखला में ऐसा जकड़ दिया था कि उनके आधार 
पर एक सफल महाकाव्य की रचना कठिन कार्य हो गया । फिर भी प्राकृत और अपभ्रश 
में संस्कृत के महाकाव्यों की शैली पर अनेक महाकाव्य लिखे गए जिनमें से कुछ ही अरब 
तक मिल सके हे । 

प्राकत में प्रवरसेन का सेतुबन्ध (रावण-वध ) और श्रीकष्ण-लीला-शुक का “श्री- 
चिन्हकाव्य' (सिरि चिंघकव्व) ये दो महाकाव्य श्राजजल उपलब्ध होते हे । सेतुबन्ध या 
रावण-वध की कथा १५ आश्वासों में विभकत हे। राम के रणप्रस्थान से लेकर रावण- 
वध के पश्चात्‌ भ्रयोध्या आगमन तक की परम्परागत राम-कथा इसमें वणित है| श्री- 
चिन्ह-काव्य की रचना क्ृष्ण-कथा को लेकर हुई है । संस्कृत में भट्टि-काव्य की तरह श्री- 
चिन्ह-काव्य भी एक द्वाश्रय काव्य है। इसमें बारह सर्गो में कृष्ण-कथा के वर्णन के साथ- 
साथ त्रिविक्रम के प्रांकृत-सूत्रों की व्यवस्था की गई है । इन दो कृतियों के भ्रतिरिक्त 
प्राकत में वावपतिराज का गोड़बहों और रामपाणिवाद का “उषानिरुद्ध” जैसे प्रवन्ध- 
काव्य भी मिलते हैं, पर उन्हें महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जा सकता । 

अपश्रंश-साहित्य में भी अनेक महाकाव्यों की रचना हुईं । संस्कृत के विश्वनाथ- 
जैसे आचार्यो ने महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का निरूपण करते हुए प्राकृत और अ्रप- 
अंश में महाकाव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया हे)। अ्रपश्रंश में जैन कवियों ने अमेक 


कीमती 








१. प्राकृत निर्मतेउस्मिनु सर्गा आइवास-संज्ञका: । 
छन्दसा स्कन्दकेनेतत्‌ क्वचिदृगलितकैरपि 0 
ग्रपक्रंद-निवद्धेइस्मिन्‌ सर्गा: कुडबकाभिघा: । 
तथापश्चंश योग्यानि छन्दांसि विविधान्यपि ॥ 
“-साहित्यदर्पण, परि० ६, ३२६-२७ 
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पराणों, चरित काव्यों और कथात्मक काव्यों का निर्माण किया। उनमें से कुछ ऐसी 
रचनाएं हैं, जिन्हें उच्चकोटि के महाकाव्यों में स्थान दिया जा सकता हूं । 

</स्वयंभू का पउम-चरिउ (पद्मचरित या रामायण) अपश्रंश-साहित्य में एक उत्कृष्ट 
महाकाव्य है । इसकी कथा पाँच काण्डों में (विद्याधर, अयोध्या, सुन्दर, युद्ध और उत्तर ) 
और कुल ६० सम्धियों में विभकत है। सन्धि के लिए इसमें कहीं-कहीं सर्ग (सरग) शब्द 
भी प्रयुक्त हुआ है । स्वयंभू एक जेल कवि थे। उन्होंने परम्परागत राम-कथा को 
धामिक दृष्टि से देखा है। वाल्मीकि-रामायण को आधार मानकर भी उन्होंने रामकथा 
में अपने धामिक दृष्टिकोण के अ्रनुकूल यत्र-तत्र परिवर्तन किया है । पठम-चरिए में महा- 
काव्योचित विपय-विस्तार वर्तमान है । विविध घटनाओं और प्राकृतिक दुश्यों के वर्णन 
में सजीवता और सरसता है। प्रकृति-वर्णन अधिकांश में प्राचीन परम्परा को लिए 
हुए है । भाषा भावनुसारिणी, सरल और प्रवाहमयी हैं । यमक, उपमा, उद्त्रेक्षा, 
अपहनुति श्रादि भ्रलंकारों का प्रयोग सफलता से किया गया हू । 

«पृष्पदन्त-रचित महापुराण या तिसट्ठ-महापुरिस-ग्रणालंकार भी अपभ्रश का 
एक प्रमुख महाकाव्य हूँ। यह तीन खंडों और कुल १०२ सन्धियों में विभकत हैँ । इसमें 
६३ महापुरुषों का चरित्र वणित है। प्रन्यारम्भ में संसक्ृत-महाकाव्यों के अनुरूप सज्जन- 
प्रशंसा, दुर्जेल-निन्दा और नम्नतापूर्ण श्ात्मनिवेदन को स्थान दिया गया हूँ । इसका कथा- 
नक बहुत विस्तृत है। इसमें अनेक उपास्यानों का असन्‍्तर्भाव भी दिखाई देता है। कथा- 
सूत्र की समुचित रक्षा इसमें नहीं हो पाई है । कथानक की बहुत विस्तृत और विश्वृंखल 
होने पर भी इसमें अनेक सरस और हृदयहारो प्रसंग वर्तमान हैं। सूर्योदय, चन्द्रोदय, 
संध्या, नदी, सरोवर, ऋतु आदि के वर्णन महाकाव्योचित मनोरमता को लिए हुए हें। 
इसके तीन खण्डों में क्रमशः श्वृंगार, वीर और शान्त इन तीन रसों का सुन्दर परिपाक 
हुआ है । 

>अपभ्रंश-साहित्य में घनपालकृत भविस्सयत्त-कहा की गणना भी महाकान्यों में की 
जा सकती हैँ । इसका कथोतक लौकिक हूँ । एक वेश्यपुत्र भविस्सयत्त को यहाँ नायक के 
पद पर प्रतिष्ठित किया गया हैँ । श्रुतपंचमी का माहात्म्य प्रदर्शित करने के लिए यह कथा 
कही गई है। इसका कधानक भी तोन खण्डों में विभकत है ओर इसमें क्रमश: म्यूंगार, 
वीर और शान्त रस की प्रधानता है। वस्तुवर्णन, प्रकृति-चित्रण, रसपरिपाक और भाषा- 
सोण्ठव को दृष्टि से यह एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता हैं । 
उपयु क्त रचनाओ्रों के अतिरिक्त अपन्चंश में अनेक जीवनगाधात्मक ऐसे चरित- 
काव्य भी लिखे गये हैं, जिनमें किसी तोर्थकर अ्रववा महापुरष का चरित्र किसी विशेष 
धार्मिक दृष्टि से अंकित किया गया हैँ। पुष्पदन्त-रचित णायकुमार-चरिउ (नागकुमार- 
चरित) भ्रौर जसहर चरिड (यशोधर-चरित) तथा कनकामर मुनि-कत करकंड चरिड 
(करकंडु-चरित) इसी प्रकार के काव्य हे। इन चरित काव्यों में महाकाव्य के कतिपय 
तत्वों का समावेश्ञ होने पर भी इन्हें हम महाकाव्यों की परिधि में स्थान देना उचित नहीं 


६४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


समभते । इन काव्यों में महाकाव्योचित उदात्त भाषा-शैली और जीवन की सर्वागीण 
अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती । 
इस प्रकार अपश्रंश-साहिंत्य में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई । संस्कृत के महा- 
काव्यों की शैली का अ्रतुसरण करने पर भी अपभ्रंश के महाकाव्य कतिपय निजी प्रवृत्तियों 
को लिए हुए हैं। उनमें सामान्य वर्ग के पुरुषों को नायक की पद मिलने लगा, श्रृंगार और 
वीर से परिपुष्ट शांत रस को प्रधानता और वर्णिक वृत्तों के स्थान पर मात्रिक छन्‍्दों को 
अधिक महत्व दिया गया। अपश्रंश के अधिकांश महाकाव्यों में धार्मिक विचारधाराश्रों 
की प्रचुरता है। जन कवियों को धर्म-प्रचार-भावना की प्रधानता के कारण उनका काव्य- 
सौन्दय कुछ दवा हुआ-सा दीख पड़ता है। धाभिक वातावरण के संकुचित क्षेत्र में विचरण 
करने से इन कवियों की प्रतिभा का स्वतस्त्र विकास इन महाकाव्यों में नहीं हो सका । 
श्रपअ्रंश-महाकाव्यों में घटनाओं की संकुलता, कथा-प्रवाहँ में 'शिधिलता और उपदिशात्म- 
कता उनकी हासोन्‍्मुखी प्रवृत्ति को सूचना देते हैं । संस्क्षत के महाकाव्यों की शली पर लिखे 
जाने पर भी अपश्रंश महाकाव्यों में सर्ग श्र छन्द-सम्बन्धी नियमों की उपेक्षा होने 
लगी थी! । 
हिन्दी-महाकाव्यों पर अपभअंश का प्रभाव 
अपभ्रंश के महाक्राव्यों का हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों पर थोड़ा-बहुत प्रभाव 
अवश्य दिखाई देता है। हिन्दी साहित्य में पृथ्वी राज-रासो, पदुमावत झौर रामचरित- 
मानस ये तीन प्राचीन महाकाव्य हैं और तीनों अपभ्रंश की महाकाव्य-परम्परा से प्रभा- 
'वित हैं। पृथ्वीराज-रासो-जैसा वीर रस-जअधान महाका।। अपभश्रंश में अ्रभी तक प्राप्य 
नहीं है, फिर भी उसमें 'सन्देशरासक ओर “उपदेश-रसायन-रास'-जैसे अनेक प्रबन्ध और 
मुकतक काव्य रास या रासो नाम से उपलब्ध होते हैं “संभवत: रासो नामक काज्यों की 


जो परम्परा अ्रपश्रंश में प्रचलित रही, वही आगे चलकर हिन्दी में रासो नामक वीर- 
गाथाओं के रूप में विकसित हो गई । पृथ्वी राज-रासो की भाषा-शली पर अप भ्रंश-काव्यों 
का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और इसी प्रभाव के आधार पर कुछ विद्वाव॒ तो 
पृथ्वी राज-रासो को हिन्दी का नहीं, अ्रपश्रंश का ही काव्य स्वीकार करते हैं। 

जायसी का पदुमावत भी अपभ्रंश की महाकाव्य इैली से प्रभावित दिखाई देता 


है | पद्मावत की जैसी प्रमकथाओं को लेकर श्रपश्रंश में 'भविस्सयत्त-कहा' ज॑से महा- 
ऊऊककवेकसनन्‍नन्‍्न्‍ ना: 





९. विश्वनाथ ने संभवत: अपभ्रेश के महाकाव्यों की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रख 
कर यह स्वीकार किया है कि अपभ्रंश के महाकाव्यों में सर्म को कुडब॒क कहा जाता है 
और उनमें अपश्ंश के अ्रनुकूल विविध छत्दों का प्रयोग भी होता है:--- 

्रपअ्रंश-निवद्धेपस्मिन्‌ सर्गा: कुडवकामिया: । 
तथा पश्चंशयोग्यानि छत्दांसि विविधान्यपि ॥ 
--साहित्यदपेण, परि० ६, ३२७ 


संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रंश के महाकांव्य द््श 


काव्य लिखे यए। लौकिक प्रेम-कथा्रों पर झआाश्चित भविस्सयत्त -कहा-जसे अ्रप अ्ंंश-महा- 
काव्यों और पद्मावत में कथानक, नायक-वायिका, वस्तुवर्णन, रसनिर्वाह और छत्दो- 
योजना सम्बन्धी पर्याप्त समानता पाई जाती है। भविस्सयत्त-कहा और पद्मावत दोनों 
में नायक सिहलद्वीप की सुन्दरी की प्राप्ति के लिए समुद्र-यात्रा करते हैं । दोनों महाकाव्यों 
में समुद्र, नगर, नखशिख-सौन्दर्य आदि के वर्णन भी वहुत-कुछ साम्य रखते हैं। दोनों में ही 
शूंगार और वीर का पर्यक्सान शान्त में दिखाई देता है। यदि भविस्सयत्त-कहा में 
श्रुतपंचमी के माहात्म्य (घाभिक भावना) को स्पष्ट करते के लिए लौकिक प्रेम-कथा 
अपनाई गई है तो पद्मावत में भी लौकिक प्रेमकथा-द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्य॑- 
'जना हुई है। 'मविस्सयत्त कहा --जसे ग्रपश्रंज्-महाकाव्यों की घत्ता-शैली सी पद्मावत 
की चीपाई-दोहा-पद्धति से मिलती-जुलती है। इस साम्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
कि अपभश्रेश-महाकाव्यों की घत्ता-पद्धत्ति ही श्रागे चलकर हिन्दी-महाकाब्यों की चौपाई 
दोहा-पद्धति में परिणत हो गई । 

स्वयंभू के पठम-चरिउ (रामायण ) का तुलसी के रामचरितमानस पर पर्याप्त 
प्रभाव लक्षित होता है। स्वयंभू ने पठम-चरिउ के आरम्भ में जिस प्रकार मंगलाचरण, 
सज्जन-प्रशंसा, खल-निन्‍्दा और आत्मवितय को स्थान दिया है, उसी प्रकार इस प्रणाली 
का अनुसरण करते हुए तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है । मंगलाचरण, सज्जन- 
प्रशंसा, खल-निन्दा भर आत्मविन्य की यह परिपादी संस्कृत के महाकाव्यों में भी अपनाई 
जाती थी किन्तु रामचरितमानस में वह सीधे संस्कृत से नहीं, प्राकृत और अपश्रंश में होती 
हुई भाई है। पद्मावत की तरद्द रामचरितमानस की चौपाई-दोहा-पद्धति भ्री अ्रपश्रंश की 
घत्ता-पद्धत्ति से प्रभावित है। पउम-चरिउ में स्वयंभू के समान मानस में तुलसी ने भी 
रामकथा का वर्णन एक सरोवर या नदी के रूप में किया है? । 

इस प्रकार स्वयंभू की रामायण तथा मानस में कतिपय ऐसी समानताएं हैं, जिनके 
आ्राधार पर यह सिद्ध होता है कि सानस की रचना में तुलसी स्वयंभू से प्रभावित थे । 

& 


- पड्ढमाण सुह कुहर विणिग्गव राम कहाणइ एहू कमागय 
अवसर पास जलोह सणोहर सुश्नलंक्ार सदुद सछोहर। 





५ है 2५ 
एहू रामकह-सरि सोहंती गणहर देविहि दिदुठ बहुंती । 

-““पउम्-चरिउ, १, २ 

सप्तप्रवन्ध सुभग सोपाना । ग्याव नयन मिरफत सनसाना ॥ 

रघुपति महिमा अगुन अवाधघा | वरनव सोई वरवारि झगाघा 0 

राससीय जल सलिल सुधा सम । उपभा चीचि घविलास सनोरम ॥ 

पुरइनि सघन चारु चौपाई | जुगुति मंजु मनि सोप सुहाई ॥ 
--मानस, बालकांड, दोहा ३६ 


हिन्दी के प्राचीन महाकाव्य 


भारतीय महाकाव्यों की जो परम्परा संस्क्ृत में विकास की चरम सीमा को 
प्राप्त कर चुकी थी, वह ह्ासोन्मुखी होकर भी प्राकृत और अपश्रंश में अक्षुण्ण बनी रही । 
आगे चलकर हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों के रूप में वह महाकाव्य-परम्परा पुनः नव- 
चेतना से अनुप्राणित होकर परिवर्तित युग की समस्यात्रों का समाधाच करती हुईं दृष्टि- 
गोचर हुई । पृथ्वी राज-रासो, पद्मावत और रामचरितमानस इन तीन रचनाओं की गणना 
हम हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों में करते हें । 


पृथ्वी राज-रासो 


हिन्दी साहित्य का आदि-काल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उथल- 
पुथल का युग था। भारतीय राजपूत राजाश्रों की शवित अन्तविरोध के कारण क्षौण 
होती जा रही थी और मुसलमानों के श्राक्रमणों से सारे देश की शान्ति भंग हो चुकी थी। 
ऐसी परिस्थितियों में राजाश्रों, सामन्‍तों और उनके सैनिकों तथा साधारण जनता में 
वीरता की भावना जाग उठी थी। यह काल वास्तव में शोौय॑, पराक्रम और उत्साह का 
युग था। महाकाव्य की रचना के लिए इस युग की परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल थीं, 
पर हिन्दी भाषा के भ्रभी सुविकसित और व्यवस्थित रूप घारण न करने के कारण इच 
अनुकुल परिस्थितियों में भी महाकाव्यों की रचना अ्रधिक संख्या में संभव न हो सकी | 
इस युग में चारण कवियों ने अनेक वीरगाथाशों की रचना की, किन्तु उनमें चन्दवरदाई- 
कृत पृथ्वीराज-रासों ही एक ऐसी रचना है, जिसे हम महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान दे 
सकते हें । 
रासो का महाकाव्यत्व 


पृथ्वी राज-रासो हिन्दी-साहित्य का प्रथम महाकाव्य है । इसका कथानक ऐति- 
हासिक तथा लोक-प्रसिद्ध हैं। क्षत्रिय-कुलभूषण महाराज पृथ्वीराज इसके नायक हुँ । 
इसका कथानक ६६ सर्गो (समयों) में विभकत है | वीर-रस की इसमें प्रधानता है। श्रृंगार, 
शान्त, रौद्र श्रादि अन्य रसों को गोण-रूप में अपनाया गया है । दोहा, गाथा, पद्धरि, तोमर, 
रोला, त्रोटक, भुजंग्रप्रयात, कवित्त, छप्पय झादि विविध छन्दों का प्रयोग इस रचना में . 
हुआ है। विविध युद्धों, यात्राओं ओर प्राकृतिक दृश्यों के वर्णनों को इसमें पर्याप्त स्थान 
मिला है। महाकाव्योचित वी रभावों की सुन्दर झ्रभिव्यवित, काव्य-सौष्ठव और रसात्मकता 
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में पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। इस प्रकार साधारणतया पृथ्वी राज-शसो में महाकाव्य 
सामान्य लक्षणों का निर्वाह हो जाता है | 

संस्कृत के महाभारत के समान हम पृथ्वीराजरासो को 'संकलनात्मक महाकाव्य 
इ सकते हैं। महाभारत के समान पृथ्वीराज-रासो का जो रूप आजकल हमें उपलब्ध 
ता है उसे एक ही व्यवित की रचना मानना सन्देहास्पद है। मूल काव्य से प्रक्षिप्त 
शों का निकाल देना भी संभव नहीं। वस्तुत: इसकी रचना में एक नहीं, अनेक चारण- 
वयों का हाथ लक्षित होता है। इसमें तत्कालीन जातीय भावनाश्रों और ग्रादर्शो का 
दर चित्रण है। प्राचीत राजपूत वीरों की आदरों वीरता, स्वामि-भक्ति और कततव्य- 
तयणता तथा क्षत्रिय वीरांगनाओ्ओं के अनुपम साहस, त्याग और सतीत्व की सुन्दर 
पस्या इस काव्य में हुई है। जातीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक 
तों पर इसमें ययेणष्ट प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बारहवीं 
ताव्दी के भारत का इसमें सजीव चित्र वर्तमान है । साहित्य और समाज की तत्कालीन 
त्तियों से जानकारी प्राप्त करने में इस महाकाव्य का विशेष महत्व है। इसमें जायसी 
पद्मावत का-सा कथा-निर्वाह और काव्यसौष्ठव नहीं है। रामचरितमानस की-सी 
कहित-भावना और मानव जीवन की सर्वागीण व्याख्या का भी इसमें अभाव है । पर 
गन-कौशल, रसपरिपार्क और उदात्त भावों की व्यंजना की दृष्टि से यह एक उच्चकोर्टि 
 महाकाव्य सिद्ध होता है। कलापक्ष की रमणीयता के अमाव में भी यह रचना अपनी 
प्गिक छटा से काव्य-रसिकों को सुग्ध करने में पूर्णतया समर्थ है । 
थावस्तु 

चन्दवरदाई का पृथ्वी राज-रासो एक विशालकाय महाकाव्य है। जन्म से लेकर 
रण तक महाराज पथ्वीराज के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं को इसमें प्रमुख 
थात दिया गया है। संक्षेप में रासो की कथावस्तु इस प्रकार है:--- 

आवू के अग्निकुंड से चौहान आदि चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई। इसी 
हान वंश में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का जन्म हुआ | सोमेश्वर अजमेर में राज्य 
'रते थे। उनका विवाह दिल्ली के राजा अ्रनंगपाल की कन्या कमला देवी से हुआ और 
सी की कोख से पृथ्वीराज ने जन्म लिया। अनंगपाल की दूसरी कन्या सुन्दरी थी, उसका 
वाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ । इसी सुन्दरी के गर्भ से विजयपाल का पुत्र 
(यचन्द उत्पन्न हुआ | शअ्रनंगपाल ने अपने दौहिन्र पृथ्वीराज को गोद ले लिया । इस 
कार पृथ्वीराज का अजमेर और दिल्‍ली दोनों स्थानों पर अधिकार हो गया | कन्नौज 
ग राजा जयचन्द पृथ्वीराज की इस वढ़ती हुई शक्ति को न देख सका। उसने राजसूय 
ज्ञ किया। इस अवसर पर पृथ्वीराज को निमंत्रित न करके जयवथन्द ने अपनी पुत्री 
योगिता का स्वयंवर निश्चित कर दिया । स्वयंवर का निमंत्रण न पाने से कुपित होकर 
ध्वीराज ने बलपूर्वक संयोगिता का भ्रपहरण कर लिया। परिणामस्वरूप जयचन्द ने 
पने साथी अन्य राजाझों की सहायता पाकर पृथ्वीराज से कई बार युद्ध किया किन्तु 
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पृथ्वी राज के अतुल-बलविक्रम के सामने उसे हार माननी पड़ी । इसी अ्रवसर पर शहा- 
बुद्दीन गोरी ने भारत पर श्राक्रमण किया । शहाबुद्दीन एक सुन्दरी से प्रेम करता था किन्तु 
वह अपने प्रेमी हुसेनशाह के साथ पृथ्वीराज के यहां पहुँच गईं। पृथ्वीराज ने उसे शरण 
देकर शहाब॒द्दीन से शुता मोल ले ली। फलत: शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का युद्ध हुआ । 
पृथ्वीराज ने कई बार युद्ध में शहाबुद्दीव की परास्त किया, किन्तु अन्त में शहाबुद्दीन की 
ही विजय हुई । वह पृथ्वीराज को बन्दी बना कर गज़नी ले गया। चन्दवरदाई भी कुछ 
दिन पद्चात्‌ गज़नी पहुँच गए। वहां चन्द की सहायता से पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण- 
द्वारा शहाबुद्दीन का अन्त कर दिया । इस घटना के पश्चात्‌ पृथ्वीराज और चन्दवरदाई 
ने भी आत्महत्या करके जीवन-लीला समाप्त की । 
रासो की कथावस्तु सुसंगठित नहीं है । मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक घटनाओं की 
अन्विति बहुत कम दिखाई देती है । विस्तृत वर्णनों के बीच कथानक का प्रवाह कई स्थलों 
पर अवरुद्ध-सा प्रतीत होता है। हाँ, साधारणतया इसकी सारी घटनाओं का सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसके नायक पृथ्वीराज से ही है। इसमें वणित विविध युद्ध भी 
एक ही महायुद्ध के अंग हैं । 
प्रामाणिकता 
पृथ्वी राज-रासो की प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों का मतभेद है। रासो में 
वर्णित पृथ्वीराज के जन्म-सम्प्रन्धी घटनाश्रों और उसमें दिए गए सम्वतों का ऐतिहासिक 
घटनाओं झौर सम्वबतों के साथ मेल न होने तथा इसकी भाषा में एकरूपता न होने के कारण 
कुछ विद्वानों ते पृथ्वीराज के समकालीन चन्द कवि की रचना मानने में सन्देह प्रकट किया 
है श्रीर रासो को सोलहवीं-सचहवीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ स्वीकार किया 
है। रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वानों में गोरीशंकर हीराचन्द ओभा, 
डाक्टर वूलर, डाक्टर ग्रियसेन और आचार्य रामचन्द्र शुवल विशेष उल्लेखनीय हैँ । 
. “ बूक्रों क्र मिश्रवन्धु, बाबू इ्यामसुन्दरदे बाबू श्यामसुन्दरदास भर पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल 
पण्डयया भ्रादि विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता के विपय में अनेक युति युक्तियाँ दी हैं। पण्डित 
मोहनेलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने अनन्द सम्वत्‌ की कल्पना की है जो कि विक्रम सम्वत से 
९० वर्ष पीछे पड़ता है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि रासो में विक्रम सम्वत्‌ का उल्लेख 
नहीं, वरन्‌ विक्रम सम्वत्‌ से ६० वर्ष पीछे पड़ने वाले अ्रतन्द सम्बत्त्‌ का प्रयोग हुआ है। 
रासो की प्रामाणिकता श्रथवा अप्रामाणिकता के विषय सें निश्चितरूप से कछ 
कहना वहुत कठिन है। दोनों मतों की पुष्टि में कई युक्तियाँ दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में 
विशेष विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं | हमारे विचार में राप्तो अपने मूल रूप में चन्दवरदाई 
की ही रचना है। वह इतिहास नहीं, एक काव्य हैँ) उसकी कई घटनाएँ अतिरंजित या 
कल्पित हो सकती हैं। चन्द ने अपने भ्राश्रयदात्ता पृथ्वीराज के जीवन-सम्बन्धी घटनाओं 
का वर्णन कुछ चढ़ा-बढ़ा कर किया होगा, यह स्वाभाविक ही है। रासो के वर्णनों में सजी- 
बता है और कवि की प्रत्यक्ष अनुभूतियों की झलक है। इममें कुछ प्रक्षिप्त अंशों का 
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सम्मिलित हो जाना संभव है। यह काव्य भाटों की अजीविका का साधन बना रहा, इस 
लिए कई हाथों से मुजरने के कारण इसमें प्रक्षिप्त अंशों का मिल जाना स्वाभाविक भी है । 
संस्क्रत के महाभारत के समान इसमें भी समय-समय पर प्रक्षिप्त अंश का समावेश 
होता रहा है। इस प्रक्षिप्त भर से रासो के मौलिक अंश को पृथक करना कठिन कार्य 
हो गया है। संभवतः इसी प्रक्षिप्त अंश के कारण भाषा-सम्बन्धी तथा ऐतिहासिक विपम- 
ताएँ इस ग्रन्थ में दिखाई देती हूँ । 
चरित्र-चित्रण 

पृथ्वी राज-रासो में चरिवचित्रण की ओर कवि ने विशेष ध्यान नहीं दिया हैं । . 
रासो की कथा का मुख्य सम्बन्ध पृथ्वीराज के चरित्र से ही है । पृथ्वी सज घोरोदात्त नायक 
है। धीरोदात्त नायक के सामान्य म़ुणों की अभिव्यक्ति पृथ्वीराज के चरित्र में हुईं है पर 
उनकी दैयक्तिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयास चन्द ने वहुत कम किया है। 
पृथ्वीराज घूर-श्िरोमणि आदशे योद्धा हैं। उनके चरित्र में राजपूत जाति की आदरशें 
वीरता कलकती है। दीन-दुखियों ओर अवलाओों के लिए उनके हृदय में दया है। आत्मा- 
भिमान, धर्मपरायणत्ता, कठिन संयम ओर त्याग आदि सजुणों से उनकी वीरता अधिक 
उज्ज्वल रूप घारण कर लेती है। शरणागत शत्र को भ्रभयदान देकर उन्होंने प्रशंसनीय 
उदारता दिखाई है। इन सब श्ुणों से युक्‍त पृथ्वीराज का चरित्र जातीय विश्येपताओं का 
ही प्रतिनिधित्व करता हैं । 

पथ्वी राज-रासो में पृथ्वीराज के अतिरिक्त अनेक वीर चरित्रों को स्थान मिला 
है, किन्तु पथ्वी राज के अतिरिक्त अन्य किसी के चरित्र का समुचित विकास उसमें नहीं 
हो सका है । शहाबुद्दीन, जयचन्द, संयोगिता, इंच्छिनी, शशित्रता, पद्मावती, आदि 
पात्र भी रासो में सामान्य की ओर भुके हुए हैं। उनकी व्यक्तिगत सबलताओों तथा 

दवलताओं का उदघाटन रासों में बहुत कम हो सका है ॥ विविध पात्नों के चरित्र का 

शुंखला-बद्ध विकास रासो में नहीं पाया जाता । हाँ, विविध परिस्थितियों में उनके 
कार्यकलापों और हाव-भावों की अ्रभिव्यक्ति स्वाभाविक ढंग से अवश्य हुई है। 
वस्तु-वर्णव 

महाकाव्यों में विविध वर्णनों को विशेष स्थान दिया जाता हैं। रासो में भी इस 
प्रकार के वर्णन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होते हैँ । इन वर्णनों में प्रक्षिप्त अंश का होना 
स्वाभाविक ही है। वे आज जिस रूप में हमें दिखाई देते है, संभवत: चन्दरवदाई की मौलिक 
रचना में दे इस रूप में न रहे होंगे। जो कूछ भी हो, इन वर्णनों में कवि की विलक्षण 
वर्णन-कृुशलता का परिचय मिलता है। रासो के विविध वर्णनों में व्यूहवर्णन, युद्धवर्णन, 
नगर-वर्णन, विवाह-वर्णव, ऋतु-वर्णन, नख-शिख-वर्णन, संयोग-वियोग-वर्णन आदि 
विशेष महत्त्व रखते हैँ। कवि ने पृथ्वी राज की सेना के अनेक व्यूहों का विशद वर्णन किया 
है। इन व्यूहों में चक्रव्यूह, मयू २-व्यूहू और गिद्ध-व्यूह प्रसिद्ध हैं ) मयर-व्यह का वर्णन 
इस प्रकार किया गया हैः-- 
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'देषि फोज सुरतान दल, सति मंड रन साज । 
मोरव्यूह समति मंडिके, तब सज्जों प्रथिराज ॥ 
श्रारध बेस नरिद, छत्र वर मुझ कहि गढ़ढे । 
सबे सेन प्रथिराज, मोरध्यूहूं रचि ढढ़ढे 0 
चोंच राव चामंड, जेत द्विग बंधि प्रसार । 
नष पिंडी पु डीर, सेन उस्भो सुरतानं 0 
बर कंध बंध बंधी त्षिपति, पुछि वीर कूरंस रचि । 
प्रस्नेव उदे उदित सुभर, महन रंभ दोउ दीन मचि) ४ 
महाभारत में इस प्रकार के विविध व्यूहों का वर्णन मिलता है । संभवत: चन्द- 
ब्रदाई का महाभारत के व्यूहों से श्रव्छा परिचय रहा होगा श्ौर उन्हीं को ग्राधार मान 
कर उन्होंने रासो में व्यहों का वर्णन प्रस्तुत किया है । 
युद्धों के वर्णन में कवि की वर्णन-शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है । रासो के 
पुद्ध-वर्णनों में सजीवता और स्वाभाविकता हैं) घग्घर नदी के युद्ध का वर्णन करते हुए 
कवि ने रणभूमि का चित्र इस प्रकार अंकित किया है:--- 
ऋचोटक--“हुआ सह सुसहुह तह भरं, घन घेरिक कीय सु फौज बरं। 
लष, लणष्ष मिले दल संसिलयं, नर भह॒व बाहुल संभिलियं॥। 
सुश्रगें हुथनारि अपार सजं, तिन देषत कायर दूर भजं। 
तिन पिट्ट हुजारउ मत्त चलें, छहरित्त ऋरंत करी तिहले* ॥ 


ञ्हो 


भुजंगी---/“मचे कूह कूहं वहे सार सारं, चमक्के-चमक्क करार॑ यसुधारं। 
भभकक्‍क-भभवक बहे रत्तघारं, सनकक-सनवके बहै बान भारंउे ४ 
इसी प्रकार रासो में नगर, विवाह आदि के वर्णन भी कवि की अ्रदुभुत वर्णन- 
शक्ति के परिचायक हूँ। वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा आदि छः ऋतुओं का वर्णव समय ६१ 
(छन्‍्द ६-७२) में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इस वर्णन में भिन्‍न-भिन्‍न ऋतुश्रों 
की विशेषताएं अ्रच्छी तरह व्यक्त हुई हैँ। वसनन्‍्त-वर्णन का एक उदाहरण लीजिए:--.... 
“पवरि ऋंब फुल्लिग, कदंब रयनी दिघ दोसं । 
भवरं भाव भुल्ले, अमृत मकर॑ंद बरीसं।॥। 
बहुत बात उज्जलति, मोर अति विरह शअ्रगनि किय । 
कहकुहंत कल कंठ, पत्र राषस रति अ्रग्गिय ॥ 
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पय लग्गि प्रानपति बीनवों, नाह नेह सुर चित घरहु। 
दिन-दिन भ्रवद्धि जुब्बन घटे, क्ंत बसंत न गम करहु? ॥* 
यह वर्णन केवल उहीपन विभाव. के रूप में हुआ हैँ । कवि ने प्रत्येक ऋतु का 

स्वाभाविक चित्र अंकित करने की चेष्टा की है। शूंगार और नख-शिख-वर्णन में नारी- 
सौन्दर्य के सुन्दर चित्र मिलते हैँ। इंच्छिनी के सौन्दर्य का मनोरम चित्र यहाँ अंकित किया 
गया हेः-- 

/न्यन सुकज्जल रेष तष्षि निष्छल छवि कारिय। 

श्रवननन सहज कटाउ्छ चित्त कर्षेन नर-नारिय ॥ 

भुज मृनाल कर कमल-उरज श्रंवुज कलिय कल। 

जंघ रंभ कटि सिघ गसन दुति हुंस करो छल 0७ 

देव रु जष्यि नागिनि नरिय गरहि गये दिष्पत नयन। 

इंछिदी श्र लज्जा सहज कितक सविति कव्विय वयन+ 


इस प्रकार के अनेक वर्णन रासो में वर्तमान हैं । उनमें से कुछ तो मुख्य कथानक 
के विकास में सहायक न होकर वाघक ही प्रतीत होते हैं । हाँ, कवित्व की दृष्टि से उनका 
विशेष महत्व है । 
रस-व्यंजना 

पृथ्वीराज-रासो एक युद्ध-प्रधान महाकाव्य है। इसलिए वीर-रस की इसमें 
प्रधानता है । वीररस का परिपाक रासो में वहुत अच्छा हुआ है। पृथ्वीराज तथा उसके 
सनिकों की झ्ादर्श वीरता के चित्रण में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों की अनुकूल योजना कई स्थलों पर वीर रत की प्नभिव्यंजना 
में सफल हुई है। वीर रस के साथ-साथ रोद्र और वोभत्स रस को भी सहायक रसों के 
रूप में स्थान मिला है । युद्ध-वर्णनों में वीररस के साथ रोद्र और बीभत्स का अच्छा 
संभिश्रण पाया जाता है । रोद्ररस के स्थायीमाव क्रोध की ग्रभिव्यक्ति युद्धकाल के सभी 
प्रसंगा में हुई है । युद्धभूमि में भूत-प्रेतों का रुधिर पीना, गीधों का चिल्लाना, कबन्दों से 
रुधिर का बहना आ्रादि दृश्यों के वर्णन में बीभत्स की अभिव्यंजना पाई जाती हूँ । शंगार 
रस को भी रास में पर्याप्त स्थान मिला है। रासों के अधिकांश युद्धों का सम्बन्ध रूप- 
व॒ती स्त्रियों से है। उनके नख-शिख-वर्णन में तथा संयोग-वियोग-सम्बन्धी विविध दक्ाग्रों 
के चित्रण में श्यृंगार रस की श्रभिव्यक्ति हुई है। परिणय के पद्चात्‌ संयोगिता के साथ 
पृथ्वीराज की प्रेम-कीड़ा के वर्णन में संयोग-श्यृंगार का अच्छा परिपाक हुआ है। शहावुद्दीव 
गोरी से युद्ध करने के लिए घर से विदा होते समय पृथ्वीराज के विरह में संयोगिता की . 
व्याकुलता का माभिक चित्र रासो में पाया जाता है। झांगार के अतिरिक्त कहीं-कहीं 
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प्रसिद्ध है। राजा रतनसेन इसमें कूलीन, क्षत्रिय नायक है, उसमें धीरोदात्त चायक के ग्रुण 
वर्तमान हैं । श्वृंगाररस की इस काव्य में प्रधानता है, करण, वीर, शान्त आदि श्रन्य रस 
भी उसके अंगरूप में इसमें वर्तमान हैं। नाटक की मुख, प्रतिमुख आदि सभी सन्धियाँ भी 
इसमें मिल जाती हैं। सारे काव्य में दोहा ओर चौपाई इन दोनों छन्दों का प्रयोग हुआा 
है। से के अन्त में छन्द-परिवर्तेत तथा कहीं-कहीं विविध छन्‍्दों का प्रयोग इसमें नहीं 
मिलता । इसका नामकरण नायिका के नाम पर हुआ है। संस्कृत महाकाव्यों के समान 
इसमें भी सूर्य, चन्द्र, प्रातः:काल, तगर, वन, पर्वत, ऋतु, समुद्र, विवाह, संयोग, वियोग, 
युद्ध आदि के वर्णन वर्तमान है। इस प्रकार पद्मावत सें महाकाव्य के स्वरूप-विषयक 
प्राय: श्रधिकांश लक्षणों का समावेश हो जाता है। इतना होते हुए भी केवल इन बाह्य 
लक्षणों के आधार पर ही हम इसे महाकाव्य नहीं मानते । महाकांव्य में वैविध्य-पूर्ण 
मानव-जीवन की व्याख्या, असाधारण कवित्व-शक्ति और विश्वजनीन भावनाओं को 
तरंगित करने की क्षमता आवश्यक है। उसमें जीवन का साधारण चित्रण ही नहीं, उसकी 
निगृढ़ अनुभूतियों और मानवीय उच्च आदर्शों की उद्वत्त व्यंजना भी होनी चाहिए । महा- 
काव्य-सम्बन्धी ये सारी विशेषताएँ पद्मावत में वर्तेमान हैं और मुख्यतया इन्ही विशेषताञओं 
की कसौटी पर परख कर उसे हम एक सफल महाकाव्य कहते है (/ 
कथानक-समी क्षा 

पद्मावत में चित्तोड़ के राजा रतनसेन और सिहलद्वीप की राजकृमारी पद्मावती 
की प्रेम-कथा का वर्णन हैं। इस सम्पूर्ण काव्य को दो भागों में विभक्‍त किया जाता है--- 
पूर्वार्द और उत्तराद्ध । राजा रतनसेन का पद्मावती को प्राप्त करबे चित्तौड़ लौट श्राने 
तक की कथा पूर्वाद्ध से सम्बन्ध रखती है और राघवचेतन के निकाले जाने पर अलाउद्दीन 
के आक्रमण तथा नागमती और पद्मावती के सती हो जाने तक की कथा उत्तराष््ध में 
सम्मिलित हैं । पद्मावत का पूर्वाद्ध कविकल्पित है परन्तु उत्तराद्य ऐतिहासिक आधार 
को लिए हुए है। 

पद्मावत का कथानक पर्याप्त विस्तुत और व्यापक है । उसमें कल्पना और इति- 
हास का सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है। पूर्वाद्ध का कथानक संभवत: जनता में प्रचलित 
प्रेमकथा पर आश्रित है। अवध में पद्मिनी रानी और हीरामन तोते की कहानी आज 
भी लोगों की जिह्ला पर जीवित है। जायसी ने इस प्रचलित प्रेमकहानी का सम्बन्ध 
इतिहास-प्रसिद्ध रतनसेन और पद्मावती से जोड़कर उसे अपनी अ्रदुभूत कल्पना-शक्ति- 
हारा काव्योपयोगी स्वरूप दिया है । उत्तराद्ध का कथानक ऐतिहासिक घटनाओं पर 
आश्ित है, परन्तु कवि ने काव्योपयोगी बनाने के लिए उसमें पर्याप्त हेरफार किया है । 
राधवचेतन से पद्मावती के सौन्दर्य की चर्चा सुनकर अ्रलाउद्दीन का चित्तौड़ को घेरना, 
श्रलाउद्दीन द्वारा रतनसेन का वन्दी बनाया जाता, गोरा-बादल की सहायता से प्मावती 
का रतनसेन को वन्धन से छुड़ाना, देवपाल के साथ युद्ध करते हुए रतनसेन का शरीर- 
त्याग करना और नागमती तथा पद्मावती का सती होना, प्मावत्त के उत्तराद्धौ की 
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मुख्य घटनाएँ है। इन घटनाओं को कल्पना का पुट देकर कवि ने मनोहर कथानक के रूप 
में उपस्थित किया है । इस काव्य में राघवर्चेतन की अवतारणा कवि की निजी उद्भावना 
है। चित्तौड़ घेरने के परचात्‌ अलाउद्दीन ने जो सन्धि की शर्ते उपस्थित की हें, वे भी 
कवि की निजी कल्पना पर आधारित हैं । अलाउद्दीन को दर्पण में अचानक पद्मावती की 
छाया दीख पड़ना, रतनसेन का अलाउद्दीन के शिविर में नहीं, दिल्‍ली में बन्दी किया 
जाना, देवपाल का पद्मावती के पास दूत्ती को भेजना और रतनसेच का देवपाल के साथ 
युद्ध में मारा जाना, ये सारी घटनाएँ कविकल्पित हैँ । इस प्रकार कवि ने अपने कथानक 
से सम्बन्धित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में ज्षत्र-तत्र यथोचित परिवर्तेन किया है । यह 
परिवतंन कहीं नायक रतनसेत के चरित्र को गौरावन्वित करत ' है, कहीं नायिका पद्मावती 
के सतीत्व को उज्ज्वल बनाता है और कहीं कथानक को सरस तथा मर्मस्पर्शी बनाने में 
सहायक सिद्ध होता है। 

पद्मावत्त का कथानक साधारणतया स्वाभाविक प्रवाह को लिए हुए है । विविध 
घटनाम्रों का मुख्य कथा के साथ सुन्दर सामंजस्थ दिखाई देता है। प्रासंगिक तथा आधि- 
कारिक दोनों प्रकार की कथाओं में पुरी अ्न्विति बर्तमान हैं। प्रासंगिक कथाएँ प्रायः 
मुल्यकथा के विकास में सहायक प्रतीत होती हैं । कथावस्तु के विकास में कहीं- 
कहीं विविध वर्णनों में आवश्यक विस्तार के कारण शिथिलता अवश्य थ्रा गई है | पद्मावत 
के कथानक की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि कवि ने विविध घटनाओं को किसी 
निश्चित दिशा की श्रोर मोड़ने का प्रयत्न न करते हुए उन्हें उनके स्वाभाविक प्रवाह में 
अग्रसर होने का अवसर प्रदान किया है । 
चरित्र-चित्रण 

पद्मावत में जायसी का ध्यान पात्रों के स्वाभाविक चरित्र-चित्रण की ओर कम 
गया हूँ। पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रकाश में लाने में वे प्राय: असमथे ही रहे 
हैं। पदमावत के प्रमुख पात्र रतनसेन, पदुमावती और नागमती हैं। इनके चरित्र में कोई 
व्यक्तिगत विशेपताएँ कवि मे नहीं दिखाई हैं। इनका चरित्र पद्मावत में क्रमशः साधा- 
रण प्रेमी, प्रेमिका और पत्नी के रूप में अंकित किया गया है। रतनसेन एक आदर प्रेमी 
है। उसके चरित्र में सहनशीलता, साहस, धैर्य, त्याग, नम्नता, शौये आदि गुणों की व्यंजना 
अच्छी हुई है। कहीं-कहीं अद्रदशिता, अधीरता, लोभ औ्लौर अविमश्यकारिता झादि 
दुर्वंलताएँ भी उसके चरित्र में लक्षित होती हैं । पर इन सब विशेषताओं और दुर्बलताओं 
का मुख्य कारण उसका आद्ष प्रेम हैं। पद्मावत्ती एक आदर प्रेमिका है। वह एक चतुर 
गृहिणी, बुद्धिमती वीरांगना श्रौर आदर्श सती के रूप में भी हमारे सम्मुख आती है । 
सिहलद्वीप में राजा रतनसेन को शूली पर चढ़ाने की सूचना पाकर वह स्वयं भी प्राण 
त्यागने का निश्चय कर अपने सच्चे प्रेम का परिचय देती है । समुद्र-यात्रा में रतनसेन के 
सव कुछ गंवा देने पर पद्मावती उन रत्नों को राजा को सौंप देती है जो विदा होते समय 
लक्ष्मी ने उसे दिये थे । इस अवसर उसके चरित्र में उस संचय-बुद्धि का आभास मिलता हैं 
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जो एक आदशों गृहिणी में पाई जाती है। रतनसेन द्वारा राघवचेतन के देश से निकाले 
जाने पर पद्मावती राधवचेतन को दान द्वारा प्रसन्‍्त करने का प्रयत्वत करती है और इस 
गम्भीर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदशिता का परिचय देती है। अलाउद्दीन 
के बन्दीगृह से राजा रतनसेन को मुक्त कराने के प्रयत्न में उसकी असाधारण वीरता 
ऋलकती है। देवपाल द्वारा युद्ध में रतनसेव की मृत्यु का समाचार पाकर वह राजा के 
साथ ही चिता पर जल कर अपने सतीत्व का परिचय देती है। पर पद्मावती के चरित्र 
की प्राय: सारी विशेषताएँ उस की व्यक्तिगत विशेषताएँ न होकर क्षत्रिय नारी की 
जाठीय विशेषताएं ही प्रतीत होती हैं। नागमती एक पतित्नता नारी है । उसे अपने रूप 
पर गे है । रतनसेन के प्रति उसका प्रगराढ़ प्रेम है। श्रपती सपत्नी पद्मावती के प्रति 
उसके हृदय में ईर्ष्या अवश्य दिखाई देती है किन्तु वह कभी भी उसके विरुद्ध विद्रोह 
नहीं करती । वह पति के हित में ही श्रपना हित समझती है। राधघवचेतन के हृदय में 
श्रहुंकार, दुष्टता, लोभ और क्ृतध्नता आदि दुर्गंण भरे पड़े है । विद्वान्‌ होने पर भी वह 
चरित्र-हीन है, दंभी है, निर्लेज्ज है; वह एक वर्गे-विशेष का प्रतिनिधित्व करता हैं । अला- 
उद्दीन के चरित्र में उसके बल-विक्रम, अभिसमान श्रौर भोग-लालसा की अभिव्यक्ति, 
अच्छे ढंग से हुई है। गोरा-बादल श्रादश क्षत्रिय वीर हैं। उनकी स्वामिभक्ति, वीरता, 
दूरदशिता, आत्माभिमान और त्याग प्रशंसनीय है । इस प्रकार जायसी अपने चरिवों की 
सामान्य विशेषताओं को ही श्रधिकतर व्यक्त कर सके हँँ। विविध परिस्थितियों में पात्रों 
की सूक्ष्म मनोवृत्तियों की व्यंजना प्मावत में नहीं ,हो सकी। मानव-प्रकृति के सुक्ष्म 
मनोवैज्ञानिक चित्र पद्मावत में बहुत कम पाए जाते हैं । 

प्रेम-तत्व 

जायसी ने पद्मावत में प्रेम का उज्जवल स्वरूप उपस्थित किया है। रत्तनसेन 

झौर पद्मावत के पारस्परिक प्रेम द्वारा कवि ते उस प्रेम-भावना की व्यंजना की है जिसका 
बीज मनुष्यमात्र के हृदय में वतमाव रहता है और जो उच्च-तीच और हिन्दु-मुसलमान 
के भेद-भाव को नहीं जानता । रतनसेन और पद्मावती का प्रेम लौकिक होकर भी भन्त 
में दिव्य अलौकिक रूप धारण कर लेता है। हीरामन तोते के मुख से पद्मावती के रूप की 
प्रशंसा सुन कर राजा का उसके प्रति भ्रनुरक्त होना कुछ श्रस्वाभाविक सा प्रतीत होता 
है। पर भारतीय साहित्य में यह्‌ कोई नई बात नहीं है। नल-दमयन्ती और अनिरुद्ध- 
उषा के-जैसे कई उदाहरण भारतीय साहित्य में वर्तमान हैं, जहाँ नायक-नायिका के 
समागम से पूर्व ही केवल गुण-श्रवण या चित्र-दर्शेन द्वारा नायक-नायिका के हृदय में एक- 
दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्त हुआ है। पद्मावती के अलौकिक सौन्दर्य का वर्णन सुनकर 
रतनसेन के हृदय में जो प्रेम अंकूरित हुआ, वह धीरे-घीरे उदात्त और व्यापक रूप घारण - 
करता हुआ सारी सुष्टि में व्याप्त हो जाता हैं। रतनसेव को सारे संसार में उस प्रेम के 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु सुन्दर नहीं दिखाई देती:--- | 
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८“तीनि लोक चौदह खंड सब परे मोहि सुक्ति। 
प्रेम छाँडि नह लोन किछु, जी देखा सन वृक्ति ? है 
प्रेम का यह मार्ग कठिनाइयों से भरा पड़ा है। प्रेमी अपनी प्रियतमा को प्राप्त 
करने के लिए कठिन प्रयत्न करता है और अनेक कष्ट सहता है । इस प्रेम में दुःख अवश्य 
है, किन्तु उस दुःख में भी प्रेमी एक प्रकार का आनन्द अनुभव करता है। उस दुःख की झ्ाँच 
में उसके हृदय की कलुपता घुल जाती है और वह अपनी प्रेयसी को प्राप्त करने का 
अधिकारी हो जाता है । यह दुःख तो तभी तक है जब तक प्रियतमा से भेंट नहीं होती, 
उसके मिलने पर तो जन्म-जन्म का दुःख मिट जाता है । रतनसेन के इन शब्दों में कवि ने 
इस आदी प्रेम की व्याख्या इस प्रकार की हुँः--- 
“भलेहि पेम है कठिन दुलेहा । दुइ जग तरा पेम जेइ खेला ॥| 
दुख भीतर जो पेम-मधु राखा। जप नहिं मरन सहे जो चाखा ॥ 
जो वहि सीस पेम-पथ लावा। सो प्रिथिमी महें काहे के श्रावा ? 


>< >< अं 
तो लगि दुख पीतम नहिं भेंदा। मिले तो, जाइ जनस-दुख मेटा * है! 


पद्मावती के हृदय में रतनसेन के प्रति प्रथम दया उत्पन्न होती हे । जब गंधवे- 
सेन रतनसेन को शूली पर ब्लढ़ाने की आज्ञा देता है तव पद्मावती उसके कप्टों की सूचना 
पाकर उस पर दया करती है । यह दया का भाव ही धीरे-धीरे परिपक्व प्रेम में परिणत 
हो जाता हैं । रतनसेन और पद्मावती का प्रेम प्रारम्भिक अवस्था में एकांगी होकर भी 
ग्न्त में तुल्यानुराग का रूप घारण कर लेता है। जायसी उस आदर प्रेम के उपासक थे 
जो मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर करता हूँ और जिसमें मनुष्य अपनी पृथक सत्ता को 
मिटा कर अपने प्रिय में लीन होते की प्रवल इच्छा रखता हैँ । इसी प्रेम की सृढ़ व्यंजना 
पद्मावत में हुई हूँ । रतनसेन झौर पद्मावती की प्रेम-कथा के सहारे कवि ने उस विजुद्ध 
प्रेम की व्यंजना की है, जो मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला हैं । 
ग्राध्यात्मिकता 
जायसी का पद्मावत लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को लिए हुए है । 
लोकिक पक्ष में रतनसेन और पद्मावती साधारण प्रेमी और प्रेयसी के रूप में हमारे सामने 
आते हैं, परन्तु आध्यात्मिक पक्ष में रतनसेन और पद्मावती क्रमश: जीवात्मा और 
परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। एक लौकिक कथा द्वारा कवि कई स्थलों 
पर परोक्ष सत्ता की ओर भी संकेत करता हूँ । पद्मावत के अन्त में कवि स्वयं कह देता 
हैँ कि यह कथा अन्योक्ति के रूप में कही गई है:--- 
“में एहि भ्ररय पंडितन्ह बूका। कहा कि हम्ह किछु भर न सुझा ॥ 
चोदह्‌ भुवन जो तर उपराहीं। ते सब सानुष के घट माहों॥ 


की क्‍कीिनिनजन++ 





१. पद्माचत, राजा-सुआझ्रा-संदाद-खंड, दो० ५ 
२. पद्मावत, राजा-सुझ्रा-संवाद-खंड, दो० ७ 


3८ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिहल, बुधि पदमिनि चीन्‍्हा ॥ 
गुरू सुश्रा जेइ पंथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा 
नागमती यह दुनिया-घंधा । बाँचा सोइ न एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत सोई संतान । साया अलाउदीं चुलतानू ॥ 
प्रेम-कथा एहि भाँति विचारहु। बक्ति लेहु जो बृक पारहु' ॥ 
इन पंक्तियों में कवि ने अपनी कथा के आध्यात्मिक पक्ष की ओर संकेत किया 
हैं। इस कथन के अनुसार चित्तौड़ शरीर, रतनसेन मन, सिंहल हृदय, पद्मावती 
बुद्धि का प्रतीक, सुप्रा पथप्रदर्शक गुरु, नागमती सांसारिक बन्धन, राघवचेतन शैतान 
झौर अलाउद्दीन माया का प्रतिनिधि हू । 
पद्मावत में लौकिक श्लौर आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में से प्रस्तुत कौन है और 
अप्रस्तुत कौन ? इस विषय में विद्यातों का मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ लोकिक पक्ष को 
अप्रस्तुत और अध्यात्मपक्ष को प्रस्तुत मानते हुए इस कथा को अन्योक्ति मानते हैं । दूसरे 
लौकिक पक्ष को प्रस्तुत धार प्रध्यात्मपक्ष को अप्रस्तुत मानकर इस कथा को समासोक्ति 
का उदाहरण बताते हैँ । हमारे विचार में पद्मावत में लौकिक पक्ष ही प्रधान है, इसलिए 
उसी को प्रस्तुत मानना उचित है। अ्राध्यात्मिक पक्ष अ्प्रधान होने के कारण ग्प्रस्तुत है । 
रतनसेन और पद्मावती को आत्मा और परमात्मा का प्रतीक मानने पर भी पद्मावत की 
सारी कथा मुख्यतया लौकिक पक्ष से ही सम्बन्ध रखती है। जायसी ने परोक्ष सत्ता की 
ओर कहीं-कहीं संकेत किया है, सारे काव्य में उसका आरभभासमात्र मिलता है, स्वेनत्न उसके 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते । पद्मावत के पूर्वार्द में-विशेष कर प्रेम-खंड तक--तो 
आध्यात्मिकता कई स्थलों पर प्रस्फुटित हुई है, परन्तु उत्तराढ्ध में वह लुप्त सी दीख , 
पड़ती है । पद्मावत के प्रेम-खंड में रहस्यवाद की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति हुई है) पद्मावती के 
प्रेम में विद्चल राजा रतनसेन की दशा में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक 
जीवात्मा की विरह-दशा की स्पष्ट प्रतीति होती है; -- - 
“सुनि सो बात राजा मन जागा। पलक न मार, पेम चित लागा।॥। 
नेननन्‍्ह ढर्राह मोति झौ मूंगा । जस गुर खाइ .रहा होइ गंगा ॥ 
हिय के जोति दीप यह सुका । यह जो दीप अ्रंधियारा बृक्ार ॥ 
राजा के चित्त के प्रेम में अनुरक्त हो जाने पर उस की आ्राँखों से आँसुओों के रूप 
में मोती और मूंगे ढरने लगे । वह अपने हृदय को अनुभूति को गंगे के गुड़ के समान व्यक्त 
करने में असमर्थ हो गया। उसे अपने हृदय में जो परम जंयोति दीख पड़ी उसके सामने. 
बाह्य प्रकाशमान जगत शून्य दिखाई देने लगा। 
ऐसे स्थलों पर जायसी एक सच्चे रहस्गताती कामि के सता के सगाओं शर्तों कत्तोे 
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हैं । राजा-सुआ-संवाद-खंड और नखशिख-खंड में भी कहीं-कहीं कवि ने रहस्यमयी परोक्ष . 
सत्ता की ओर संकेत किया है। जायसी के काव्य के आध्यात्मिक पक्ष पर भारतीय 
अ्रद्वेववाद शोर सृफ़ीमत दोनों का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने आत्मा को रतनसेन श्रौर 
परमात्मा को पद्मावती के झूप में श्रँकित करके उन्तके रागात्मक सम्बन्ध हारा जीव 
और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की है। पर पद्मावत्त में इस रहस्यमयी भावना की 
अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं दीख पड़ती। ऐसे स्थल पद्मावत में बहुत कम हैं जिनका दोहरा 
ग्र्थ निकलता है। जहाँ-कहीं जायसी ने परोक्ष सत्ता की श्रोर संकेत किया है, वहाँ उनके 
काव्य का श्राध्यात्मिक पक्ष प्रकाश में श्रा जाता है, पर प्रधानता उसके लौकिक पक्ष की ही 
प्रतीत होती है। 


रड "वणन 
महाकाव्य में विविध वर्णनों को प्रमुख स्थान दिया जाता हैं। एक महाकाव्यकार 
प्रतिभाशाली कवि में असाधारण वर्णन-शक्ति का होना आवश्यक है । जायसी ने भी 
पद्मावत में अपनी श्रद्भुत वर्णन-शक्ति का परिचय दिया है। पद्मावत में सिहलद्दीप- 
वर्णन, जलक्रीड़ा-वर्णन, सिहलद्वीप-यात्रा-वर्णन, समुद्र-वर्णन, विवाह-वर्णन, युद्ध-वर्णन, 
नख-शिख-वर्णन आ्रादि अनेक वर्णन वर्तमान है । इन सब वर्णनों में कवि का श्रसाधारण 
कीशल भलकता है । सिहलद्वीप-वर्णन में उद्यानों, सरोवरों, कुझ्नों, नगर, हाट और गढ़ 
भादि का वर्णन सम्मिलित है। उद्यान, सरोवर आदि के वर्णन में पर्याप्त सजीवता है और 
कवि की प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का श्रच्छा परिचय मिलता है । सिहलद्वीप के पनघट का 
वर्णव करते हुए कवि ने पनघट पर श्राने-जाने वाली सुन्दरियों के रूप तथा हाव-भावों का 
मामिक चित्र खींचा है। नगर, हाट और गढ़ के वर्णनों में नगर की समृद्धि तथा राजकीय 
ऐडवर्य और प्रताप की अ्रच्छी व्यंजना हुई है। मानसरोदक-खंड में पद्मावती की जल- 
क्रीड़ा का मनोरम चिन्न खींचा गया हैं। जैसे:--- 

“सरवर तीर पदमिनी श्राई। खोंपा छोरि केस चुकलाई ॥। 

सप्ति-सुख, भंग मलयगिरि बासा। नाधिन र्ाँपि लीनह चहुँ पासा ॥। 

ओनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लीन्ह जन राहाँ ॥ 

छपि गे दिनाह भान्‌ के दसा । लेइ सिसि नखत चाँद परगसा॥। 

भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघ-घटा मंहें चंद पेखावा) ॥” 
सात समुद्रों के वर्णन में पर्याप्त स्वाभाविकता पाई जाती है। किलकिला समुद्र 
की दुस्तरता और भीषणता का चित्रण अ्रच्छा बन पड़ा है। रतनसेन भ्रौर पद्मावती के 
विवाह के वर्णन में हिन्दुओं में प्रचलित विवाह-पद्धति का पूर्णतया अ्रनुसरण किया गया 
है। युद्ध-वर्णन में युद्ध का सजीव चित्रण दिखाई देता है । युद्ध-क्षेत्र में सैनिकों की मुठभेड़, 
' शस्त्रों की कतकार, हाथी-घोड़ों का पारस्परिक संघ, शस्त्रप्रहार से वीरों के सिर और 
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धड़ों का गिरना, रवत का बहना आदि युद्ध-सम्बन्धी घटनाओं की योजना में कवि ने 
पर्याप्त मौलिक-शक्ति दिखाई है। पद्मावत में सिहलगढ़ भ्रौर चित्तौड़गढ़ इन दो 
गढ़ों का वर्णन है। दोनों वर्णंनों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। सिंहलगढ़ का वर्णन 
पहले किया गया है, इसलिए उसमें सजीवता और मोलिकता है। इसके पश्चात्‌ चित्तौड़- 
गढ़ के वर्णन में कोई विशेष नवीनता नहीं दिखाई देती ; वह साधारण कोटि का सिद्ध होता 
है। ऋतु-वर्णन उद्दीपन विभाव के रूप में हुआ है। उसमें प्राकृतिक वस्तुओं झौर व्यापारों 
का चित्रण सजीवता लिए हुए है। नखशिख-वर्णन में कवि ने भ्रदृुभुत कल्पना-शक्ति और 
वर्णन-कौशल दिखाया है । पद्मावती के विविध अंगों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति बड़े 
मनोहर ढंग से हुई है । यद्यपि यहां कवि ने परम्परागत उपमानों की ही योजना की है, 
फिर भी कवि-कल्पना में पर्याप्त मोलिकता श्रौर सजीवता पाई जाती है) इसप्रकार 
पद्मावत में विविध वर्णनों का महत्वपूर्ण स्थान है । उनमें कहीं-कहीं अनावश्यक विस्तार 
के होते हुए भी रसात्मकता वर्तमान है । यद्यपि उद्यान-वर्णन में विविध फूलों और पक्षियों 
की नामावली उपस्थित करना, विवाह-वर्णन में भोज के ग्रवसर पर नाना पकवानों और 
व्यंजनों की गणना, युद्धयात्रा के वर्णन में घोड़ों की विविध जातियों का इतिवृत्तात्मक 
विवरण इत्यादि बातें कला की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखतीं, फिर भी एक 
विज्ञाल महाकाव्य में ऐसी त्रुटियाँ उपेक्षणीय ही समझी जायेंगी । 
रस-परिपाक 
पद्मावत में श्ूंगा ररस की प्रधानता है । करुण, वीर, शान्त, वीभत्स आदि अन्य 
रसों का समावेश भी इस में पाया जाता है। श्ंगाररस का परिपाक इस में बहुत अच्छा 
हुआ है। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्ंगार के चित्र जायसी ने खींचे है, पर 
संयोग-श्छृंगार की अपेक्षा वियोग-श्टंगार के वर्णन में उन्हें अधिक सफलता मिली है। 
रतनसेन और नागमती तथा रतनसेन ओर पद्मावती को आलम्बन मान कर कवि ने 
संयोग-श्यृंगार के कुछ चित्र उपस्थित किए है । पद्मावत में पटऋतु-वर्णन संयोग-श्यृंगार 
के उद्दीपन विभाव के रूप में हुआ है । नागमती और रतनसेन के संयोग का एक छोटा-सा 
चित्र चित्तौड़-प्रागमत-खंड में मिलता है। इस चित्र में नागमती के मान और रत्तनसेन की 
मीठो-भत्सना की सुन्दर अभिव्यक्ति हुईं है। रतनसेन और पद्मावती के संयोग का वर्णन 
कई स्थलों पर हुआ है । विवाह के पश्चात्‌ पद्मावती और रतनसेन के समागम का चित्र 
पद्मावती-रतनसेन-मभेंट-खंड में श्रंकित है ।इस प्रसंग में वाकचातुर्य और सथुर परिहास की 
व्यंजना बहुत सुन्दर हुई है। संयोग से पहले राजा की कठिनाइयों का वर्णन सुनकर पद्मावती 
रानी और भिखारी के सम्बन्ध की अयोग्यता इन हास्यपूर्ण शब्दों में व्यक्त करती है:--- 
“अपने मुंह न बड़ाई छाजा । जोगी कतहुं होहि नहिं राजा ॥ 
हों रानी तू जोगि भिखारी । जोगिहि भोगिहि कौन चिन्हारो ? 
जोगी सब छन्‍्द अस खेला । तू भिखारि तेहि माहि अकेला १॥ 


१. पद्मावत, पद्मावतो-रतनसेन-भेंट-खंड, दो ० १७ 
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पद्मावती का यह मीठा परिहास संयोग-श्रृंगार के लिए अधिक अनुकल वातावरण 
उपस्थित करता है । संयोग-श्वृंगार के अन्य चित्र भी पद्मावत में मिलते है, पर इन चित्रों 
में अनुभावों और संचारीसावों की विशद व्यंजना वहुत कम हुई है। इन में स्वाभा- 
विकता और माभिकता की न्यूनता है और कल्पना का अंश अधिक है । 
विरह-वर्णन में जायसी की कवि-प्रतिभा का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है ) 
पद्मावत में वागमती का विरह-वर्णन एक महत्वपूर्ण अंश है। जायसी का हृदय प्रेम की 
पीर से परिपूर्ण था | उनके हृदय की यही पीड़ा वागमती के विरह-वर्णन में व्यक्त हुई है । 
पद्मावत में संयोग-श्ृंगार का मुख्य आलम्बन पद्मावती है पर वियोग का प्रधान आ्राश्रय 
नागमती हैं। जायसी ने वागमती के विरह का वर्णन मुख्यतया भारतीय पद्धति पर किया है । 
वह कहीं-कहीं अत्युक्तिपृर्ण होने पर भी संयत और परिष्क्ृत है | उसमें गंभीरता और 
विरह-व्यथा की सच्ची अनुभूति वर्तमान है। रतनसेव के राजपाट को छोड़ कर सिंहल- 
द्वीप की ओर प्रस्थान करने पर नागमती विरह की झाग में गीली लकड़ी की तरह जलती 
है, रोती है और रक्‍त के श्रास बहाती है :--- 
“कहुकि-कुहुकि जच को इल रोई। रकत-अरंसु घुंधची बन बोई ॥ 
भइ करसुखो नेच तन राती | को सरोब ? विरहा दुव तातो ॥॥ 
जहें-जहँ ठाड़ि होइ बनवासी । तहँ-तहें होड़ घँघुचि के रासी १ ॥।! 
वह रात्ती नहीं, वनवासिती होकर वन-वन में भटकती फिरती है । जड़-चेतन 
सारा जगत्‌ उस की विरह-ज्वाला में फुलसता दीख पड़ता है। उसकी विरहाग्नि के धुएँ 
से भौरे और कौवे काले पड़ गए है । नागमती उनके द्वारा प्रियतम तक संदेश पहुँचाना 
- चाहती है :--- या 
“पिउ सो कहेहु संदेसड़ा, है भौंरा ? हे काग ? 
सो घनि विरहै जरि मुई, तेहिक धुवाँ हम्ह लाग* 
नागमती की विरह-वेदना की अनुभूति पेड़, पक्षी, सूर्ये, चन्द्र, पर्वत, समुद्र आदि 
सभी को होती है। वह सवको अपना दुखड़ा सुनाती है, सबके सामने अपना हृदय 
खोल कर रख देती है । जायसी ने यहां नागमती को उस दशा में लाकर उपस्थित्त किया 
, है, जहां वह जड़-चेतन सारी सृष्टि को अ्रपता समझने लगती है। अब वह अपने रूप पर 
गे करने वाली राती के रूप में नहीं, सारे विश्य से प्रेम करने वाली उदार नारी के रूप 
में हमारे सामने आती है । उसकी विरह-व्यथा का मामिक चित्र ऐसी पंक्तियों में अंकित 
हुआ है :-- 
“यह तन जारों छार के, कहों कि 'पचन, उड़ाव' । 
सक्‌ तेहि सारग उड़ि परे, कब्त घरे जहेँ पावरे ॥” 
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“हाड़ भए सब किगंरी, नसे सई सव ताँति। 
रोबे-रोदें तें घुनि उठ, कहों विथा केहि भाँति ५ ॥ 
पद्मावत का बारहमासा वियोग-श्वृंगार के उद्दीपन विभाव के रूप में वर्तमान 
है । उसमें नागमती की विरह-दशा प्रकृति में प्रतिबिम्बित दीख पड़ती है। नागमती के 
विरह-वर्णन में कवि ने श्रधिकतर विरहृतापजन्य हृदय की वेदना की ही व्यंजना की है । 
यह वर्णन स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी ओर सरस है । नागमती के विरह के श्रतिरिक्त रतनसेन 
ओर पद्मावती के वियोग का वर्णन भी पद्मावत में पाया जाता है, किन्तु जितनी सफलता 
कवि को नागमती के विरह-चित्रण में हुई है, उतनी श्रन्यत्र नहीं । 
पद्मावत में करण ओर वीर रस का चित्रण भी अच्छा हुआ है। करुणरस के 
कई प्रसंग पद्मावत में मिलते हैं । रतनसेन के चित्तोड़ से सिहल को विदा होते समय उस 
की माता तथा अन्य रानियों की शोकाकुल दशा का वर्णव करुणरस का श्रच्छा उदाहरण 
है। सिंहल से रतनसेत की विदाई के अवसर पर भी करुणरस की व्यंजना हुई है। सती- 
खंड में करुण-रस का परिपाक अच्छा हुआ है। राजा-बादशाह-खंड, गोरा-बादल-युद्ध-खंड 
और रतनसेन-देवपाल-युद्ध-खंड में वीर-रस को अ्रभिव्यक्ति श्रच्छी हुई है । लक्ष्मी-समुद्र- 
खंड में भयानक रस पाया जाता है । शांत-रस की योजना भी पद्मावत में वर्तमान है । 
काव्य के आरम्भ और अन्त में शास्त-रस का चित्रण अच्छा हुआझा है। यद्यपि जायसी 
मुख्यतया विप्रलम्भ-श्ंगार के ही कवि हैँ; फिर भी उसके भअ्रतिरिक्‍त श्रन्य रसों का निर्वाह 
भी पद्मावत में अ्रच्छा हुआ है । 
अलंका र-योजना 
जायसी ने विविध ग्रलंकारों की योजना से अपने काव्य के कला-पक्ष को समृद्ध 
किया है | जानवूक कर अलंकार-प्रदर्शन की चेष्टा जायसी ने नहीं की है। उन्होंने अ्रधिक- 
तर सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग किया है । उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग 
कई स्थलों पर हुआ है। इन में भी उत्प्रेक्षा अलंकार की शोर कवि की विशेष रुचि लक्षित 
होती है। उत्प्रेज्षा के अनेक सुन्दर उदाहरण पद्मावत में वर्तमान हैं । पद्मावती के रूप का 
वर्णन करते हुए कवि ने उसके दाँतों की शोभा इस प्रकार उल्लेक्षा श्र॒लंकार द्वारा व्यक्त 
की है:--- 
“ससिमुख जर्वाहू कहे किछु बाता । उठत झोठ सुरुष जस राता ॥ 
दसन-दसन सों किरित जो फूर्डह । सब जग जनहुँ फुलभरी छर्गह ॥ 
जानहेूँ ससि भहेूँ बीजु देखावा। चौंधि परे किछ कहै न श्रावा * ॥! 
नागमती के विरह-वर्णन तथा नखशिख-वर्णन में हेतुत्प्रेक्षा की योजना कई 
स्थलों पर हुई है। पद्मावती के ललाट की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है:--- 
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हिन्दी के प्राचीन महाकाव्य ८३ 


“धसहस किरिन जो सुरुज दिपाई । देखि लिलार सोउ छपि जाई) ॥ 
हां पद्मावती के ललाद को देखकर सूर्य के छिप जाने में अहेतु को हेतु मानने के 

कारण हेतुत्प्रेक्षा है । 

इसी प्रकार पद्मावती के अघरों की सुन्दरता का वर्णन इन शब्दों में किया 
गया हैं:--- ु 

“अ्वबर सुरंग श्रमीरस भरे । बिम्व सुरंग लाजि बन फरेप 

यहां पद्मावती के अधरों से लज्जित होकर विम्ब फल का वन में प्रकट होना कहा 
गया है। अधरों से लज्जित होना, वास्तविक हेतु नहीं है, उसमें हेतु की संभावना होने से 
हेतृत्प्रेक्षा है । 

जायसी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेज्षा आदि अलंकारों में प्रायः परम्परागत उपमान्ों 
को ही अपनाया है। पर उनमें से अ्रधिकांश उपमान भावोद्रेक में सहायक प्रतीत होते हैं । 
उपर्यक्त अलंकारों के अतिरिक्त व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, 
विभावना, प्रत्यनीक गआरादि अर्थालंकार भी पद्मावत में पाए जाते हैं। व्यतिरेक का एक 
- उदाहरण देखिए :--- 

“का सरवरि तेहि देउ मयंक्‌ । चाँद कलंक्ी, वह निकलंकू ॥॥ 
को चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह विनु राहु सदा परगासाओ ॥ 

जायसी की अतिशयोक्तियों में कहीं-कहीं अस्वाभाविकता अवश्य झा गई है। 
अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकारों का प्रयोग भी पद्मावत में पाया जाता है, पर कहीं 
भी कवि ने जानवृक कर शब्दों के साथ खेलवाड़ करने का प्रयास नहीं किया है । जायसी 
के अधिकांश अलंकार रस-परिपाक में सहायक होते हुए काव्य के सौन्दर्य की वृद्धि 
करते हैं । 
भाषा-सोष्ठव 

पद्मावत की रचना ठेठ अवधी में हुई है। जायसी जनता के कवि थे, इसलिए 
उन्होंने जनसाघारण में प्रचलित अवधी को अपनाया । दोहे-चौपाइयों-वाली प्रवन्ध-पद्ध ति 
के लिए अवधी भाषा उपयुक्त सिद्ध हो चुकी थी। जायसी से पहले मंकन और कतबन ने 
मधुमालती और म॒गावती में अरवधी का ही प्रयोग किया था; किन्तु जितना सौष्ठव 
जायसी की भाषा: में वर्तमान है, उतना उनके पूर्ववर्ती अन्य कवियों की भाषा में नहीं 
दिखाई देता । तुलसी ने भी रामचरितमानस की रचना अरवधी में की है, किन्तु उनकी 
और जायसी की अवधी में पर्याप्त अन्तर हैं। जायसी की भापा वीलचाल की ठेठ अवधी 
है, उसमें देहातीपन है, परन्तु तुलसी ने मानस में साहित्यिक, संस्कृतगरभित अवधी का 
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डे ि हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


प्रयोग किया है। तुलसी की भाषा में पाण्डित्य झलकता है, पर जायसी की भाषा लोक- 
भाषा का मौलिक रूप/लिए हुए है। जायसी की ठेठ अवधी में कुछ पुराने पच्छिमी रूप 
भी आ गए हैं, जिनके कारण भाषा कहीं-कहीं अ्रव्यवस्थित सी दीख पड़ती है । इतना होते 
हुए भी उन्होंने शब्दों को तोड़-मरोीड़ कर विक्ृत नहीं किया है। उनकी भाषा में दीघे, 
समस्त पदों का अभाव है। उसमें मधुरता श्रौर सरसता पर्याप्त है। भावों की व्यंजना 
में वह पूर्णतया सम है, उसमें स्वाभाविकता और सरलता है। कहीं-कहीं मुहावरों के प्रयोग 
से उसमें अधिक सजीवता भी आ गई है । 


पद्मावत का स्थान द ; 

इस प्रकार महाकाव्य की दृष्टि से पद्मावत एक सफल रचना सिद्ध होती है । 
हिन्दी की महाकाव्य-परम्परा में रामचरितमानस के परचात्‌ दूसरा स्थान पद्मावत को 
ही प्राप्त होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामचरितमानस का क्षेत्र बहुत 
व्यापक और विस्तृत है। उसमें जीवन की भिन्न-भिन्न दशाओ्रों का सर्वागीण चित्र वर्तमान 
है। तुलसी की अपेक्षा जायसी का क्षेत्र सीमित है । पद्मावत में प्रेमतत्व की ही प्रधानता 
है। प्रेमतत्व के साथ-साथ जीवन की अन्य वृत्तियों को भी पद्मावत में स्थान मिला है 
किन्तु उनकी व्यंजना में कवि की दृष्टि अधिक नहीं रमी है। मानस और पद्मावत दोनों 
महाकाव्यों की रचना-शैली और भाषा में बहुत कूछ समानता है। तुलसी की रचना में 
ग्रदभुत सृजन-शबित अभिव्यक्त हुई है । तुलसी की जैसी व्यापक अन्तंद्ष्टि जायसी में भले 
ही न हो, उनमें वह प्रबन्धपदुता, वर्णन-कृुशलता और विलक्षण कल्पनाशक्ति पाई जाती 
है, जोकि एक सफल महाकाव्यकार कवि में होनी चाहिए । 
रामचरितमानस 

गोस्वामी तुलसीदास-रचित रामचरितमानस हिन्दी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महा- 
काव्य है। जिस रामकथा को लेकर संस्कृत में आदि-कवि वाल्मीकि ने अपने अमर महा- 
काव्य रामायण की रचना की थी, उसने पशचात्‌कालीन अनेक महाकाव्यकार कवियों को 
आक्ृष्ट किया। राम-कथा में महाकाव्य के अनुरूप जीवन के विविध पक्षों के उद्घाटन 

« की क्षमता थी, इसलिए संस्कृत के अतिरिक्त अन्य विविध भारतीय भाषाओं में भी अनेक 

कवियों ने इस कथा को लेकर महाकाव्यों की रचना करने का प्रयत्न किया है। इसी 
प्राचीन राप-कथा को लेकर अपश्षेश में स्वयंमू ने 'पउम-चरिउ” (रामायण ) के रूप में एक 
उत्कृष्ट महाकाव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। आगे चलकर हिन्दी में तुलसी ने इसी 
राम-कथा के आधार पर रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में हिन्दी - 
महाकाव्य-शैली का चरम उत्कप दृष्टिगोचर होता है। 
मावस का महाकाव्यत्व 

तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना में महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों 
का अनुसरण किया है। महाकाव्य के निद्िचत लक्षणों के अनुसार रामचरितमानस की 


हिन्दी के प्राचीन महाकाव्य प्‌ 


कथावस्तु का विभाजन सर्गो में होता चाहिए था किन्तु तुलसी ने उसे सात काण्डों में 
विभक्त किया है । महाकाव्य की कथावस्तु का सर्गो में विभाजन आवश्यक नहीं । अपश्षंश 
के महाकाव्यों में भी सर्ग के स्थान पर सन्धि, कुडव॒क आदि अन्य नामों का प्रयोग होने लग 
गया था| ग्रन्धारम्भ में कवि ने देवताओं की वन्दना की है और दुष्टों की निन्‍्दा और सज्जनों 
की स्तुति को स्थान दिया है। क्षत्रिय-कुलोद्भव राम इसके धीरोदात्त नायक हे | श्टंगार, 
शात्त और वीर-रस में से इस काव्य में शान्त-रस को प्रधानता मिली है | करुण, रोद्र, 
वात्सल्य, अद्भुत आदि अन्य रसों को भी इसमें स्थान दिया गया है। महाकाव्यों की 
परम्परागत परिपाटी के अनुसार इस रचना में नगर, वन, पर्वत, ऋतु, विवाह, संयोग, 
वियोग, युद्ध आदि के सुन्दर वर्णन वर्तमान हैं। जनकपुरी, अयोध्या और लंका के वर्णन 
| 'नगर-वर्णन के सुन्दर उदाहरण हैं। चित्रकूट-वर्णन में वव और परव्वतों के मनोहर दृश्य 
उपस्थित किए गए हैँ । वर्षा और शरद-ऋतु का मनोरम वर्णन भी मानस में पाया जादा 
है। छन्दों का प्रयोग भी मानस में महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार हुआ है । प्रत्येक काण्ड 
में मुख्यतया दोहे-चौपाइयों की योजना की गई है। प्रायः प्रत्येक काण्ड के अन्त में हरि- 
गीतिका का प्रयोग करके कवि ने सर्गे के अन्त में छन्‍्द-परिवर्तत के नियम का पालन भी 
किया है। अरण्यकाण्ड में दोहे-चौपाइयों के ग्रतिरिक्त हरियीतिका, भुजंगप्रयात, चोटक, 
नाराच झादि विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक काण्ड का नामकरण इसमें वणित 
विपय के अनुकूल ही हुआ है | इस रचना का सुरूय लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 
धर्म (लोक-धर्म) की प्रतिष्ठा करना है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ आदि पाँचों सन्धियों का 
समावेश भी मानस में पाया जाता है । वाल-काण्ड के आरम्भ में राक्षसों के अत्याचार से 
पीड़ित पृथ्वी और देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना तथा भगवान्‌ का आकाशवाणी 
द्वरा उन्हें सान्त्वना देना इन दो प्रसंगों में मुखसन्धि है। राम के वनगमन से लेकर 
सुमंत्र के लौटने तक की कया में प्रतिमुखसन्धि पाई जाती है। राम के अरण्यनिवास से 
लेकर सीतापहरण त्तक गर्भसन्धि है। राम-सुग्रीव-मित्रता, सीता की खोज के लिए वानरों 
का प्रयत्न, हनुमान का सीता का पता लगा कर लंका से लौटना, और युद्ध की तैयारी जैसे 
प्रसंगों में विमर्शसन्धि है और रावण-वध से लेकर रामराज्य-वर्णन तक निबंहण सन्वि पाई 
जाती है। इस प्रकार रामचरितमानस में महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण घट जाते हैं । 
संस्कृत के अधिकांश महाकाव्यकारों ने अपनी कृृतियों में पाण्डित्य-प्रदर्शन की 
चेष्टा की है ही जन-सामान्य के जीवन का चित्र उनके काव्यों में नहीं मिलता । मानस में 
तुलसी ने जीवन का सर्वागीण चित्र उपस्थित किया है । संस्कृत के कवियों की तरह तुलसी 
ने वर्णनों को अनुचित महत्व देकर कथानक की उपेक्षा नहीं की है। संस्कृत के पश्चात्कालीन 
हाकाव्यों की कृत्रिम शैली का अनुसरण न करके तुलसी ने घटनाओं और वर्णनों के बीच 
सुन्दर अ्रन्विति दिखाई है। मानस के कथानक में व्यापकता और सम्पूर्ण जीवन को आात्म- 
सात करने की क्षमता है। नायक का चरित्र भी महाकाव्योचित महानता को लिए हुए 
है, उसमें भारतीय जीवन और संस्कृति का सर्वाग-सुंदर चित्र चित्रित हुआ है। व्यक्तिगत 
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सुख को त्याग कर लोक-हिंत की प्रतिष्ठा ही मानस का महान उद्देश्य है । इसप्रकार 
मानस में वे सारी विशेषताएँ वर्तमान हैं जो कि एक उच्चकोटि के महाकाव्य में होनी 
चाहिएँ । पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार महाकाठय के जो संकलनात्मक और कलात्मक 
दो भेद किए जाते हैं, उन दोनों प्रकार के महाकाव्यों की विशेषताओं का विलक्षण 
समन्वय रामचरितमानस में दृष्टिगत होता है। मानस में जहां अपने युग की सम्पूर्ण विशेष- 
ताग्रों के साथ ज॑ _तीय जीवन की अभिव्यक्त हुई है, वहां काव्य-कला का उत्कृष्ट रूप भी 
देखने को मिलता है । 
कथानक-समीक्षा 
रामचरित-मानस का मूल कथानक वाल्मीकि-रामायण से लिया गया है। उस 
की स्थूल रूप-रेखा बाल्मीकि-रामायण पर आधारित है । पर तुलसी ने उस कथानक में 
स्थान-स्थान पर कलात्मकता और मौलिकता की सृष्टि की है| वाल्मी कि-रामायण में 
उपकथाओं और प्रासंगिक घटनाओं का विस्तार के साथ वर्णन मिलता हैं पर तुलसी ये 
उनको संक्षिप्त तथा कलात्मक रूप देकर मुख्यकथा से सम्बंद्ध किया है । वाल्मी कि- 
रामायण में राम के जन्म की कथा (घटना ) साधारण रूप में वरणित है जब कि तुलसी क्के 
मानस में राम का जन्म शुभ मुह॒ते में अनुकूल वातावरण में हुआ हैं । तुलसी ने जन्म के 
समय राम के अलौकिक ऐडवर्य और प्रताप को सुन्दर चित्र खींचा है? । वाल्मीकि ने 
बाल्यावस्था में राम के विद्याभ्यात का वर्णन विस्तार के साथ किया है । तुलसी ने इस 
प्रसंग को बहुत संक्षिप्त करके मानस में स्थान दिया है । तुलसी राम को ईश्वर का अव- 
तार मानते हैं। इसलिए साधारए शिष्य के रूप में उनका विद्याभ्यास करना तुलसी को 
अनुचित दिखाई दिया है। मानस में राम के विवाह से पूर्व जनक की फुलबाड़ी में राम 
ओर सीता के प्रथम मिलन की योजना करके कवि ने पूर्वानुराग का स्वाभाविक चित्र 
प्रस्तुत किया हैं । वाल्मीकि ने इस पूर्वमिलव की और कोई संकेत नहीं किया हैं। ईरु 
अवसर पर राम के साथ लक्ष्मण आर सीता के साथ उसकी सखियों को दिख 
कर तुलसी ने मर्यादा प्रौर शिष्टता का पालन किया है । वाल्मीकि-रामायण में परशुराः 
राम को विवाह के पश्चात्‌ श्र योध्या को लौटते समय मार्ग में मिलते हैं ओर राम व 
अतुल पराक्रम देख कर अपना धनुष उन्हें देकर वहीं से विदा हो जाते हैं। मानस में रा 
द्वारा शिव-धनुप के टूट जाने पर परशुराम शीघ्र ही यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं । मान 
में राम-परशुराम-सम्वाद ग्रौर लक्ष्मण-परशुराम-सम्वाद की आयोजना करके इ 
प्रकरण को सुन्दर, चाट मय को सुन्दर, ताटकीय रूप दिया गया है । वाल्मीकि-रामायण में राम के राज्य 


१. भए प्रकट कइृपाला दीनदयाला फोसल्या हितकारी । 
हरधित महतारीसुनिमनहारी अदभुत रूप निहारो ७ 
_ मानस, वाल-काण्ड, दो० १६ 


२. गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। अ्लप काल विद्या सव पाई ७ 
>_मानस, बाल-काण्ड, दो० २० 
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भिषेक्त का प्रस्ताव दशरथ ने राज्यपरिषद्‌ के सामने रखा, पर मानस में दशरथ केवल 
वसिष्ठ की सम्मति लेकर राम के राज्याभिषेक की तेयारी करते हैंँ। यह परिवर्तन 
तुलसी ने संभवत: अपने समय की राज्य-व्यवस्था को ध्यान में रखकर क्रिया है। मानस 
में राम-क्रेवट-सम्वाद में तलसी ने अपनी मौलिक रचना-शवित प्रदर्शित की है । इसी प्रकार 
चित्रकूट के मार्ग में भरत को सेना-सहित जाते देख कर निषादराज की युद्ध की तैयारी 
का वर्णन तुलसी ने बहुत स्वाभाविक और मनोवेज्ञानिक ढंग से किया है| चित्रकूट में 
समाजसहित जनक के पहुँचने की घटना वाल्मीकि-रामायण में नहीं है । तुलसी ने इस 
प्रसंग की उदभावना करके अयोध्या और मिथिला दोनों राजधानियों में राम गौर सीता 
के वनगमन के कारण विक्षब्ध परिस्थिति की ओर संकेत किया है। जब स्वर्णमृग के रूप 
में मारीच का अनुसरण करते हुए राम दूर निकल जाते हैं, तब राम के बाण से आहत 
होकर मारीच ने "हा लक्ष्मण ?” यह शब्द किया और इसे सुन कर सीता ने व्याकुलता 
प्रदशित की । इस घटना का वर्णव वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने शिन्‍ल- 
भिन्‍न ढंग से किया हैं । वाल्मीकि-रामायण में सीता ने लक्ष्मण के लिए “तृशंस', 
कूलपांसन', आ्ादि कठोर शब्दों का प्रयोग किया है और लक्ष्मण ने भी 'धिक्त्वामद 
प्रणश्य त्वं यन्मामेवं विशेकसे' इन शब्दों में सीता को घिक्कार दिया है? । तुलसी ने इस 
प्रसंग में ऐसी कटूक्तियों का प्रयोग तल करके उसे अनीचित्य दोष से बचा लिया है? । 
वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन राम के प्रवर्षण-अवास के समय वाल्मीकि और तुलसी 
दोनों वे किया है । वाल्मी कि का वर्णन विस्तृत है, किन्तु तुलसी का संक्षिप्त । जहां वाल्मी कि 
ने इस प्रकरण में प्रकृति के विविध रूपों का कलात्मक, सजीव चित्र खींचा है, वहां तुलसी 
का वर्णन प्रकृति के सुन्दर चित्रों के साथ-साथ उपदेशात्मकता को भी लिए हुए है । मावस 
में हतुमान सीता से फल खाने की आज्ञा पाकर रावण की अश्योक-बाटिका को विध्वस्त 
करता है, पर वाल्मीकि-रामायण में सीता की आ्राज्ञा का उल्लेख नहीं है | वाल्मी कि-रामा- 
यण में हनुमान द्वारा वाटिका-विघ्वंस का समाचार पाकर रावण ने हनुमान को पकड़ने के 
लिए पहले अनेक सेनापतियों तथा ममन्त्रिपुत्नों को भेजा और जब वे सब मारे गए तव 
अक्षयकुमार वहां पहुँचा । माचस में केवल अ्क्षयकुमार ही हनुमान को पकड़ने के लिए 

जाता है। इसी प्रकार शरणागत विभीषण और राम का सम्बाद तथा अंगद और रावण 


१. अज्नवीत्‌ परुष वावय॑ लक्ष्मणं सत्यवादिनम। 
ना पकिरुणा रम्भ नशंस कुलपांसन ॥। 
“-वा० रा०, श्ररण्य-काण्ड, सगे ४५, २१ 
न्यायवादी यथान्यायमुक्तोषहं परुष त्वया । 
घिल्त्वामद्य प्रणश्य त्वे यन्पामेवं विशेकसे ॥॥ 
--वा० रा०, अरण्य-काण्ड, सगे ४४५, ३२ 
' २. देखिए---मानस, अरण्य-फाण्ड, दो० २७ 


25 हिन्दी के आधुनिम महाकाव्य 


का सम्बाद भी दोनों काव्यों में भिन्‍न प्रकार से हुआ है । राक्षत्ों और वानंरों के युद्ध का 
जितना विस्तृत वर्णन वाल्मी कि-रामायण में मिलता है, उतना मानस में नहीं । उत्त रकाण्ड 
में तुंससी ने सीता-निर्वासत की कया को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया है । संभवत: 
यहां रामभक्‍त तुलसी ने मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के चरित्र को सती-साध्वी 
सीता के निर्वासन-जनित कलंक से मुक्त रखने की चेष्ठा को है। वास्तव में मानस में कथा- 
वस्तु की योजना कई स्थलों पर वाल्मीकि-रामायण से भिन्‍न दिखाई देती है। दोनों रच- 
नाओं के प्रमुख प्रसंगों की पारस्परिक तुलना से यह सिद्ध होता है कि तुलसी ने उनमें बहुत- 
कुछ परिवततन किया हैं। यह परिवर्तन विशेषकर विविध भरसंगों में कलात्मकता लाने के 
लिए हुआ है। मुख्य कथानक के स्वाभाविक विकास की ओर तुलसी ने पूरा ध्यान दिया 
हैं। विविध घटनाओ्रों तथा उपकथाओं का मुख्य कथानक के साथ पूरा सामंजस्य राम- 
चरितमानस में दिखाई देता है । 
चरित्र-चित्रण 
रामचरित-मानस में तुलसी ने अपने पात्रों के चरित्रांकन में मानव-प्रकृति के 
सूक्ष्म अध्ययत्त का परिचय दिया है। विविध पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं की अभि- 
व्यक्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है । राम मानस के घीरोदात्त तायक हैं। संस्कृत के लक्षण- 
ग्रन्थों में धीरोदात्त नायक के जो ग्रुण बताए गए हैं, वे सब राम में वर्तमान हैं? । पर तुलसी 
ने उन परम्परागत गुणों के साथ-साथ राम के चरित्र में व्यक्तिगत विशेषताश्नों को भी 
सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। तुलसी के राम वाल्मीकि के राम से भिन्‍्त हैं । वाल्मीकि 
ने राम को एक आदशे मानव के रूप में चित्रित किया है। तुलसी ने मानस में रास के 
चरित्र में देवत्व और मनुष्यत्व दोनों का सामंजस्य दिखाया है। राम के चरित्र में सत्य- 
प्रियता, नम्रता, दृढ़ ता, गम्भी रता, दानशीलता और धर्मप्रायणता आदि उदात्त भुणों की 
भ्रभिव्यवित सुन्दर ढंग से हुई है। उन के हृदय में ग्ुरुजनों के प्रति श्रद्धा, भाइयों के प्रति 
श्रगाध प्रेम, माता-पिता के प्रति आदर-भाव और दीन-दुखियों के लिए दया तथा सहानु- 
भूति भरी पड़ी है। अपत्ती विमाता कैकेयी के प्रति भी उन्होंने प्रेमपूर्ण व्यवहार दिखाया 
है। चित्रकूट में भरत के साथ माताओं के पहुँचने पर वे सर्वेप्रथम ककेयी से भेंट करके 
उसे सान्त्वना प्रदान करते हैं। भरत के लिए राम का हृदय निशछल प्रेम से परिएूर्ण है। 
शत्रुओं तक के लिए उनके हृदय में सदृभावना है । शूप॑णखा के प्रति उनका अ्शिष्ट व्यवहार 
और वालि के वध में छल-कपट का प्रयोग उनके चरित्र की दुर्बलता को व्यक्त करता है, 
पर यही दुर्बलता उन्हें देवत्व से मनुष्यत्व की ओर लाती है ! 
मानस में भरत का चरित्र सर्वोत्कृष्ट है। भरत के सामने अन्य सारे चरित्र छोटे 
प्रतीत होते हैं। उसके के हृदय में राम के प्रति अ्रयाध प्रेम है। वह अयोध्या का राज्य त्याग 
“7 अधिकत्यनः क्षमावानतिगमस्भीरों महासत्व: । 
स्वेयान्तिगढ़मानों घीरोदाततो दुढ़त्रत:ः कथित: 0 
--साहित्यदर्पण, परि० ३, ३२ 


हिन्दी के . प्राचीन महाकाव्य ्प् 


कर अपने श्रादर्श आतृप्रेम का परिचय देता है। चित्रकूट में राम के साथ भरत की बात- 
चीत में तुलसी ने भरत के चरित्र की विशेषताओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त किया 
 है। भरत का त्याग, उस की निष्ठा और साधना उसके चरित्र को अत्यधिक उज्ज्वल बना 
देते हैं। ननिहाल से लौटने पर पिता की मृत्यु और राम के वन-गमन का समाचार पाकर 
भरत की झात्मसरलानि का मामिक चित्र तुलसी ने अंकित किया है। 
लक्ष्मण का चरित्र राम और भरत के चरित्र से भिन्न है। राम और भरत के 
समान लक्ष्मण में भी उत्साह, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, सरलता और उदारता है, किन्तु उस 
में राम और भरत की सी गम्भी रता, नम्नता और सहनशीलता नहीं है। वह सत्यवादी, 
साहसी और निर्भीक है । मानस के दशरथ आदश पिता है, कौशल्या और सुमित्रा आदर्श 
माताएँ हैं और सीता आदर्श पत्नी हैं । सीता लज्जाशील, सती-साथ्वी कूलवंघू है । वह 
पति की सहधर्मिणी है। गुरुजनों के प्रति उस का सेवा-भाव प्रशंसनीय है। कैकेयी का 
चरित्र सिन्दनीय अवश्य है किन्तु पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर ही उस ने राम को वन में 
भेजा है। अन्त में तुलसी उसे पश्चाताप, आत्मर्लानि और आलन्तरिक व्यथा की अ्रिन में 
शुद्ध करके उज्ज्वल बना देते हैं । उस का चरित्र घृणास्पद नहीं, देयनीय है। रावण दुष्ट, 
दंभी, अभिमानी और हठी है। उस के चरित्र का विकास भी स्वाभाविक ढंग से हुआ है। 
अंगद-रावण-सम्वाद में अंगद के मुख से रावण के लिए श्रपमानजनक शब्दों का प्रयोग 
कराते हुए तुलसी ने रावण के ऐश्वर्य और मान-मर्यादा को क्षति अवश्य पहुँचाई है। केवट, 
हनुमान, और विभीषण के चरित्र में तुलसी की आदर्श भक्ति-भावना प्रस्फुटित हुई है । 
इस प्रकार मानस में तुलसीदास ने सुन्दर चरित्रों की सृष्टि की है। उनके चारित्रिक 
विकास में उनकी चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी प्रतिभा का कौशल दृष्टिगत है। उनके चरित्र 
हमारे मानसिक स्तर को ऊपर उठाने में पूर्णतया समय हैं । 
: समाज का चित्र 
.._रामचरित-मानस में भारतीय समाज का आदर्श रूप उपस्थित किया गया है । 
पर्णाश्रम-धर्म की महत्ता मानस में बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादित की गई है । तुलसी के मत 
में समाज की उन्तति वर्णाश्रम-घर्म की व्यवस्था पर ही अवलम्बित है। उन्होंने ब्राह्म णों 
के प्रति श्रद्धा दिखाई है, वे ब्राह्मणों के उत्तरदायित्व को अच्छी तरह जानते थे । चरित्र- 
हीन ब्राह्मणों की उन्होंने निन्‍्दा भी की है। वर्ण॑व्यवस्था के समर्थक होते हुए भी तुलसी से 
भव्त के क्षेत्र में ऊँंच-नीच झौर जाति-पाँति का भेद स्वीकार नहीं किया है। तुलसी के 
-राम ने केवट और शवरी के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उससे यह स्पण्ठ है। समाज की 
सुव्यवस्था के लिए तुलसी ने जनता का शास्त्रों के अनुशासन में रहता आवश्यक समझा 
है। भारतोय जीवन के चार आश्रमों में से तुलसी ने गृहस्थाअम को विशेष महत्व दिया 
है। भारतीय समाज का मुख्य आधार ग्रहस्थाश्रस ही है । मानस के राम-परिवार में उन्होंने 
आदश हिन्दू-परिवार की सृष्टि की है। मानस में चित्रित परिवार के सारे सदस्य अपने- 
अपने कतेव्य के पालन में तत्पर दिखाई देते है । दशरथ एक आदर्श पिता हैं । उतकी सत्य- 
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चित्रकूट में सीता के साथ राम-लक्ष्मण को देख कर ककेयी की ग्रात्मग्लानि इन 
शब्दों में व्यक्त हुई है:-- 
“लखि सिय सहित सरल दोठ भाई। कूटिल रानि पछितानि श्रघाई ॥ 
ग्रवनि जमहि जाचति कंकेई । महि न बीचु, विधि सीचु न देई १ ॥ 
इस प्रकार मानस में घृणा, उल्लास, विस्मय, उत्साह, आशा, निराशा आदि नाना 
भावों की मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक व्यंजना हुई है । 
रस-निर्वाह 
मानस में घझ्ूंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, शधान्त श्रादि सभी- रसों को स्थान 
मिला है, पर शान्त-रस की प्रधानता के कारण अन्य सभी रस उसके अंग बन गए हैं । - 
श्ृंगार-रस का वर्णन तुलसी ने बहुत संयत और स्वाभाविक ढंग से किया है | पुष्पवाटिका 
में राम और सीता के प्रथम साक्षात्कार के प्रसंग में संयोग शझूंगार का भ्रच्छा चित्र खींचा 
गया है:--- 
“कक किकिनि नुपुरधुनि सुनि। कहत लखन सन राम हुदय गुति ॥ 
मानहुँ सदन दुंदभी दोती । सानसा विस्व विजय कहेँ कीनी ४ 
श्रस कहि फिरि चितए.तेहि ओरा । सिय सुख ससि भए नयन चक्तोरा ॥ 
भए बिलोचन चारु श्रचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल 0 
देखि सीय सोभा सुख पावा। हृदय सराहत वचन ते आाचा) १ 


यहां राम के प्रेम (रति) का आलम्बन सीता है। कंकण और पायलों की ध्वनि 
उद्दीपत विभाव है । राम का ठकटकी लगाकर देखना, सीता के सौन्दर्य की सराहना 
करना अनुभाव हैं। उत्सुकता, लज्जा, जड़ता आदि संचारी भाव हैं । इस प्रकार विभाव, 
अनुभाव और संचारीभावों से परिपृष्ट रति यहां 'ंगार-रस में परिणत हुई है । 

सीता के विरह में राम की व्याकुलता बहुत मामिक शब्दों में व्यक्त हुई है और 
इसी माचव-सुलभ व्याकुलता के कारण भगवान्‌ राम हमारे हृदय के अधिक निकट भरा 
जाते हैं। इस प्रसंग में विप्रलम्भ-श्ुंगार का श्रच्छा परिपाक दीख पड़ता है। जैसे :--.- 

“लछिप्न देखु विपिन कइ सोभा। देखत केहि कर समन नह छोना ॥ 

नारि-सहित सब खग सृग चृुन्दा। मानहुँ मोरि करत हाह निन्‍दा ॥ 

हमहि देख मृग निकर पराहों। मुगी कहह तुम्ह कहेँ भय नाहीं ॥ 

तुम शआानन्द करहु सृुग जाए। कंचन सृग खोजन ए आाए३उ ॥” 


१, सानस, अयो०, दो० २५१. 
२. सानस, बाल०, दो ० २२६, 
३- मानस, अरण्य ०, दो ० ३६ 
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राम के वन-गमन पर दशरथ की मृत्यु, लक्ष्मण की मूर्च्छा, रावण की मृत्यु पर 
मन्दोदरी का विलाप आदि प्रसंगों में करण-रस का अच्छा परिपाक हुआ है। वीर-रस 
का वर्णन मानस में कई स्थलों पर हुआ है। वीररस के चारों भैदों (युद्धवीर, दानवीर, 
धर्मवीर और दयावीर) में से तुलसी ने युद्धवीर को हो मानस में प्रमुख स्थान दिया है। 
हास्यरस की व्यंजना मानस में कई प्रसंगों में हुई है । मानस के आरम्भ में नारद-मोह- 
प्रकरण में और शिव-विवाह-प्रसंग में हास्य की सुन्दर छठा वत्तेमान है । इसी प्रकार 
प्रशुराम-लक्ष्मण-सम्वाद, केवट-राम-सम्बाद तथा अंगद-रावण-सम्वाद में भी कवि ने हास्य 
के सुन्दर उदाहरण उपस्थित किए हैं। मानस-जंसे विशाल-काय महाकाव्य में रोद्र, 
. भयानक, वात्सल्य और श्ान्त रस के भी अनेक उत्कृष्ट उदाहरण वतंमान हैं । 
कला-पक्ष 

तुलसी के काव्य का कलापक्ष भी बहुत उभरा हुझ्ना हैं। कलापक्ष का सम्बन्ध 
रीति, ग्रुण, अलंकार, भाषा-शैली झादि से होता है। मानस में रीति, गण, अलंकार आदि 
की अनुकूल योजना से काव्यसौष्ठव की सृष्टि सुच्दर बन पड़ी हैं। माधुयें, ओज झोर 
प्रसाद इन तीनों ग्रुणों का यथा-स्थान प्रयोग सानस में हुआ है । साधारणतया श्!ंगार, 
करुण और शान्त रस को उभारने वाले प्रसंगों में मांधुय गुण पाया जाता है । वीर, रोद्र 
ओर बीभत्स रसों के परिपाक में ओजगुण दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार प्रसादगुण भी 
मानस-जसे महाकाव्य में भरा पड़ा है। अर्थ की सहज अभिव्यक्ति में इस गुण की सत्ता 
स्वीकार की जाती है। ऐसे स्थलों की मानस में प्रचुरता है, जहां पद्मयों का अर्थ सरलता से 
हृदयंगम हो जाता है। तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने माधुये, 
ओज और प्रसाद इन तीनों गुणों का प्रयोग रसों की अनुकूलता को ध्यान में रख कर 
किया है। इसलिए ये तीनों गुण विविध-रसों के उत्कर्ष को बढ़ाने में पूर्णतया समर्थ हैं । तुलसी 
के समय तक काव्य की जितनी भी शैलियां प्रचलित थीं उन सब का प्रयोग तुलसी ने 
अपनी रचनाओं में किया है, किन्तु मानस में दोहा-चोपाई-वाली शैली को प्रधानता दी 
गई है। प्रवन्ध-काव्य के लिए यह शैली वहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई है । 
(१) अलंकार 

तुलसी ने मानस में अलंकारों की योजना स्वाभाविक ढंग से की है। मानस में 
शब्दालंकार और श्रर्थालंका र दोनों प्रकार के ग्रलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दालंकारों 
की ओर तुलसी ने विशेष रुचि नहीं दिखाई है। जहां-कहीं अनुप्रास, यमक गआ्रादि शब्दा- 
लंकार मानस में दिखाई देते हैँ, वहां उनमें स्वाभाविकता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। 
अर्थालंकारों में से प्रायः सभी अलंकार मानस में मिल सकते हैं। उनमें से भी उत्ट्रेक्षा, 
रूपक और उदाहरण ये तीनों अलंकार कवि'ने अधिक मात्रा में अपनाए हैं । इन अलंकारों 
की योजना के लिए कवि ने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया है। ऐसे स्थल मानस में बहुत 
ही कम मिलेंगे जहां कवि ने जानवूककर अलंकार-प्रदशेव की चेष्ठा की हो। उत्प्रेक्षा 
अलकार का एक उदाहरण लीजिए :-- 
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“धलताभवन दें प्रगट भे, तेहि प्रवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाइ ? ॥ 
रूपक अलंकार के प्रयोग में तुलसीदास ने विशेष कौशल दिखाया है । सांग, निरंग 
और परम्परित तीनों प्रकार के रूपक प्रचुर मात्रा में मानस में पाए जाते हैं । परम्परित 
रूपक के सुन्दर उदाहरण कई पद्यों में वर्तमान है । जैसे :--- 
“उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल-पठंग । हु 
विकसे सन्‍त सरोज सब, हरे लोचन-भू ग ॥ 
नृपन्हु केरि आता निसि नासी । बचन-नखत-अ्वली न प्रकासी ॥ 
मानी महिप कुमुद सकूचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ४ 
भए विसोक कोक मुनि देवा । बरसाह सुप्रन जनार्वाह सेवा) ॥ 
रूपक अलंकार पर तुलसी का असाधारण अश्रधिकार लक्षित होता है। लम्बे-लम्बे 
सांग रू पकों की योजना में भी सादृश्य का निर्वाह अच्छा हुआ्ना है । 
इसप्रकार अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से तुलसी के काव्य का सौन्दर्य और 
भी निखर आया है। मानस में अ्र॒लंकार भावों श्रौर मनोवेगों के चित्रण में सहायक प्रतीत 
होते हैँ । समतामूलक अ्र॒लंकारों की मानस में प्रचुरता है । तुलसी की उपमाएँ भी अनूठी 
हैं । प्रतीप, भ्रपहदनुति, व्यतिरेक, विभावना आदि अन्य विविध अलंकारों के प्रयोग में भी 
तुलसी ने सफलता प्राप्त की है । उनके अ्रलंकार कहीं भावों में तीज्नता उत्पन्न करते हैं 
और कहीं गम्भीर विषयों को सरस और हृदयंगम वनाने में सहायक सिद्ध होते है । 
(२) भाषा 
मानस में तुलसीदास का भाषा पर पूरा अ्रधिकार लक्षित होता है। ब्रजभाषा 
भर अवधी दोनों में उन्होंने अपने काव्यों की रचना की है, पर रामचरितानस में उन्होंने 
अ्रवधी को ही स्थान दिया है | उनसे पहले प्रेमगाथाकार सूफ़ी कवियों ने इस भापा को 
अपनाया था किन्तु उनकी भाषा में शुद्ध साहित्यिकता की कमी बनी रही । तुलसी ने 
मानस में अवधी को शुद्ध साहित्यिक रूप दिया है। उन्होंने संस्कृत की कोमल-कान्त-पदा- 
वली से अवधी के सौन्दर्य की वृद्धि की है । पूर्वी हिन्दी की बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि 
बोलियों का भी मानस की भाषा पर प्रभाव पड़ा है । वधेली और छत्तीसगढ़ी के अनेक 
शब्द मानस में प्रयुक्त हुए हैं । तुलसी के समय तक मुसलमानों के सम्पर्क से कई अरबी- 
फ़ारसी के शब्द भी हिन्दी में मिल चुके थे । मानस की भाषा भी अ्रबी-फ़ारसी के शब्दों 
से सर्वंथा अछूती न रह सकी । शुद्ध साहित्यिक भाषा के पक्षपाती होकर भी तुलसी जन- 
साधारण में प्रचलित अरवी-फ़ारसी के शब्दों की उपेक्षा न कर सके | परिणाम यह हुआ 
कि साहिव, गरीब, लायक, खबरि, फौज, जहान, निसान, दरबार, तरकस आदि अरबी- 
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फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मानस में यत्र-तत्र पाया जाता है | पर तुलसी ने अरवी- 
फारसी के शब्दों को उनके अपने शुद्ध रूप में न अपना कर अवधी के व्याकरण और उच्चा- 
रण के अनुकूल वना कर अपने काव्य में स्वीकार किया है । 

तुलसी की भाषा का सौन्दर्य उसकी सरलता, सुवोधता और लालित्य पर अव- 
लम्बित है । मानस क्री भाषा प्रवाहमयी, परिष्कृत और आझाडम्बरद्दीन है । उस में स्वाभा- 
विकता और सजीवता है । वाक्य-रचना सीधी-सादी और सरल है। वाक्यों में शब्द यथा- 
स्थान जड़े हुए प्रतीत होते हैं । उनके अर्थ को समझने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती ! 
भाषा और भाव दोनों में सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता हैं। विषय के अनुसार मानस की 
भाषा कहीं सरल, कहीं मधुर और कहीं ग्रोजस्विनी दिखाई देती हे। विविध रसों और 
भावों को व्यक्त करने की उसमें पूर्ण क्षमता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग 
भी मानस में यथा-स्थान हुआ है। इनके प्रयोग से भाषा में पर्याप्त सजीवता और व्याव- 
हारिकता आझागई है । यही कारण है कि मानस की कई उतक्तियाँ ञ्राज सुक्तियों और 
लोकोक्तियों के रूप में वोलचाल में प्रयुक्त होती हैँ । तुलसी के समय तक हिन्दी भाषा 
को जनता उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी। विशेषकर भगवान के झुण-गान के लिए वह 
अनुपयुक्त संमझी जाती थी। तुलसी ने इसी लोकभाषा में रामचरित-मानस-जैसे महा- 
काव्य की रचना करके उसे गौरवान्वित किया है) मानस की भाषा साहित्यिक होकर भी 
सरल, सहज और जन-सुलभ है। उसमें वह वेग और प्रवाह है जो कि एक जीवित भाषा में 
होना चाहिए। मानस की भाषा की इस सरलता और सुवोधता के कारण ही तुलसी भार- 
तीय जनता के हृदय में स्थान बना सके हैं । 

(३) छत्द 

तुलसी ने मानस में प्रवन्व-काव्य के अनुकूल छन्‍्दों की योजना की है। उनसे 
पहले प्रवन्ध-काव्य की रचना के लिए प्रेमगाथाकार सूफ़ी कवियों ने दोहा-चौपाई-वालो 
शैली को अपताया था श्रौर यह शैली प्रवन्ध-काव्य के लिए उपयुक्त सिद्ध हो चुकी थी । 
मानस में इसी शैली को भध्रमुख स्थान मिला है । दोहा-चौपाई के अतिरिक्त तुलसी ने हरि- 
गीतिका, त्रिभंगी, प्रमाणिका, तोमर, तोटक, मुजंग-प्रयात आदि अन्य छत्दों का भी यथा- 
स्थान प्रयोग किया हैं। मानस के आरम्भ में अनुष्टुप, शार्दूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, 
मालिनी, वंशस्थ आदि संस्क्रत के छन्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रत्येक काण्ड के आरम्भ में मंगला- 
चरण संस्कृत के छन्दों में हुआ है। प्रायः प्रत्येक काण्ड के अन्त में छनन्‍्द-परिवर्तत के नियम 
का पालन किया गया है । साधारणतया आउ अर्दधालियों के परचात एक दोहा अथवा 
सोरठा प्रयुक्त हुआ है, पर इस नियम का सर्वत्र निर्वाह नहीं दिखाई देता। कहीं-कहीं 
सात, वो, दस या इनसे भी अधिक अर्दधालियों के पश्चात्‌ एक दोहा या सोरठा पाया 
जाता है। छोपाइयों में कथा का अविरल प्रवाह बहता हुआ दीख पड़ता है। वीच-वीच 
में दोहा अथवा सोरठा का प्रयोग पाठक को विश्वास प्रदान करता है तथा कथानक को 
नीरस होने से बचाता है। हरिगीतिका छन्‍्द का भी मानस में कई जगह प्रयोग हुआ है। 
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किसी दृश्य अथवा परिस्थिति के चित्र को प्रभावशाली बनाने के लिए इस छन्द की 
उपयोगिता सिद्ध होती है । प्राय: प्रत्येक काण्ड की समाप्ति पर इस छन्‍्द की योजना हुई 
है। चोपइया, त्रिभंगी, प्रमाणिका, भुजंग॒प्रयात और तोटक का प्रयोग कतिपय स्थलों पर 
हुआ है । इन छन्‍्दों के प्रयोग में भी रमणीयता वर्तेमान है। युद्ध प्रसंगों में तोमर का प्रयोग 
उपयुक्त ही प्रतीत होता है। इसप्रकार मानस में छन्‍्दों की योजना प्राय: वण्ये विषय के 
अ्रनुकूल ही सिद्ध होती है । 
मानस का महत्व 

रामचरितमानस में तुलसी की काव्य-प्रतिभा का परमोज्ज्वल प्रकाश देखने को 
मिलता है । इसमें भारतीय जीवन, उसकी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ चित्रित हुआ 
है। मनुष्य के जीवन में आनेवाली सारी दशाओ्रं और परिस्थितियों का ममंस्पर्शी 
चित्रण मानस में पाया जाता है। जन्म-मरण, उत्थान-पतन, हर्ष -शोक, आशा-निराशा, 
प्रेम-घणा, विस्मय-उत्साह, आदि जीवन की सभी दशाग्रों को हम इस महाकाव्य में प्रति- 
बिम्बित देखते है । जीवन की प्रत्येक स्थिति में मानस हमारा साथ देता है। दुःख और 
निराशा के समय वह हमारे हृदय को सान्त्वना पहुँचाता है और कठिनाइयों पर विजय 
प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करता है । 

यद्यपि तुलसी ने मानस की रचना 'स्वान्तः सुखाय' की है, पर फिर भी तुलसी 
के भ्रन्त:करण का सुख भारतीय जनता के हृदयगत सुख से भिन्‍न नहीं है । मानस की 
रचना से केवल कवि-हृदय की पिपासा ही शान्त नहीं हुईं; उसने सारी भारतीय जनता 
के तृषित हृदय को भी तृप्त किया है। तुलसीदास कोरे कलावादी कवि नहीं थे । 
उन्होंने कला को जीवन के लिए अपनाया है । उनकी कृति मानस में मानव-कल्याण की 
भावना वर्तमान है; इसमें लोक-संग्रह का भाव है। समाज की मर्यादा की रक्षा का ध्यान 
तुलसी ने मानस में सर्वेत्र रखा है । मानस के आरम्भ में उन्होंने स्वयं कहा है :--- 

“कौरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि-सम सब कहूँ हित होई १ ॥”” 


वास्तव में उतकी यह रचना सुरसरि के समान सबका कल्याण करने वाली है। 
मानस में जिस आदर्श समाज की प्रतिष्ठा की गई है, उसमें किसी वर्ग-विशेष 
का नहीं, समग्र विश्व का कल्याण निहित है। मानस में तुलसीदास एक साथ ही कवि, 
भक्त, कलाकार, दाशनिक और समाज-सुधारक नेता के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं । 
इसमें हम अपने ही जीवन का प्रतिविम्ब देखते हैँ । कवि का व्यक्तित्व इस महाकाव्य में 
लुप्त हो गया है। रामचरितमानस में तुलसी ने संस्क्ृत के महाकाव्यों की परम्परागत 
शली का कोरा अनुसरण नहीं किया है। विविध घटनाओं, वर्णनों और भावों में सुन्दर 


समन्वम दिखाकर कवि ने इस महाकाव्य में काव्य-कला का सर्वागीण विकास प्रस्तुत 
किया है । इस काव्य ने भारतीय समाज में जितनी ख्याति प्राप्त की है, उतनी श्रन्य 
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किसी रचना ने नहीं । रंक से लेकर राजा तक, मूर्ख से लेकर विद्यान तक, बालक से लेकर 
वृद्ध तक, सबके हृदय में इस कृति ने स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारतीय समाज का 
हृदय स्पन्दित होता है, भारतीय जनता का स्वर गूंजता है ग्लोर भारतीय संस्कृति की 
गरिमा झाँकती है। रामचरितमानस वास्तव में हिन्दी साहित्य की अश्रमल्य सम्पत्ति है। 
सातस पर संस्क्ृत-प्रन्थों का प्रभाव 
तलसीदास संस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित थे । रामचरित-मानस की रचना 
करते समय उन्होंने अपने व्यापक पाण्डित्य और संस्क्ृत-साहित्य के असाधारण ज्ञान से 
समुचित लाभ उठाया। मानस के निम्तोद्धृत इलोक में तुलसी ने स्वयं वेद, शास्त्र पुराण 
रामायण झादि को मानस का आधार स्वीकार किया है :--- 
“तनानापुराणनियमागससस्सतं यदू 
«“ रशाभायरो दिगदित क्वचिदस्यतो5पि। 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनायगाथा- 
भाषानिदन्यसतिमंजुलसातनो ति) ४ 
वेसे तो रामचरित-मानस पर थोड़ा-बहुत उन सारे संस्कृत-प्रत्यों का प्रभाव पड़ा 
जिनका सम्बन्ध राम-कथा से है पर जिन ग्रन्थों का मानस पर विशेष प्रभाव दिखाई 
हे है उनमें वाल्मी कि-रासायण, अध्यात्म-रामायण, प्रसच्चराघव और हनुमन्नाटक विशेष 
महत्व रखते हैं। मानस की कथावस्तु का विश्लेषण करते समय हम यह दिखा चुके हैं कि 
तुलसी ने वाल्मिकि-रामायण के कथानक में क्‍्याकुछ परिवर्तेत किया है । तुलसी ने 
वाल्मीकि का अनुकरण करते हुए भी कई स्थलों पर मौलिकता और चमत्कार लाने की 
चेष्टा की है । कुछ उदाहरण देखिए :-- 
वाल्मी कि -रामायण--“रुलन्ा: पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन:॥ 
प्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्लोता च दुलेभ:* ए 


मानस--.प्रिय बानी जे सुर्नाह जे कहहीं। ऐसे जग निद्माय नर अहहीं ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे। सुर्नाह जे कहहि ते नर प्रभु थोरे3 ॥” 


वाल्मीकि ने प्रियवादी पुरुषों को सुलभ बताया है पर तुलसी ने प्रियवचन कहने 
वाले और सुनने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों की संसार में अधिकता स्वीकार की है । 


वाल्मी कि-रामायण---/चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिद्वता । 
तृणमन्तरतः छत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता * ॥ 


मादस---“तृणघरि शोट कहति चेदेही । सुसिरि अ्रद्धपति परम सनेही * ॥* 





१. सानस, चाल०, इलोक ७ 

२. वा० रा०, भ्ररण्य ०, सर्ग ३७, २; युद्ध०, सर्गे १६, २०-२१ 
३. मानस, लंका०, दो० ८ 

डे. बा० रा०, सुन्दर०, सर्ग २१; २-३ 

५ मानस, सुन्दर०, दो० ८ 


च्डहि 


श्द हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


प्रद्योक-वांटिका में विरह-विधुरा सीता की यह उवित दुराचारी रावण के प्रति 
है। इस प्रसंग में वाल्मीकि ने सीता के लिए 'वारारोहा' और 'शुचिस्मिता' इन 
विशेषणों का प्रयोग किया है। यह प्रयोग सीता की तत्कालीन शोचनीय दशा में उपयुक्त 
नहीं है। तुससी ने सीता के लिए केवल वैदेही' शब्द का प्रयोग किया हैँ, जो कि उप्के 
कुलगौरव को प्रकट करता हैं| तुलसी ने राम के लिए 'प्रवधपति' और 'परम-सनेही' का 
प्रयोग किया है जो कि बहुत ही उपयुक्त और सार्थक है। परमस्नेही, अवधपति की 
पत्नी और विदेहकुमारी सीता कभी भी रावण के प्रलोभन में नहीं भ्रा सकती । 
इस प्रकार के उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास ने वाल्मीकि-रामा- 
यण को मानस का आधार मान कर भी वाल्मीकि-रामायण के पद्यों का कोरा अनुवाद 
नहीं किया है । जहां-कहीं उन्होंने वाल्मीकि के भावों को अपनाया है, वहां उनको श्रपनी 
प्रखर प्रतिभा के वल से श्रधिक चमत्कारपुर्ण बना दिया है । 
रामचरित-मानस पर अध्यात्म-रामायण का जितना प्रभाव पड़ा है, उतना 
वाल्मीकि-रामायण का नहीं । साधारणतया मानस और भ्रध्यात्म-रामायण दोनों की 
कथावस्त में समानता है फिर भी मानस में कई ऐसे प्रसंग हैं जो कि श्रध्यात्म-रामायण में 
नहीं मिलते । तुलसी वे कई प्रसंगों को मूलरूप में श्रध्यात्म-रामायण से लेकर भी उनमें 
यथोचित परिवतेन किया है। ग्रध्यात्म-रामायण के अधिक निकट होने से मानस में 
ग्रध्यात्म-रामायण की कई उवितयों की प्रतिच्छाया यत्र-तत्र दिखाई देती है, किन्तु उनका 
अक्षर: अनुवाद तुलसी ने कहीं नहीं किया है । कुछ उदाहरण लीजिए:-.- 
ग्रध्यात्म-रामायण---“'सानुषीकर णचूरामस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथी यसी १ ।* 
मानस---/चरन कसल रज कहुँ सबु कहई। भानुष करनि मूरि कछ झगहईं* 
अध्यात्म-रामायण--/दुहिता भगिती अातुर्भार्या चेच तथा स्नुषा। 
सभा यो रमसते तासामेकामपि विमृढ़धी : ॥ 
पातको स तु॒विज्ञेय:ःस वध्यों राजभि: सदा। 
त्वं चु आतु: कनिष्ठस्प भार्यायां रमसे वलात 3 ॥” 
मानस--अनुजवध्‌ भगिनी सुत-वारी । सुनु सठ ये कन्या सम चारी ॥ 
र्नाह कुदृष्टि विलोक॑ जोई, तिनहि बधे कछ पाप न होई४ ४! 
संस्कृत के पद्यों में 'रमते' और “रमसे बलात्‌' जैसे प्रयोगों से भरलीलता ऋलकती 
है पर तुलसी ने “इनहिं कुदृष्टि विलोक जोई' इस पदावली का प्रयोग करके शिष्टता का 
पालन किया है । 





१. श्रध्यात्स० रा०, चाल०, सर्ग ६, ३ 

२. मानस, अ्यो०, दो ० ६६ 

३. भ्रध्यात्म० रा०, किष्कि०, सर्गे २, ६०-६२ न्‍ 
४, सानस, किष्फकि०, दो ० ८ 
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राम-कथा पर आधारित संस्कृत के नाटकों में से हनुमनन्‍्ताटक और प्रसन्न-राघव 
का पर्याप्त प्रभाव रामचरित-मानस पर दिखाई देता है । निम्नोद्घृुत कतिपय उदाहरणों 
से यह स्पष्ट हो जाता है:--- 
हनुमन्ताटक--“शूणुत जनककत्पा: क्षत्रिया शुल्कमेते 
दह्मचदनभुजानां कुण्ठिता यत्र शक्ति: । 
नमयति घनुरेश यत्तदारोपखेन 
आ्रिभुदनजय-लक्ष्पी जानकी तस्य दारा! 
मानस--..''रावश। वाण सहाभद भारे। देति शरातन गर्वाह सिधारे 0 
सोइ पुरारि कोदण्ड कठो रा। राज-समाज झजु जोइ तोरा॥। 
त्रिसुवतजयसमेत वंदेही । दिनाहिं विचार बरे ह॒ठि तेही ॥! . 
हब >< हर 
हनुमन्नाटक--“आ्राह्मीपात्परतोष्प्यमी तृपतय: सर्वे समभ्यागता: 
कन्याया: कलघोतकोभलरुचे: कीतेंइ्द लाभ: पर: । 
नाकृष्टं नच टंकितं व चमितं नोत्थापितं स्थानतः 
फेनापदसहो महदुधनुरिदं रिर्वोरमुर्वोत्तलम्‌ रे ॥ 
मानस--“द्वीप द्वीव के भूषति नावा | आये सुनि हम जो प्रण ठाना ॥| 
देव दतुज घरि भनुज सरोरा। विपुल दौर आए रनधीरा ॥। 
कुप्नरि सनोहुरि विजय बंडि, कीरति भ्रति कमनीय | 
पावनहार विरंधि जनू, रचेठ न घनु दसयीय ॥। 
कहहु काहि यह लाभ द भावा | काहु व संकर चाप चढ़ावा । 
रहा चढ़ाउब तोरद भाई । तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥॥ 
झ्रव जनि कोउ सापे भटमानी । वीरविहीन सही से जानीएँं ॥/ 
>< >< डी 
हनुमन्ताटक--“शाखामृगस्यथ. शाखाया: शाखा सन्तुं पराक्रम: । 
यत्पुनरलघितो5्स्बोधि: प्रभावो5्यं तव प्रभो* 
मानस-- “'साझ्ामुग के वड़ि सनुसाई । साखा तें साखा पर जाई ॥॥ 
नाँघि सिन्धु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि बिपिन उजारा 
सी सब तब प्रताप रघुराई । नाथ व कछु सोरो मनुसाई* ॥ 
5 > >< 
प्रसच्तराघव--“बापस्य बाहुशिख़रें: परिपीड्यमान 
नेदं घनरचलति किचिदपीन्दुसोले: 
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सानस--- 


प्रसन्त राधव--- 


मानस+«-- 


भअसस्तराघव--- 


मानस--- 


हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


कामातुरस्थ वचसामपि संविधान 
रभ्यथितं प्रकृति-चार सन: सतीनांमू ?॥ 
“भूप सहस दस एकाहि बारा। लगे उठावन टर्राह ने टारा॥ 
डिगे न सम्भु सरासन केसे । कामी-वचन सती मन जैसे ॥॥! 
2५ 2५ 2५ 
“भो ब्रह्मन्‌ भवता सम न घटते संग्रामवार्ताइईपि न: 
सर्वे हीन-बला वयं बलवतां यूयं स्थिता सूर्भनि। 
यस्मादेकगुर शरासनमिद सुव्यक्तमर्वोभुजा 
मस्माकम्‌ भवतां पुनर्नवगुरणं यज्ञोपवीतं बलस्‌3।॥ 
“हर्माह तुर्माह सरवरि कस नाथा | कह॒हु तो कहाँ चरन कहूँ माथा ।। 
देव एक गुन धनुष हमारे । नोगुन परम पुनीत तुम्हारेए। 
5 >< >< 
“क्र सकरुणं चेत: श्रीमन्‍नशोक वनस्पते । 
दहनकणिकासेकां तावन्सस प्रकटीकुरु ॥ 
ननु विरहिणां सम्तापाय स्फुटीकुरुते भवान्‌ । 
नवकिसलयश्रेणीव्याजात्‌ कृशानुशिखावलिम्‌" ॥। 
“सुनिय विनय मम विटठप असोका । सत्य नाम करु हुरु मर सोका ॥ 
नूतन किसलय अ्रनल समाना। देद अ्रगिनि तन करहु निदाना 5॥।” 


५ ५ 2८ 


प्रसन्नराघव-- “विरम विरम रक्ष: कि वृथा जल्पितेन 


स्पृशति नहि सदीयं कण्ठसीमानमन्य:। 


रघुपतिभुजदण्डादुत्पलद्या मकान्ते-- 


दंशमुख भवदीयान्निष्कृपाद्य कृपाणात्‌?॥” 


मानस---“स्थाम सरोजदाम सम सुन्दर प्रभु भुज करिकर सम दसकन्धर ॥ 
सो भुज कंठ कि तब असि घोरा । सुन सठ पझस प्रमान प्रन मोराः ॥ 
संस्कृत-साहित्य की राम-कथा-सम्बन्धी रचनाओञ्रों के अतिरिक्त तुलसी ने अनेक 
अन्य ग्रन्थों से भी सहायता लेकर मांनस की रचनां की है। यहां कुछ उदाहरण दिए 


जाते हैं:--- 
१. प्रसन्‍नराघव, प्ंक १, ५६ २, मानस, वाल०, दो० २५० 
३. प्रसन्‍नराघव, प्ंक ४, २५ ४. सानस, वाल०, दो० २८१ 
५. प्रसन्‍नराघव, अंक ६, ३५ ६. मानस, सुन्दर०, दो० ११ 


७, प्रसन्त्राघव, झंक ६, ३० ८. मानस, सुन्दर०, दो० £ 


हिन्दी के प्राचीन महाकाच्य 2७१ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ु---'अ्षपाणिपादो जदनो ग्रहीता, पर्यत्यचछ्तुःस शूणोत्यकर्ण:? 
मानस---/बिन्ु पद चलइ सुनइ वितु काता। कर बिनु क्रम करइ विधि नाना ॥ 
झआनन रहित सकल रस भोगी । दित्रु बानी दक्ता बड़ जोगी 0 

तन विनु परस त्यन बिनु देखा । प्रहइ घाव विनु बास असेषारे ॥ 


>< >< है 
गीता-- “यदा यदा हि धसतेस्प ग्लानि सेवति भारत । 


अभ्युत्यानमधर्मस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय संधानां विनाशाय च दुष्छृताम्‌ । 
धर्मंसंस्थापदार्थाय संभवासि युगे युगे 3 ॥/ 

मानस---“जब जब होइ धरम के हानी। वार्ढह असुर अधन झमिमानी ॥ 
कर्राह श्रनीति जाइ नाह बरनी। सोर्दाह धिप्र धेन सुर घरनी ॥ 
तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा। हरराह कृपानिधि सज्जन पीराईं ॥” 


>< >< पक 
गीता--“'संभावितस्य चाकीति मेरणादतिरिच्यते+ |” 


मानस--“संभावित कहूँ श्रपजणस लाहू। सरन कोदि सम दान दाहुई ॥” 


>< >< 9 
भत्‌ हरि--“पापान्तिवारथति योजयते हिताय 


गुछ्यं निगृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपदुगत च न जहाति ददाति काले 
सन्मिन्नलक्षणमिदं प्रवर॒न्ति सन्‍्त: 0 
मानस--“कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। सुत प्रकट झ्वगुनहि दरावा ॥| 
लेत देत मद संक न घरई। वल अनुमान सदा हित करई ॥ 
वियत्ति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह सन्त मित्र गुद एहाे ॥! 


>< र् ५ 
नपधचरित-."हुतसारमभिवेन्दुमण्डल॑ दस्यन्ती वदनाथ वेधसा । 
क्तमव्यबिल दिलोकयते घृतरंंभीरतनीखनीलिस'्- 0 
मानस --“कोउ कह जब विधि रति सुख कीन्हा | सारभाग ससिकर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्ठ सो प्रगट इंदु उर प्नाहीं। तेहि मग देखित्न चन परिछाहों१ * ॥! 
उपयु क्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास के रामचरित-मानस पर 
अनेक संस्कृत-प्रन्‍्थों का प्रभाव पड़ा है । संस्कछृत-ग्रन्थों के अतिरिक्त कतिपय अपक्रंश 
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के काव्यों का प्रभाव भी मानस पर दिखाई देता है। स्वयंभू की रामायण उनमें मुख्य है । 
सानस पर अपश्रंश के प्रभाव की समीक्षा हम दूसरे ग्रध्याय में कर चुके है / तुलसी ने 
अपने पूर्ववर्ती अनेक कवियों की कृतियों से लाभ उठाया है, किन्तु कहीं भी उन्होंने अन्य 
ग्रन्थों के पद्यों का अविकल अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया है । उन्होंने यथाशक्ति मौलिकता, 
नवीनता और सुन्दरता लाने की चेष्टा की है। ऐसे स्थलों पर उन्होंने अपने विस्तृत 
अध्ययन और अद्भुत कवि-प्रतिभा का परिचय दिया है । 


रामचनर्द्रिका 3 


तुलसी के मानस के पश्चात्‌ परम्परागत राम-कथा को लेकर एक महाकाव्य 
लिखने का प्रयास केशवदास ने रामचन्द्रिका के रूप में किया, पर इस प्रयत्न में उन्हें 
सफलता न मिल सकी । रामचन्द्रिका की रचना के समय केशव का ध्येय मानस के समान 
एक महाकाव्य प्रस्तुत करना था, इसलिए महाकाव्य की दृष्टि से हम यहां रामचन्द्रिका की 
समीक्षा ग्रावश्यक समभते हैं । 


रामचन्द्रिका का महाकाव्यत्व 


महाकाव्य के परम्पराग लक्षणों के आधार पर रामचन्द्रिका की समीक्षा करने 
पर यह सिद्ध होता है कि केशव ने महाकाव्य के लक्षणों को ध्यान मैं रखकर रामचन्द्रिका 
की रचना आरम्भ की थी । विविध प्रकाशों में विभकत होने के कारण हम रामचन्द्रिका 
को सर्गबद्ध रचना मान सकते हैं । इसका परम्परागत कथानक झौर नायक भी महाकाव्य 
के अनुकल ही है । महाकाव्यों की परम्परागत शैली के अनुसार इसमें विविध वर्णनों को 
भी स्थान दिया गया है । इसमें प्यृंगार-रस की प्रधानता और वीर, करुण, शान्‍्त आंदि अन्य 
रसों की गौणता भी महाकाव्यों की परम्परागत शैली के अनुसार ही है । हाँ, छन्द-प्रयोग- 
सम्बन्धी नियम का पालन इसमें नहीं हुआ हैँ । इसप्रकार महांकाव्य के स्वरूप-विषयक 
सामान्य लक्षणों का निर्वाह रामचन्द्रिका में दिखाई देता है। पर इतना होने पर भी राम- 
चन्द्रिका को हम महाकाव्य नहीं मानव सकते। कथावस्तु में महाकाव्योचित्त सम्बन्ध- 
निर्वाह रामचन्द्रिका में नहीं दिखाई देता । चरित्र-चित्रण में भी कवि को सफलता नहीं 
मिली है। महाकाव्योचित मामिक प्रसंगों की सृष्टि भी इस रचना में नहीं हो पाई 
महाकाव्योचित उदात्त भाषपा-शैली और रस-व्यंजना का भी इसमें श्रभाव है। इसप्र 
महाकाव्य की कसौटी पर रामचन्द्रिका एक अश्रसफल रचना ही सिद्ध होती है। 
अ्रलंकारों और छन्दों तथा पाण्डित्यपूर्ण वर्णनों के बीच रामचन्द्रिका की प्रवन्धार 
लुप्त-सी हो गई है। हाँ, विद्ता शोर पाण्डित्य की दृष्टि से यह एक महत्वपुर् 
ग्रवध्य है । | 
कथा-वस्तु हे 

रामचन्द्रिका की कथावस्तु वाल्मीकि-रामायण तथा रामचरित-मानस ८ " 
श्राधारित है। रामचन्द्रिका का कथानक उ्तालोस प्रकाज्ञों में विभक्‍त है । : 7 


का, 
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की योजना कहीं वाल्मीकि-रामायण और कहीं मानस के अनुसार हुई है। संस्कृत की 
हनमस्नाटक और प्रसन्त-राघव-जेसी रामकथा-सम्बन्धी अन्य कृतियों का प्रभाव भी 
. रामचन्द्रिका के कथावक पर पड़ा है। अपने पूव॑वर्ती संस्कत त्तथा हिन्दी के कवियों के 
ऋणी होने पर भी केशव ने अपन्ती कथावस्तु की योजना में यत्र-तत्र मौलिकता लाने का 
प्रयास किया है। राम-सीता-विवाह-प्रसंग, परशुराम और राम की भेंट, रावण-सीता- 
सम्वाद जैसे प्रसंग पर्याप्त मोलिकता लिए हुए हूँ । केशव ने मुख्यतया वाल्मीकि-रामायण 
और मानस का हो अनुसरण किया है, पर अनेक स्थलों पर उन्होंने कथानक को बहुत 
संक्षिप्त कर दिया है। विश्वामित्र के आगमन से लेकर लंका से लौटने पर राम के राज- 
तिलक की कथा प्रथम छब्बीस प्रकाशों में वणित है | इक्कीसवें प्रकाश में लंका से लोटने 
पर राम भरत से मिलते हैं और वाईसवें प्रकाश में राम अ्रयोध्या में प्र वेश करते हूँ । वास्तव 
में मुव्यकथा यहीं समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात्‌ कथासूत्र छिन्‍न-भिन्‍न-सा हो जाता 
है। तेईसवें से लेकर उन्सनालीसवें प्रकाश तक अन्तिम सारे प्रकाश विविध व्णनों से भरे 
पड़े हैं । 

रामचनरिद्रिका के पूर्वाद्ध में कथावस्तु का निर्वाह कुछ अच्छा हुआ है । विश्वामित्र 
के साथ राम-लक्ष्मण का आश्रम में प्रवेश, राम-लक्ष्मण का यज्ञ-रक्षा-प्रयास, सीता-स्वयंवर 
आदि घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होती हैं । उत्तराद्ध में लव-कुश के चरित्र तथा युद्ध 
का वर्णन भी काव्योचित ढंग से हुआ है पर बीच में कथा-सूत्र कई स्थलों पर टूठा हुआ- 
सा दीख पड़ता है। कथानक के बीच स्थल-स्थल पर वर्णनों की प्रचुरता कथानक के 
विकात्त में बाधा पहुँचाती है । 

परम्परागत राम-कथा में केशव ने यत्र-तन्न परिवर्तेत भी किया है किन्तु काव्य- 
कला की दृष्टि से यह परिवर्तन कोई महत्व नहीं रखता । मुख्य घटनाशओ्रों की ओर ही केशव 

का ध्यान अधिक गया है, प्रासंगिक घटनाओं को या तो उन्होंने छोड़ दिया है या वहत 

संक्षिप्त रूप दे दिया है। मुख्यकथा तथा प्रासंगिक घटनाओं में अन्विति का अभाव-सा 
दिखाई देता है । कथानक, के मामिक अंशों को पहचानने का प्रयत्न भी केशव ने नहीं किया 
है। इस प्रकार रामचन्द्रिका के कथानक में महाकाव्योचित सम्बन्ध-निर्वाह तथा स्वा- 
भाविक ढंग से विकास नहीं दिखाई देता । यत्र-तत्र परिवर्तन की चेष्टा मुख्यकथा को संक्षिप्त 
करने तथा पाण्खित्य-प्रदशंन के लिए हुई है । हि 
चरित्र-चित्रण 

रामचन्द्रिका में केशव का ध्यान चरित्र-चित्रण की ओर बहुत कम गया है। केशव 
ते राम को मर्यादापुरुपोत्तम राम के रूप में नहीं, एक साधारण राजकमार या राजा के रूप 
में अ्रकित किया है। परशुराम के साथ वार्तालाप करते हुए वे पहले एक विनम्र और सुशील 
राजकुमार के रूप में दिखाए गये हैँ, पर अन्त में उन्हें एक क्रोधी, निर्भीक और उद्धत नव- 
युवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वन जाते समय राम लक्ष्मण को अयोब्या में रहने 
का उपदेश देते हुए भरत-जैसे झ्ादर्श भाई के चरित्र पर सन्देह प्रकट करते हैं:-- 


१०४ हिन्दी के आराधुनिक महाकाव्य 


“आ्राय भरत्थ कहा धों करें, जिय भाय गु]नो) 
इस कथन से राम और भरत दोनों के चरित्र को क्षति पहुँचती है | रामचन्द्रिका में 
राम को एक राजनीति-क्रुशल राजा के रूप में अंकित करने का प्रयत्न श्रवश्य किया गया 
है, किन्तु इस रूप में भी उनका चरित्र पूर्णतया विकसित नहीं हो सका है। सीता का 
चरित्र भी केशव ने बहुत गिरा दिया है। वह एक साधारण प्रेमिका के रूप में रामचन्द्रिका 
में अंकित हुई हैं। भरत के चरित्र की भी केशव ने उपेक्षा ही की हैं। उसमें न तो भायप- 
भक्ति का ही विकास दिखाया गया है श्रोौर न वह नम्नता और शालीनता ही, जोकि 
मानस में दिखाई देती है । सुमित्रा और ककेयी के प्रति भी केशव ने श्रन्याय किया है । 
सुमित्रा का कैकेयी के प्रति वास्तविक द्वेष और दशरथ के प्रति क्रोध दिखाया गया है । 
कैकेयी के हृदय में राम के प्रति स्वाभाविक द्वेष दिखाई देता है। मन्थरा के अभाव में 
केशव की ककेयी अधिक कठोर और दुष्ट-प्र कृति दृष्टिगत होती है। दशरथ के चरित्र में 
जो मानसिक संघर्ष तुलसी दिखा सके हैँ, उसकी अवतारणा रामचन्द्रिका में नहीं हो पाई 
है । रावण के चरित्र में वावपटुता, राजनीति-कुशलता झ्नौर श्रहंभाव-पूर्ण वीरता की 
श्रभिव्यक्ति कुछ अच्छी हुई है । रावण-अंगद-सम्बाद में रावण के गौरव और उसके दर- 
बार की मर्यादा तथा शिष्टता का समुचित ध्यान रखा गया है। वस्तुत: रामचन्द्रिका में 
कथावस्तु के क्रम का पूर्ण निर्वाह न होने के कारण विविध पात्रों के चरित्र का विकास 
स्वाभाविक ढंग से नहीं हो सका है। अपने पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं के क्रमिक 
विकास को दिखाने में केशव सफल नहीं हुए हैं । यदि केवल रामचन्द्रिका के ही आधार 
पर राम, सीता, भरत, दशरथ, कोशल्या, सुमित्रा, कंकेयी श्रादि के चरित्र का चित्र प्रस्तुत 
किया जाय तो वह चित्र बहुत ही अस्वाभाविक और असंगत सिद्ध होगा । 
सम्बाद-योजना 
रामचन्द्रिका में सम्वादों की योजना में केशव को पर्याप्त सफलता मिली है। 
रामचन्द्रिका के सम्वाद कथानक को रोचक बनाने, पान्नों के चरित्र की विशेषताओं को 
प्रकाश में लाने तथा नाटकीय वातावरण प्रस्तुत करने में पूर्णतया समर्थ हैं। केशव ने 
जहाँ-कहीं सम्वादों को योजना की है, वहाँ उनके काव्य का स्तर ऊपर उठा हुआ दिखाई 
देता है। रामचन्द्रिका के सम्वादों में रावण-बाणासुर-सम्वाद, राम-परशुराम-सम्बाद, 
हनुमाव-रावण-सम्वाद, रावण-अंगदस्भम्वाद और सीता-रावण-सम्बांद मुख्य है । महाराज 
इन्द्रजीतसिह के दरबार में रहते हुए केशव ने राजनीतिक दाव-पेचों, दरबार की मान-मर्यादा 
और शिष्टाचार से पूरी जानकारी प्राप्त की थी। इन सम्बादों में केशव का राजनीति- 
कौशल और दरवार-विषयक ज्ञान अच्छी तरह व्यक्त हुआ है । इन में व्यंग्य, परिहास और 
वाग्वैदग्ध्य की सुन्दर व्यंजना हुई है । सजीवता झर मौलिकता यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई 
जाती है ॥ विविध पात्रों की व्यक्तिगत विशेपताओं की अभिव्यक्ति भी यहाँ सुन्दर ढंग से 








१. रामचन्द्रिका, प्रकाश ६,,२७ 


हिन्दी के प्राचीन महाकाव्य १७०४ 


हुई है। ये सम्वाद केशव की प्रत्युत्पल्तमति और सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचायक हैं । 
वस्तु-वर्णन 
केशव ने रामचन्द्रिका में प्रवन्ध-काव्यों की परम्परागत शली का अनुसरण करते 
हुए अनेक प्रकार के वर्णनों को स्थान दिया है। परम्परागत वर्णनों के अतिरिक्त केशव ने 
कई नवीन वर्णनों की भी सृष्टि की है। राजकीय ऐश्वयं, राजनीति, धर्नीति, श्यंगार 
ग्रौर प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले विविध वर्णनों को केशव ने रामचन्द्रिका में स्थान दिया 
है। धर्मं-तीति और राजनीति विषयक वर्णनों में केशव की मौलिक वर्णन-शक्ति का 
परिचय मिलता है। प्रकृति-सम्बन्धी वर्णनों में सूर्योदय, पंचवटी, दण्डकवन, गोदावरी, 
पम्पासर, वर्षा, शरद, वसन्‍्त, चन्द्रोदय आदि के वर्णन सम्मिलित हैँ। ये वर्णन कवि- 
परम्परागत ही हैँ। इनमें कवि ने अलंकार-सम्बन्धी पाण्डित्य दिखाने की चेष्टा की है, 
रस-परिपाक की ओर घ्यान नहीं दिया है। यहाँ प्रकृति के सौन्दर्य का चित्रण बहुत कम 
हुआ है। उद्दीपन विभाव के रूप में भी प्रकृति-वर्णव रसोद्रेक में असमर्थ ही दीख पड़ता 
है। कहीं-कहीं प्राकृतिक वस्तुओं की नामावली-सी प्रस्तुत की गई है। प्रकृति के साथ 
मानव-हृदय के रागात्मक सम्बन्ध की व्यंजना केशव नहीं कर सके है । इन वर्णनों में 
अलंकारों की प्रचुरता है। उत्प्रेक्षा, ग्लेष आदि अलंकारों की अ्रसंयत्त और यत्तसाध्य 
योजना से प्रकृति-वर्णन में अस्वाभाविकता आंगई है । अलंकारों द्वारा पाठकों को चकित 
और स्तम्भित करना ही उनका लक्ष्य सिद्ध होता है। रामचन्द्रिका के मुख्य कधानक और 
विविध वर्णनों में वह अनुपात नहीं दिखाई देता जो कि एक सफल महाकाव्य में 
आवश्यक है । 
रस-व्यंजना 
केशव काव्य में अ्रलंकारों को प्रधानता देने वाले कवि थे | उन्होंने रामचन्द्रिका में 
भावोद्रेक तथा रस-व्यंजनवा की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि अलंकारों की 
योजना की ओर दिया है। रामचन्द्रिका में श्ृंगाररस की प्रधानता है। श्ूंगार के संयोग 
और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। श्ंगाररस के श्रालम्बन राम और 
सीता है। राम और सीता के विवाह से पूर्व उनके पूर्वेराग की व्यंजना रामचन्द्रिका में 
नहीं हुई है। राम और सीता के रूप-वर्णन में संयोग श्यृंगार के अच्छे उदाहरण पाए जाते 
है। सीतापहरण के पश्चात्‌ राम और सीता की विरह-दशशा का वर्णन भी अच्छा हुआ है। 
उद्दीपत विभाव के रूप में प्रकृति-चित्रण भी कई स्थलों पर किया गया है | राम-रावण और 
लव-कुश के युद्ध-वर्णन में वीररस का निर्वाह अच्छा हुआ है । राम-रावण के युद्ध-वर्णन में 
- कैशव युद्ध के अनुकूल भयानक वातावरण की सृष्टि नहीं कर सके हैं, पर लव-कुश के 
युद्ध में यह त्रुटि नहीं दिखाई देती । वीर के साथ रौद्र और बीभत्स की योजना भी फसे- 
लता के साथ हुई है । राम-वनगमत,दशश रथ-मरण और लक्ष्मण-जैसे म्‌च्छा-प्रसंगों में करुण- 
- सस कौ व्यंजना अच्छी नहीं हो पाई है। वृद्धावस्था-वर्णन, रामविरक्ति-वर्णन जैसे प्रसंगों 
मे शान्तरस का निर्वाह भी अच्छा नहीं हुआ है । साधारणतया रस-परिपाक रामचन्द्रिका 
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में अच्छा नहीं हो सका है। विविध छन्दों की योजना तथा श्रलंकार-सम्बन्धी चमत्कार 
दिखाने में ही केशव की दृष्टि अधिक रमी है। 
अलंकार-योजना 

ग्रलंकारों को केशव ने सर्वोपरि स्थान दिया है| श्रलंकारों की यत्नसाध्य योजना 
द्वारा पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा रामचन्द्रिका में स्थल-स्थल पर दिखाई देती है। अलंकारों 
की प्रचुरता के कारण भावाभिव्यक्ति में दुरूहता और क्लत्रिमता आ गई है। श्रर्थालंकारों 
में से रूपक, उत्प्रेक्षा, इब्लेष और परिसंख्या की योजना में कवि को पाण्डित्य दिखाने का 
अच्छा अवसर मिला है। उत्प्रेक्षा अलंकार उन्हें अधिक प्रिय प्रतीत होता है । कहीं-कहीं 
तो उन्होंने उत्प्रेज्ञा की भड़ी-सी लगा दी है। उपमा, सन्देह, अपहनुति, अतिशयोक्ति, 
विरोधाभास, मुद्रा आदि श्रन्य अ्लंकारों का प्रयोग भी कवि ने यथास्थान किया है। हलेष 
आर परिसंख्या के प्रयोग से कई स्थलों पर काव्य का भाव-पक्ष दब गया है) । शब्दालंकारों 
में अनुप्रास, यमक आदि का प्रयोग चमत्कार दिखाने के लिए ही हुआ है। इस प्रकार 
रामचनि्द्रिका में अलंकारों की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि केशव ने काव्य के भावों 
की उपेक्षा करके पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। ऐसे स्थल 
रामचन्द्रिका में बहुत कम हैं, जहाँ अलंकार भावोद्रेक में सहायक हों। अरलंकारों के 
प्रयोग में सरसता और स्वाभाविकता बहुत कम पाई जाती है। अनेक रसपूर्ण और मनो- 
वैज्ञानिक प्रसंग भी अ्रलंकारों की प्रचुरता के कारण नीरस हो गए हैं । इतना होते हुए भी 
रामचन्द्रिका में अलंकार कवि की अद्भुत कल्पना, व्यापक प्रतिभा और गंभीर विद्वत्ता 
के परिचायक हैं । 
भाषा 

रामचन्द्रिका में केशव ने ब्रजभाषा को स्थान दिया है। उसमें बुन्देलखंडी शब्दों 
का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता हें। खारक (छोहारा), घोटिला (खूंटी), 
गौरमदाइन (इन्द्रधनुष) आदि बुन्देलखंडी शब्द रामचन्द्रिका में पाए जाते है। अ्रबी- 
फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं हुआ्ना है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी प्रचर 
मात्रा में पाया जाता है । कहीं-कहीं तो ऐसे कठिन और भ्रप्रंचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है 
जो साधारण पाठक की पहुँच के बाहर हैं । केशव की भाषा में स्थल-स्थल पर दुरूहता आा 
गई है। पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा और अनुपयुक्त छन्दों के चुनाव के कारण केशव की 
भाषा अपने स्वाभाविक सौन्दर्य को खो बंठी है। ब्रजभाषा का प्रीढ़, प्रांजल और परिष्कत 
रूप रामचन्द्रिका में नहीं मिलता । ह 
उन्द-योजना 

रामचन्द्रिका में केशव ने विविध छन्दों का प्रयोग किया है | छन्‍्दों की विविधता 
के कारण ही कई विद्वानों ने रामचन्द्रिका को छन्‍्दों का उदाहरण-पग्रन्थ माना है। इसमें 
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छोटे से छोटे छन्दों से लेकर बड़े से बड़े छन्‍्दों तक का प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि रामचन्द्रिका की रचना करते समय छन्‍्दःशास्त्र के विविध छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत 
करने की ओर केशव का ध्यात आदि से लेकर अच्त तक बना रहा है। पद-पद पर इन्‍्दों 
के बदलने के कारण रामचन्द्रिका के कथा-प्रवाह में शिथिलता आगई है झ्लोर रस- 
परिपाक में भी बाधा पहुँची है । 
रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्य 

हिन्दी-साहित्य का रीति-काल महाकाव्यों के विकास के लिए उपयुक्त पघिद्ध नहीं 
हआ । भवित-काल के अन्त में केशव ने रामचन्द्रिका के रूप में एक महाकाव्य प्रस्तत 
करने का असफल प्रयत्न किया था । उन्तके पश्चात रीति-काल में मुक्तक रचनाश्रों की ही 
प्रधानता रही । रीति-काल के अधिकांश कवि राज-दरबार में अपने आराश्चयदाताश्रों की 
विलासी मनोवृत्ति को सच्तुष्ट करने के लिए श्ूंगार-रस को कविता करने में प्रवृत्त हुए । 
राज-दरबार में उक्ति-वचित्र्य-प्रधान मुक्तक कविता को ही अधिक सम्मान प्राप्त होता 
था। इस काल के कवियों ने लक्षण-पग्रन्थों के रूप में नायिका-मेद, नख-शिख और पट्‌- 
ऋतुओं के वर्णन को प्रधानता देते हुए पत्ती मुक्तक-कविताएं प्रस्तुत कीं। इस काल के 
कवियों की प्रतिभा का विकास मुक्तक के क्षेत्र में ही संभव हुआ । तत्कालीन परिस्थितियाँ 
प्रवन्ध-काव्य अथवा महाकाव्य के सृजन के लिए अनुकूल न थीं। मुवतक-काव्य का 
प्राधान्य होने पर भी इस काल में प्रबन्ध-काव्यों का सवंथा अभाव नहीं रहा। रीतिकाल 
के कतिपय कवि तत्कालीन परिस्थितियों से ऊपर उठ कर - प्रवन्ध-काव्यों की रचना में 
प्रवृत्त हुए, पर इस दिशा में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल सकी । रीतिकाल के कतिपय 
' प्रबन्ध-काच्यों-में कथावस्तु का निर्वाह और वर्णन-विविधता जैसे महाकाव्य के कतिपय 
तत्वों को स्थान अवश्य दिया गया है किन्तु महाकाव्य की कसौटी पर इस काल का कोई 
भी प्रव्न्ध-काव्य खरा नहीं उतरता । इन रीतिकालीन प्रवन्ध-काव्यों का संक्षिप्त परिचय 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 
महाभारत | 


रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यों में काल-क्रमानुसार प्रथम स्थान सवलसिह चौहान- 

कृत 'महाभारत' का है । इसमें महाभारत की कथा दोहा-चोपाई छन्दों में वणित है । इसकी 

भाषा में सरसता और सरलता पर्याप्त है किन्तु कथानक में ऋमबद्धता नहीं पाई जाती । 
छत्र-प्रकाश | 


गोरेलाल का 'छत्र-प्रकाश' रीतिकाल के प्रबन्ध-काव्पों में सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें 
महाराज छत्रसाल के जीवन की घटनाओं और विशेषकर उनके युद्धों के सन्दर वर्णन व्तें- 
मान हैं । इसकी रचना भी दोहा-चौपाई छउत्दों में हुई है । इसकी भाषा शुद्ध ब्नजभाषा है पर 
कहीं-कहीं उस पर अवधी और वुन्देलखंडी का प्रभाव दिखाई देता है । इसमें कथावस्तु का 
सगठन अच्छा हुआ है। ऐतिहासिक सत्य और कल्पना का सुन्दर संम्मिश्रण इसमें पाया 
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कक ९५4 
क के 


प्रेरक शक्तियों और प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


साहित्य के विविध अंगों के विकास की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का आधुनिक युग 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। साहित्य की विविध विधाग्नों की जितनी उन्नति इस काल में सम्भव 
हुई उतनी पहले किसी युग में न हो सकी । गद्य के विभिन्‍न रूपों का ध्राधान्य होने के कारण 
हिन्दी साहित्य के वर्तमान युग को गद्य का युग कहा जाता है, कविता का नहीं। किन्तु 
वर्तमान युग में प्रचलित कविता की बहुमुखी प्रवृत्तियों की ओर दृष्टिपात करने पर इस 
कथन में सन्देह उत्पन्न होता है कि आज का युग कविता का युग नहीं है । मृकतक और 
प्रवन्ध काव्य के ये दोनों रूप आज भी लोक-प्रिय और परिपुष्ठ दृष्टिगत होते है । मुक्तक के 
क्षेत्र में गीति-काव्य और प्रवन्ध के क्षेत्र में महाकाव्य इन दोनों काव्य-रूपों का आज 
भी समुचित विकास दिखाई देता है। 

कुछ समीक्षकों का विचार है कि वर्तमान काल महाकाव्यों के समन के लिए उप- 
युक्त नहीं है । आज के कवि की मनोवृत्ति स्वानुभूति के निरूपण में अधिक रमती है । 
वाह्य-जगत्‌--समाज या जाति के सामूहिक जीवन--के चित्रण की ओर उसकी दृष्टि कम 
जाती है । उसकी यह अन्तम्‌ खी वेयक्तिकता-प्रधान मनोवृत्ति महाकाव्य के निर्माण के अनु- 
कूल नहीं बठती । महाकाव्य के रचयिता कवि की व्यापक दृष्टि व्यक्तिनिष्ठ न होकर 
समष्टि-परक होती है | वह अपने व्यक्तित्व को समाज या जाति के जीवन में लीन करता 
हुआ जातीय जीवन की अभिव्यक्ति में प्रवत्त होता है। वततमान युग का कवि अपनी 
वेयक्तिक अनुभूति की व्यंजना को ही अधिक महत्व देता है, इसलिए उसकी भाव-भूमि 
महाकाव्य के स॒जन के लिए उवरा सिद्ध नहीं होती । 

वर्तेमान साहित्य में जीवन की अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास, कहानी, नाटक 
आदि गद्य-रूपों की अपेक्षाकृत अधिक लोक-प्रियता भी महाकाव्यों के विकास में बाधा 
प्रस्तुत करती है । आज के वँविध्य-पूर्ण, संश्लिप्ट जीवन की अभिव्यक्ति पच्च की अपेक्षा 
गद्य में अधिक सरलता से हो सकती है। इसी लिए वर्तमान युग का उपन्यास-लेखक जीवन 
का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत करता हुआ्आा महाकाव्यकार कवि का स्थान लेने के लिए कटिवद्ध-सा 
दृष्टिगोच्रर होता है। 

४ बततमान वज्ञानिक युग की जीवन के प्रति बुद्धिवादी दृष्टि भी महाकाव्य की सृष्टि 

के अनुरूप नहीं दिखाई देती । पुरातन आदर्शों, जीवन-मूल्यों श्रौर विश्वासों के प्रति चर्ते- 
मान युग की वह आस्था नहीं रही जो कि झ्लादशोन्मुख महाकाव्य के लिए आवश्यक 
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समभी जाती है। आज का बुद्धिवादी साहित्यकार भी जीवन के भौतिक सत्य के उद्घाटन 
में ही अधिक प्रयत्नशील है, जीवन के अन्तस्तल में निगृढ़ मनोरभ, शाइवत सत्य को प्रकाश 
में लाने की क्षमता उसमें बहुत कम दिखाई देती है । इस क्षमता के अभाव में उसकी लेखनी 
से महाकाव्य के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती । 
प्रकृति के साथ मानव के रागात्मक सम्बन्ध के विच्छेद की संभावना आज के युग 
में ग्रधिक बलवती हो गई है। आधुनिक बद्धिवादी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के 
लिए उत्सुक है। वह अपनी बुद्धि के बल पर वायु, जल, अग्नि और भ्न्तरिक्ष जैसे प्रकृति 
के शक्तिशाली तत्वों पर अपना प्रभृत्व स्थापित करने का प्रयत्त कर रहा है । इस प्रयत्न 
के फल-स्वरूप वह आ्राज प्रकृति की सहलाने वाली गोद में सुलभ सुख और शान्ति से वंचित 
होता जा रहा है। प्रकृति और मानव का यह सम्बन्ध-विच्छेद भी महाकाव्यों के सुजन में 
बाधक प्रतीत होता है। 
उपयु वत कारण कुछ अंश तक आज के साहित्य में महाकाव्यों की रचना के लिए 
प्रतिकूल हो सकते है । पर इनके अस्तित्व में भी यह स्वीकार करना उचित नहीं कि आज का 
युग महाकाव्यों की सृष्टि के लिए सवेथा अनुपयुकत है। इसमें कोई सन्वेह नहीं कि वाल्मी कि, 
व्यास, कालिदास, होमर, वर्जिल और मिल्टन जैसे युग-प्रवत्तेक महाकाव्यकारों का जन्म 
वर्तमान युग में संभव नहीं | यदि वे झ्राज के युग में फिर से जन्म भी ले सकें, तो उनकी 
प्रतिभा से रामायण, महाभारत, इलियड जैसे महाकाव्यों की प्रसृति श्राज संभव न हो 
सकेगी। वर्तमान काल की नवीन परिस्थितियाँ उन पुरातन महाकाब्यों के निर्माण के लिए 
निस्सन्देह उपयुक्त नहीं हैं। पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इस युग में महाकाव्यों 
की रचना सम्भव ही नहीं है। वर्तमान युग की नवीन परिस्थितियों में भी महाकाब्यों का 
सृजन सर्वेथा बन्द नहीं हुआ है । वर्तमान युग के नव-जीवन का चित्रण करने वाले साकेत, 
कामायनी जैसे महाकाव्यों की रचना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस वैज्ञानिक 
युग में भी महाकाव्यों के निर्माण की आवश्यकता बनी हुई है। हाँ, वततमान साहित्य में 
जिन महाकाव्यों की रचना हो रही है वे नवयुग की नूतन समस्याझरों का समाधान करने 
में पूर्णतया समर्थ हैं । 
महाकाव्यों की रचना का क्रम हिन्दी-साहित्य में श्राज भी चल रहा है। वस्तुत: 
महाकाव्यों के रूप में कविता की जो घारा संस्कृत-साहित्य में प्रवाहित हुईं थी, वह प्राकत, 
अपभ्रंश भर हिन्दी-साहित्य में भी परिवर्तित परिस्थितियों के अ्रनुरूप नवचेतना से भ्रन- 
प्राणित होकर बहती रही । हाँ, हिन्दी-साहित्य के ग्राधुनिक महाकाव्य प्राकृत और अपभ्रंश 
की अपेक्षा संस्कृत की महाकाव्य-परम्परा से अधिक प्रभावित दिखाई देते हे । प्राचीन 
परम्परा से सम्बन्ध रखने पर भी वे नृतन है । उनमें श्रतीत और वर्तमान का सुन्दर सामं- 
जस्य दुष्टिगत होता है । 
प्रत्येक महाकाव्य भ्रपने युग का सच्चा प्रतिनिधि होता है। उसमें अपने युग की सामा 
/ जिक, सांस्क्ृतिक और राजनीतिक श्रादि सभी दशाओं का सजीव चित्रण रहता है। महा- 
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काव्य व्यक्तिपरक न होकर समप्टि से सम्बन्ध रखता है। महाकाव्यकार कवि की वाह्यार्थ- 
निरूपिणी प्रतिभा जातीय जीवन और आदर्श का समग्ररूप में उद्घाटव करती है। युग की 
विविध समस्याझ्रों और राष्ट्रीय जीवन की--उसकी अनेक विशेषताओं के साथ--- 
सशक्त और मनोरम अभिव्यक्ति साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा महाकाव्य में अधिक 
संभव होती है । इसीलिए महाकाव्य को व्यक्तिविगेष की नहीं, सारे समाज या राष्ट्र 
की सम्पत्ति माना जाता है। वह निर्जीव समाज में नवीन चेतना भर सकता है और उसका 
सच्चा प्रतिनिधि वन कर उसे प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे सकता है । 

हिन्दी के आधुत्तिक महाकाव्यों में वतेमान युग की समस्याएँ किस प्रकार प्रति- 
फलित हुई है; उनमें कहाँ तक जातीय जीवन की अभिव्यक्ति हुई है; और उनकी रचना 
के मूल में कौन-सी. प्रेरक-शक्तियाँ छिपी हुई है, इन्हीं कतिपय प्रश्नों का विवेचन हम 
यहाँ करेंगे । 

४ हिन्दी-साहित्य का आधुनिक काल भारतेन्दु हरिइ्चन्ध से प्रारम्भ होता हैं । 
भारतेन्दु-युग वास्तव में आझ्रावुनिक हिन्दी-कविता का अरुणोदय है । अंग्रेजी शासन के 
स्थापित हो जाने से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय भारतीय जीवन के सामाजिक, राज- 
नीतिक और घामिक क्षेत्रों में नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थीं। यह भारतीय 
संस्कृति और पाइ्चात्य सभ्यता के संघर्ष का समय था । अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के साथ- 

«५ साथ भारतीय नवयुवक पाइचात्य सभ्यता, वेश-भूपा और रहन-सहन का स्वागत करने 
लगे थे। अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने साहित्य के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ती 
जा रही थी | सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के अन्धविश्वास तथा कुप्रथाएँ समाज को 
शक्तिहीन वना रहो थीं । राजनीतिक क्षेत्र में एक-राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना 
लुप्त होती जा रही थी । इसी प्रकार धाभिक क्षेत्र में विभिन्न मतों तथा पारस्परिक भेद- 
भाव के अस्तित्व में घामिक संगठन छिन्न-भिन्न होता दिखाई दे रहा था। भारतेन्दु-युग 
की कविता में तत्कालीन विविध परिस्थित्तियों के सजीव चित्र देखने को मिलते हैँ) भार- 
तेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों ने तत्कालीन समस्या के समाधान भी प्रस्तुद किए । 
समाज-सुधार, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के गौरव की ओर जनता का ध्यान 
आकृप्ट करते हुए उन्होंने जातीय चेतना का प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत किया । 

भारतेन्दु-युग साहित्यिक पुनरुत्थान का युग था। उस में कविता, वाटक, उपन्यास, 
कहानी, निवन्ध आदि विविध क्षेत्रों में साहित्य की उन्नति हुईं। उस युग के साहित्य में 
प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर सामंजस्य दीख पडता है । कविता के क्षेत्र में प्राचीन 
काव्य-भाषा--नक्रजमभापा---और श्ूंगार, भक्ति, नीति आदि प्राचीन विपयों के साथ- 
साथ नवीन परिस्थित्ति-प्रसुते सामाजिक, राजनीतिक, और राष्ट्रीय भावनाश्रों को भी 
स्थान मिलने लगा। इस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके सहयोगियों ने नवीन 
राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतता को साहित्य में मुखरित किया | जातीय 
भावताम्रों तथा सांस्कृतिक चेतना को जगाने का सबसे भ्रधिक उपयुक्त माध्यम महाकाव्य 
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है अहाकाव्यी की रचना सर्वेदा नहीं होती, पर जब होती है तब वे जाति के मृतक शरीर 
में नव जीवन का संचार करते हुए उसे प्रशस्त मार्ग दिखाने में समर्थ होते हैं। इस काल 
की परिस्थितियाँ जातीय जीवन को मुखरित करने वाले महाकाव्यों की रचना के लिए 
अनुकूल अवश्य थीं, किन्तु फिर भी इस समय महाकाव्यों का सूजन संभव न हो सका ।,/ 

भारतेन्दु-युग संक्रान्तिकाल था। जीवन और कला, सभी क्षेत्रों में नवीन और 
प्राचीन संघर्य उस समय चलता रहा । इस परिवततंव-काल के आरम्भ में महाकाव्य-जैसी 
महान रचना का न रचा जाना सर्वेथा स्वाभाविक है। जीवन के नवीन मूल्यों में कुछ 
स्थायित्व आने के बाद ही मनुष्य उसके झाधार पर किसी महानता की कल्पना करता है। 
इसके साथ ही दो और कारणों की ओर भी संकेत किया जा सकता है। भारतेन्दु उस 
काल की साहित्यिक चेतना और उत्थान के प्रतीक होने के साथ-साथ एकमात्र प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि थे, जिनसे महाकाव्य की आशा की जा सकती थी, पर वे मुक्तकों, नाटकों, 
निबन्धों तथा कथा-कहानियों की रचना में व्यस्त रहने के अतिरिक्त इतने कम वर्षों तक 
जीवित रहे कि महाकाव्योचित प्रौढ़त्व नहीं प्राप्त कर सके। इस प्रकार की किसी और 
प्रतिभा का न पनप पाना भी परिवर्तत-जनित जीवन-वेषम्य एवं तज्जनित दृष्टिकोण- 
वैविध्य का ही प्रतिफल है। साथ ही उस काल में महाकाव्योचित भाषा का स्वरूप भी 
स्थिर नहीं हो सका था । ब्रजभाषा और खड़ी बोली का संघर्ष चल रहा था। यदि ब्रज- 
भाषा अपने माधुरय्य-प्लाचित मुक्तकोचित व्यक्तित्व के कारण महाकांव्य की गरिमा 
संभालने को तंयार न थी, तो खड़ीबोली साहित्य के क्षेत्र में ्रभी शैशव को ही पार कर 
रही थी। गद्य के क्षेत्र में सम्मानित होते हुए भी खड़ीबोली अपने खड़ेपन के कारण 
कविता के क्षेत्र में निरादृत हो रही थी । 

भारतेन्दु-युग के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी-युग आरम्भ होता है। यह युग 
हिन्दी के वर्तमान महाकाव्यों के विकांस के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । भारतेन्दु-यग में 
ही भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रयत्न होने लगा था। भारतेन्दु ने विदेशी संस्कति 
का सर्वथा विरोध न करके उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना उचित समझा । भारतीय 
संस्कृति की रक्षा के लिए भारतैन्दु तथा उनके सहयोगी साहित्यकारों ने भारत के महत्व- 
पूर्ण अतीत की ओर जनता का ध्यान श्राकृष्ट किया श्रौर उसके हृदय में अ्रपनी संस्कति, 
अपने देश और साहित्य के प्रति गौरव की भावना जाग्रत की। आगे चलकर ह्विवेदी-यग 
में अतीत-प्रेम की यह प्रवृत्ति राजनीतिक ज्नौर सामाजिक दोदनों क्षेत्रों में म्रधिक बल 
पकड़ने लगी । इस काल में राजनीतिक श्र सामाजिक परिस्थितियों में क्रान्ति दिखाई 
दी। अंग्रेजी शासन-सत्ता के प्रति जनता के हृदय में घृणा की भावना बलवती हो उठी। 
शासक-वर्ग और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध जनता में असन्तोप बढ़ने लगा। प्रथम 
महायुद्ध के भयानक परिणामों को देखकर भारतवासियों की देशभक्ति और राष्टीय- 
चेतना जाग्रत हो उठी । सन्‌ १६०४५ के बंगभंग-श्रान्दोलन ने भी इस राष्ट्रीय चेतना को 
ग्रधिक उत्तेजना प्रदान की । भारतेन्दु-काल में जिस राष्ट्रीय-चेतना का वीज-वपन हुआ था 
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वह दिवेदी-युग में अनुकूल वातावरण पाकर पनपतने लगी थी। 
द्विवेदी जी के समय तक राजा राममोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और 
स्वामी विवेकानन्द आदि अनेक महापुरुष भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और सारे भारत 
में सांस्कृतिक जागरण की सुष्टि के लिए प्रशंसचीय कार्य कर चुके थे । इन सवसे अधिक 
महत्वपूर्ण कार्य इस दिशा में स्वामी दयानन्द ने किया | उन्होंने प्राचीच भारतीय संस्कृति 
के उज्ज्वल चित्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किए । राष्ट्रीय-चेतना, स्वतन्त्रता और सामाजिक 
समता की भावना को जगाने का स्तुत्य प्रयत्त स्वामी दयानन्द-हारा ही संभव हुआ द्विवेदी- 
युग में स्वामी दयानन्द-द्वारा प्रर्वात्तत आयंसमाज अधिक शक्तिशाली रूप घारण कर 
चुका था। उसने जनता का ध्यान भारतीय संस्कृति और उसके उच्चतम निधि “वैदिक- 
साहित्य'॑ की ओर अझ्राकृष्ट करके उस के हृदय में अपने देश के प्रति गव॑ की भावना को जन्म 
दिया। आयेंसमाज ने केवल धामिक शोर सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में 
भी जाग्रति उत्पन्न की । द्विवेदी-युग के राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास 
में आ्र्यसमाज का महत्वपूर्ण हाथ रहा । आायसमाज के प्रशंसनीय प्रयत्न के फलस्वरूप 
जनता की हीनता की भावना दूर होने लगी, उसका झात्मसस्मान फिर से जाग उठा और 
वह अपनी सर्वोच्च संस्कृति के समक्ष पाइचात्य सम्यता को तुच्छ समभने लगी । 
दिवेदी-काल में गोखले श्र तिलक द्वारा प्रवत्तित और महात्मा गांधी द्वारा 
प्रचारित राष्ट्रीय महासभा का स्वातन्ब्य-श्रान्दोलन प्रवलरूप धारण करने लगा था । 
महात्मा जी के सत्याग्रह-आ्रान्दोलन से सारे देश में राष्ट्रीय भावना जाग उठी और जनता 
के हृदय में स्वतन्त्रता, देश-भक्ति और अपने स्व॒त्वों की प्राप्ति की प्रवल इच्छा उमड़ 
पड़ी। महात्मा जी ने हिन्दू-मुस्लिम-एकता तथा कुपक, मजदूर और अछूतों के उद्धार 
का बीड़ा उठाया । महात्मा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासभा के इस राजनीतिक आन्दो- 
लन ने भी गौरवमय अतीत से प्रेरणा प्राप्त की और देशवासियों के हृदय में श्रतीत के 
प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की । 
तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का हिवेदी-युग के साहित्य 
पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस युग की राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना के विकास में 
तत्कालीन साहित्य ने पूर्ण सहयोग दिया। राष्ट्रीय चेतना ने जनता का ध्यान प्राचीन 
गौरव की शोर आ्राकृष्ट किया श्र फलत: साहित्य में भी अतीत के उज्ज्वल चित्र भ्रंकित 
किए गए। अतीत का अनुराग हिविदी-युग की प्रमुख प्रवृत्ति वत गई | गौरवमय अतीत के 
सहारे वर्तमान और भविष्य को उज्ज्वल बनाने की चेष्टा होने लगी । इसी अतीत-प्रेम की 
भावना और राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित होकर ट्विवेदी-युग में अयोध्यासिह उपाध्याय 
भोर म॑यिलीशरण गुप्त जैसे कवियों की लेखनी ने प्रियप्रवास, वैदेही-वतवास और साकेत 
जसे महाकाव्यों को जन्म दिया। जनता की तत्कालीन सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना 
इन भहाकाव्यों में भ्रच्छी तरह प्रस्फुटित हुई है । जनता की अतीतोन्मुखी मनोवृत्ति के 
प्ताथ-ताथ हरिश्रीव और गज॒प्त जी की दृष्टि अतीत की ओर गई। उन्होंने हिन्दू-संस्कृति 
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के उच्चतम प्रतीक कष्ण और राम के महामहिम चरित्रों के आधुनिक यग के अ्ननरूप 
चित्र उपस्थित किए 

महावी रप्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा प्राप्त करके हरिश्रौध ने संस्कृतमयी खड़ीबोली 
में प्रियप्रवास की रचना की। प्रियप्रवास में आधुनिक युग को माँग के अनुरूप कष्ण 
को एक आदश नेता और राधा को एक समाज-सेविका महिला के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। कवि ने कृष्ण के चरित्र के श्र लौकिक तत्वों को हटा कर उसे आधुनिक युग के 
वौद्धिक आग्रह के अनुसार लौकिक रूप प्रदात किया है। कृष्ण और राधा का प्राचीन 
पौराणिक रूप आधुनिक युग के लिए उपयुक्त न था। इस महाकाव्य में कष्ण और राधा 
केवल प्रेमी और प्रेमिका के रूप में चित्रित न होकर लोकरक्षक नेता और समाज-सेविका 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं । द्विविदी-काल की राष्ट्रीय चेतना के श्राग्रह के भ्रनुकूल कवि 
ने कृष्ण और राधा दोनों के चरित्र में प्रेम की अ्रपेक्षा करतेग्य की भावना को भ्रधिक महत्व 
दिया है । कृष्ण लोक-कल्याण की इच्छा से राजनीति को अपनाते हैँ और राधा दीन- 
दुखियों की सेवा में लग जाती है । 

आधुनिक युग के बोद्धिकतावाद के अनुसार प्रियप्रवास में हरिआऔध ने श्रतीत की 
अलौकिक घटनाग्रों को लोकिक झोर स्वाभाविक बनाने का प्रयास किया है। अ्रधासुर, 
वकासुर आदि राक्षसों का वध तथा कालिय-दमन ओर दावाग्ति-प्र शमन आदि अलौकिक 
घटनाश्रों की कवि ने वुद्धि-सम्भत व्याख्या की है। कृष्ण के गोवर्धन-धारण-प्रसंग में भी 
प्रलौकिक तत्व को हटा कर कवि ने उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाने का प्रयत्त किया 
है । कष्ण ने वास्तव में गोवर्धन पर्वत को अंग्रुली पर नहीं उठाया अपितु ब्रजवासियों को भया- 
तक वर्षा से बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वेत के मध्य समुचित स्थान ढूँढ़ निकाला ।" 

झाधुनिक युग की समस्याप्रों से प्रभावित होकर ही हरिओध ने प्रियप्रवास में 
लोकसेवा, देशभक्ति और विश्वप्रेम जैसे नवीन तत्वों का समावेश किया है। राधा का 
व्यक्तिगत प्रेम धीरे-धीरे देशभक्ति और विश्वप्रेम में परिणत हो जाता है। द्विवेदी-यग के 
राष्ट्रीय-जागरण-काल में देश को अ्रपनी उन्नति के लिए अपने तुच्छ स्वार्थ की बलि देने 
वाले, लोक-सेवा में निरत नर-नारियों की आ्रावश्यकता थी और इसी ग्रावश्यकता की 
पूर्ति प्रियप्रवास के कृष्ण श्रोर राधा ने की ह. ।* इस प्रकार हरिओऔध ने प्रियप्रवास में 


१. लख अपार प्रसार गिरीनद्र में । ह्रज-धराधिप के प्रिय पत्र का ॥ 
सकल लोग लगे कहने उसे । रख लिया उँगली पर द्याम ने ॥ 


.. --प्रियप्रवास, सर्ग १९, ६७ 
२. सच्चे स्तेही श्रवनिजन के देश के दयाम जैसे। 


राधा जेसी सदय-हृदया विश्वप्रेसानुरक्‍्ता ॥ 
है विद्वात्मा, भरत-भुव के श्रंक में ओर श्ादें । 
ऐसी व्यापी घिरह-घटना किन्तु कोई न होवे ॥ 
-+प्रियप्रवास, सर्म १७, ५४ 
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नवीन तत्वों के समावेश द्वारा प्राचीन कथानक को वुद्धिग्राह्म बनाया है। अपने युग की 
नवीन आ्थिक, राजनीतिक और सांस्कतिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 
प्राचीनता की वुद्धि-सम्मत व्याख्या की है । उन्होंने गौरवपर्ण अझत्तीत के सहारे वर्तमान 
को उज्ज्वल बनाने का प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत किया है । 


हिवेदी-युग का दूसरा प्रमुख महाकाव्य साकेत है । इसमें ग्रुप्तजी ने महावीरप्रसाद 
हिवेदी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उपेक्षिता नारी उमिला के चरित्र का उज्ज्वल रूप 
मारे सामने उपस्थित किया है। प्रियप्रवास की तरह साकेत में भी गुप्त जी की दृष्टि 
गतीतोन्मखी रही है। हिन्दुजाति की तत्कालीन दुदेंशा को देखकर गुप्त जी हमारा 
ध्यान गरिमोमय अत्तीत की ओर आक॒ष्ट करते हैं। हिविदी-यग की राजनीतिक और 
सांस्कतिक चेतना साकेत में भी मखरित हुई है । साकेत के राम आय संस्कति के रक्षक 
हैं ।! साकेत में राम की विजय भारतीय संस्कृति की विजय है ।४ प्रियप्रवास के कृष्ण 
की तरह साकेत के राम को गुप्त जी का भक्‍त-हृदय सर्वथा मानवीय रूप तो नहीं दे सका 
है, पर तुलसी के राम की श्रपेक्षा वे मानवत्व के अधिक निकट ञ्रा गए है | साकेत के राम 
के चरित्र में मनष्यत्व की ही प्रधानता है। प्रियप्रवास की तरह साकेत में भी गुप्त जी ने 
कतिपय अलौकिक घटनाओं को लौकिक रूप देने का प्रयत्न किया है । हिवेदी-यग में 
भारतोय नारी के हृदय में जाग्रति उत्पन्न होने लगी थी। साकेत को सुमित्रा, माण्डवी 
कैकेयी और उभिला के चरित्र में यही जाग्रति यत्र-तत्र प्रस्फुटित हुई है ॥३ 


१. निज-संस्कृति-समान श्रार्या की श्रग्नज रक्षा करते थे। 
-“साकेत, समर ११, पृष्ठ २७८ 
२. जय जयक्कार किया सुनिषों ने, दस्युराज यों ध्वस्त हुआ । $ 
आरय-सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आर्ये-धर्म झाइवस्त हुआ 
--साकेत, सगे ११, पृष्ठ २७८ 
३. सुमित्रा --“स्व॒त्वों की शिक्षा कंसी ? दूर रहे इच्छा ऐसी ४ 
उर में ग्रपना रक्त बहे, आये-भाव उद्दीप्त रहे । 
पाकर वंशोचित शिक्षा--माँगेंगी हम क्‍यों भिक्षत ? 
-साकेत , सगे ४, पृष्ठ ७५-७६ 
माण्डवी-.- स्वामी, निज कतेव्य करो तुम निश्चित मन से 
, रहो कहीं भी, दूर नहीं होगे इस जन से । 
डरा सकेगा अब न आप दर्दस यम सभको 
है अपनों के संग सरण जीवन-सम म॒ुभ्त को ।” 
-+साकेत, सग १२, पृष्ठ २६९५ 
केयी “से निञ्ञ पति के संग गई थी असुर-समर में 
जाऊंगी अरब पुत्रसंग भी पझरि-संगर में । 
->साकेत, सर्गभ १२, पृष्ठ ३०१ 
उमिला--माथे का सिन्दूर सजग अंगार-सदश था 
प्रथमातप-सा पुण्य गात्र, यद्यपि वह कृश था । 
वाँयाँ कर शन्र॒घ्न-पथठ पर कण्ठ-निकट था 
दायें कर में स्थूल किरण-सा जल विकट था । 
“साकेत, सूर्ग १२, पृष्ठ ३१३ 
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श्२०ण हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 

'.. दिवेदी-काल में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जनता विदेशी शासन से मुक्त होने 
तथा प्रजातन्त्र शासन की माँग के लिए आन्दोलन करने लगी थी । साकेत में भी प्रजा की 
यह माँग यत्र-तत्र अभिव्यक्त हुई है।' गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन , * ग्राम- 
सुधार ३, अछृतोद्धार और अहिसा आदि नवीन विचार-धाराश्रों का साकेत पर यथैष्ट 
प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का धन विदेशों में जाने लगा था । 
हिवेदी-कालीन भारतीय जनता की तरह साकेत के मरत भी भारत-लक्ष्मी के समुद्र-पार 
चले जाने से चिन्तित दिखाई देते हैं ।* गाँधी जी की सेविकाश्रों की तरह सीता भी दलित- 
वर्ग की अर्ध-नग्न बालाओं की स्थिति सुधारने में प्रयत्नशील दीख पड़ती हैं।* साकेत से 
विदा होते समय राम जन्म-भूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए ट्विवेदी-कालीन देश- 
भक्ति को मुखरित करते है ।९? 


१. राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना,-- 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत्‌ अ्रनसुना। 
>+साकेत, सर्ग ५, पृष्ठ ८९ 
२. जाओ, यदि जा सको रोंद हमको यहाँ । 
यों कह॒ पथ में लेट गए बहु जन वहाँ । 
--साकेत, सर्ग ५, पृष्ठ ८९ 
३. श्री कृषक निज बीज:वृद्धि का रखते हूँ जीवित इतिहास, 
राज-घोष में देखा सेंने श्राज नया गोबंश-विकास। 
“-साकेस, सर्ग ११, पृष्ठ २७४ ' 
४. श्रो भोली कोल-किरात-शिल्ल-बालाश्रो, 
मं आप तुम्हारे यहाँ आ गई, आओ । 
मुभको कुछ करने योग्य काम बतलाओ, 
दो श्रहो ! नव्यता और भव्यता पाश्नो । 
“-साकेत, सगे ८, पृष्ठ १६१ 
पर. भारत-लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में, 
सिन्धु-पार वह विलख रही है व्याकुल मन में । 
““साकेत, सम १२, पृष्ठ २९७ 
६. तुम अधेनग्न क्यों रहो विशेष समय में, 
आश्रो, हम कातें-बुनें गान की लय में । 
-+साकेत, सर्ग ८, पृष्ठ १६१ 
७. जन्मभूमि, ले प्रणति और प्रस्थान दे, 
हमको गोरव, गये तथा निज मान दे। 
९ >< >< 
तेरा स्वच्छ समीर हमारे दइवास में, 
मानस में जल और श्रनल उच्छवास में | 
न्ूसाकेत, सगे ५, पृष्ठ 8३ 
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इस प्रकार गुप्त जी ने साकेत में राष्ट्र की समसामथिक समस्याओं के साथ स्वर 
मिलाकर राष्ट्रीय भावनाओं और सांस्कृतिक आद्ों का प्रतिनिधित्व किया है । साकेत 
वास्तव में द्विवेदी-युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है । 


अयोध्यासिह उपाध्याय के वेदेही-वनवास नामक महाकाव्य, की रचना भी 
हिवेदी-काल में ही हुई। प्रियप्रवास की तरह इसमें भी कवि ने प्राचीन कथाचक को अपनाया 
है श्ौर राम तथा सीता को आधुनिक युग के बुद्धिवाद के अनुरूप नवीन रूप प्रदान किया 
है । वैदेही-वतवास में राम एक लोकहित-निरत आददों राजा के रूप में हमारे सामने ग्राते 
हैं। यहाँ सीता केवल प्रतिप्राणा पत्नी ही नहीं, राष्ट्र-हितेपी आदर्श महिला भी हैँ। प्रिय- 
प्रवास की तरह वेदेही-वनवास में भी हरिप्रौध ने र।म-कथा से सम्बन्धित अलौकिक घट- 
ता्ों को स्वाभाविक तथा वुद्धिग्राह्म बनाने का प्रयत्व किया है । द्विवेदी-युग नारी-जाति 
के सम्मान का युग था । वैदेही-वनवास में वत्त-गमन से पुर्वे सीता को लोकापवाद-जनित 
सारी परिस्थिति से परिचित कराने! तथा गर्भवती रानियों को प्रसव के समय कुलपति . 
के आश्रम में भेजने की प्रथा * की नवीन उद्भावना करके हरिओश्ध ने सीता के चरित्र 
को गौरवांन्वित करते हुए नवयुग की भावनाझ्रों के अनुसार नारी-जाति के भौरव की 
रक्षा की हैं। हिवेदी-युग की अछूतोद्धार-सम्बन्धी भावनाश्रों के अनुकूल न होने के कारण 
रामदद्धारा शम्कूक-वध-सम्वन्धी घटना को भी वेदेही-वतवास में स्थान नहीं मिला है। राम 
के चरित्र में गाँधीजी के अहिसावाद) और सीता के चरित्र में जीव-मात्र के हित की भावना 





१. इच्छा छै कुछ काल के लिए तुमको स्थानान्तरित करूँ । 
इस प्रकार उपजा प्रतीति में प्रजा-पुंज की अआन्ति हूँ ॥ 
---चदेही-वनवास, सर्ग ५, २१ 
२. है प्राचीन पुनीत प्रथा यह मंगल की आकांक्षा से। 
सब प्रकार की श्रेय दृष्ठि से बालक हित की बांछा से ॥ 
गर्भवती सहिला कुलपति-आ्राश्चम में भेजी जाती है। 
ययाकाल संस्कारादिक होने पर वापस आहठो है !॥ 
--चदेही-वनवास,सर्ग, ५, ३८ 
३. भरा लोगों का सारिक कष्ठ ! 
वहु तिरपराधों का संहार ॥। 
वाल-ब॒द्धों का करुण विलाप। 
विवश जनता का हाहाकार ॥। 
आ्राहवों में जो हैं अतिवाय । 
मुझे करते है व्यथित नितान्त 
--वदेही-वनवास, सर्य ३, ८८-८६ 


१२२ हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्य 


तथा विद्वप्रेम * की अभिव्यक्ति नययुग की भावनाओं के अनुकूल ही हुई है । 
द्विविदी-युग के पश्चात छायावाद-युग में हिन्दी-कविता समष्टिपरक न होकर 
व्यक्तिपरक हो गई । उसमें समष्टि का स्थान व्यक्ति ने ले लिया। ट्विवेदी-युग की उप- 
देशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता और बौद्धिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद 
युग की कविता ने भावात्मकता और गअदतीन्‍्द्रियता को ग्रहण किया । जहाँ द्विवेदी-युग की 
कविता का विपय बाह्य सामाजिक जोवन था, वहाँ छायावाद को कविता व्यवितिगत 
अन्तरंग जीवन को लेकर विकसित हुई । छायावादी कवियों की गन्तमु खी प्रवृत्ति वस्तु- 
परक महाकाव्यों की जन्मदातन्नरी न होकर आत्मपरक गीति-काव्यों को सृष्टि के लिए 
उवरा सिद्ध हुई | छायावाद-युग में प्रसाद की कामायनी ही एकमात्र रचना है, जिसे एक 
उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है । हिन्दी-साहित्य में कामायनी युगप्रवत्तक विचारों का 
प्रतिनिधि महाकांग्य है। उसमें वस्तुत: द्विवेदी-युग की वस्तुपरक भर छायावाद-युग की 
आत्मपरक दोनों प्रवृत्तियों का विलक्षण समन्वय दीख पड़ता है। वह वर्तमान-युग की 
अद्भुत देन हैं। आज की परिवर्तित विचारधाराएँ तथा प्रगतिशील भावानाएँ उसमें 
पूर्णत्य( प्रतिफलित हुई हैं । द्विवेदी-कालीन प्रियप्रवास, साकेत और वेदेही-वतवास 
जैसे महाकाव्यों में ग्रतीत की घटनाओं को तवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआा 
हैँ पर उनमें कामायनी की-सी मोलिकता नहीं पाई जाती | कामायनी में मनु झोर श्रद्धा 
के कथानक के माध्यम से सम्पुर्ण मानव-जाति के विकास की कहानी कही गई है । 
उसमें प्राचीनता और नवीनता, ऐतिहासिकता और अध्यात्मिकता, आदशे और यथार्थ, 
हृदयतत्व और बौद्धिकता का सुन्दर सामंजस्य दिखाया गया हे । 
कामयानी का कथानक ऐतिहासिक हैं। जहाँ उसमें एक श्रीर अतीत का तदनुरूप 
चिन्नण हुआ है, वहाँ दूसरी ओर वर्तेमान युग की नवीन समस्याश्रों श्रौर परिस्थितियों की 
प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। वस्तुतः प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की मूल प्रेरणा 
अपने युग से ही प्राप्त की है । उसके निर्माण में वर्तमान युग का आग्रह स्पष्ट है। आज के' 
वैज्ञानिक यूग का वुद्धिवाद मानव को विनाश की ओर ले जा रहा है। अपनी बुद्धि के 
वल पर भीतिक सुखों के साधन जुटा कर भी श्राज का मानव वास्तविक सुख और 
शान्ति से वंचित है। कामायनी में प्रसाद जी ने बुद्धिवाद से सन्त्रस्त मानव को शाइवत 
आनन्द और शान्ति का मार्ग दिखाया है। आज के युग की बौद्धिकता की प्रतिक्रिया ने 
ही कामायनी को जन्म दिया है। वतेमान बुद्धिवादी-युग की स्वार्थपरता और श्रज्ञान्ति 


२. सर्वोत्तम साधन है उर में । 

भव-हित पुृतभाव का भरना ॥। 

स्वाभाविक सुख-लिप्साओं को । 

विश्वप्रेम में परिणत करना ॥ 
“-वदेही-वनवास, सर्ग ७, ७५ 
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मन के नेत॒त्व में सारस्वत नगर की दुर्देशा के वर्णन में व्यक्त हुई है | स्वेच्छाचारी शासक 
मन्‌ के विरुद्ध सारस्वत प्रदेश की प्रजा के विद्रोह में वर्तमान युग की लोकतसच्त्र भाववा का 
स्वर सुनाई पड़ता है) श्रद्धा और इड़ा के चरित्र-द्वारा कवि ने वर्तमान युग को नारी- 
स्वातन्व्य-समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। कामायनी पर गाँधी जी की विचार- 
धाराओं का भी पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है | गांधी जी की तरह प्रसाद जी ने 
कामायती में भौतिक और आध्यात्मिक संस्कृति की समरसता प्रतिपादित की है। 
अहिंसा का समर्थन करती हुई! और तकली कातने में अनुरकत'" श्रद्धा के चरित्र में 
महात्मा जी का अहिसावाद और ग्रामोद्योग मुखरित हो उठा है । इस प्रकार कामायनी में 
वर्तमान युग की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को अतीत के संदर्भ में 
प्रतिप्ठित करके कवि ने उनका समुचित समाधान प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अ्रतीत 
और वत्तेमान में समन्वय दिखा कर प्राचीन भारतीय संस्कृति की आधुनिक यग के अनुरूप 
वज्ञानिक और व्यावहारिक व्याख्या को है । 

भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व वततमान गाँधी-युग में कृष्णायन और साकेत-सच्त दो 
प्रमुख महाकाव्यों की रचना हुई | क्ुष्णायन में परम्परागत कृष्ण के चरित्र का वर्तमान- 
युग की आवश्यकताशों के अनुरूप पुनर्तिर्माण किया गया है। इस महाकाव्य में कृष्ण एक 
समाज-सुधारक, देश हितेषी, आदशें नेता के रूप में हमारे सामने आते हैँ । कृष्णायन के 
लेखक श्री द्वारकांप्रसाद मिश्र गाँधीजी के परम भकक्‍त और प्रमुख राजनीतिक नेता हैं । 
इसलिए क्ृष्णायन पर गाँधीयुग के राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है। सामाजिक कुरीतियों के निवारण की भावना कष्णायन में कई स्थलों पर व्यक्त 
हुई है। प्रन्य के आरम्भ में ही परतन्त्रताः की वेड़ियों में जकड़ी हुई भारतमाता का करुण 





'श्रपती रक्षा करने में जो, चल जाय तुम्हारा कहों अस्त्र; 
वह तो कुछ समफ सकी हूँ सें, हिसक से रक्षा करे शस्त्र ६ 
पर जो निरीह जीकर भो कुछ, >पकारी होने में समर्य; 
दे क्यों न जियें, उपयोगी बन, इसका से समझ सकी न अ्थे ! ” 
--कॉामयासी, ईप्या सग , पृष्ठ १४६ 
२. में बंठी गाती हूँ तकली के, प्रतिवत्तेन में स्वर विभोर-- 
चल रो तकली धोरे-धोरे, प्रिय गये खेलने को अहेर। 
“फेमा यनी, ईर्ष्या सग , पृष्ठ १५० 
यों सोच रही मन में अपने, हाथों में तकली रही घुम; 
अरद्धा कुछ-कुछ अ्रनमनी चली, अलके लेती थीं गुल्फ चूम 
--फेंगसायनी, ईएय्या सम , पुष्ठ १४२ 


१२६ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


करता है। इसलिए उसकी रचना पर तत्कालीन युग का प्रभाव पड़ता स्वाभाविक ही 
है। इस प्रकार हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यों में भी वर्तमान यूग की विविध समस्याएँ 
और प्रवृत्तियाँ प्रतिफलित दिखाई देती हैं । 
महाकाव्य में जातीय जीवन की, उसकी अनेक विशेषताओं के साथ, अभिव्यक्ति 
होती है श्रौर जिस प्रकार जातीय जीवन युग ओर उसकी परिस्थितियों के अनुसार 
बदलता रहता है, उसी प्रकार उसके प्रतिनिधि महाकाव्य के स्वरूप और आ्रादर्शों में भी. 
परिवर्तन अवश्यंभावी है । प्राचीन लक्षण-प्रन्थों में निरूपित महाकाव्यों के नपे-तुले आदर्शो 
के आधार पर ही सफल महाकाव्यों की रचना संभव नहीं हो सकती श्राज के युग की नवीन 
भावनाओं और परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान महाकाव्यों के स्वरूप में भी परिवर्तेन 
दृष्टिगोचर हो रहा है। आधुनिक महाकाव्यों में प्राचीन आदर्शो का अक्षरश: पालन 
संभव नहीं । श्राज उनमें परिष्कार और संशोधन हो रहा है झर साथ ही नए आदर्शों 
की प्रतिष्ठा हो रही है। मानव-जीवन की परिवर्तनशीलता के साथ-साथ थ्राज के महा- 
काव्यों के श्ादर्शो और उद्देश्यों में परिवर्तत का आना स्वाभाविक ही है। 
आज के हिन्दी-साहित्य के अधिकांश महाकाव्यों की कथावस्तु प्राचीन ही दिखाई 
देती है | प्रियप्रवास, साकेत, वदेही वनवास, कामायनी, कृष्णायन और साकेत-सनन्‍्त सभी 
में प्राचीन कथानक को अपनाया गया है | इसका कारण यह है कि समसा मयिक की भअ्रपेक्षा 
प्राचीन कर्थानक में कवि की कल्पना को स्वच्छन्द विहार करने का अधिक अवसर मिलता 
है। केवल काल्पनिक या समसामयिक कथानक के झ्राधार पर सफल महाकाव्य की रचना 
संभव नही होती । महात्मा गाँधी के जीवन से सम्बद्ध वर्तेमान कथानक को लेकर झ्ाज के 
अनेक कवियों ने महाकाव्य लिखने का प्रयत्न किया किन्तु उनका यह प्रयत्न असफल ही रहा । 
ठाकुर प्रसादापिह का 'महामानव' रघुवीरशरण मित्र का 'जननायक' और ठाकुर गोपाल- 
दरणसिंह का 'जगदालोक' इस कथन की पुप्टि करते हैँ। हाँ, कथानक के प्राचीन होते हुए 
भी इन आधुनिक महाकाव्यों में नवयुग की चेतना का स्पन्दन स्पष्ट दीख पड़ता है | झ्राज 
का महाकाव्यकार प्राचीन कथानक को नवयुग की स्वतन्त्रता और प्रगतिशील भावनाश्रों 
के अनुकल बनाने में प्रयत्तनशील है । 
परम्परागत प्राचीन भारतीय आ्रादर्शो के अनुसार महाकाव्य का नायक धीरोदात्त ' 
ग्रुणों से युकत कोई कुलीन महापुरुष होना चाहिए, किन्तु आधुनिक काल के महाकाव्यकार 
इस नियम की उपेक्षा करने लगे हैं । मानवतावाद के प्रभाव से महापुरुष के सम्बन्ध में बनी 
हुई परम्परागत धारणा आज बदल गई है और उपेक्षितों, दलितों, निर्धनों और श्रमिकों 
को भी नायक मानकर महाकाव्यों की रचना होने लगी है । देत्यवंश और रावण जैसी 
रचनाग्रों में क्रमश: हिरण्यकशिपु श्र रावण जैसे असुरों को नायक के पद पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास इसी प्रवृत्ति का परिचायक् है। इसी प्रकार आ्ानन्दकुमार-रचित अंगराज 
और दिनकर के 'रश्मिरथी' में सूतपुत्र कर्ण को नायक बनाया गया है । रामकुमार 
वर्मा ने 'एकलव्य' में निषादपुत्र एकलव्य के चरित्र की महानता प्रतिपादित की है। 


प्रेरक शक्तियाँ और प्रमुख प्रवृत्तियाँ * , १२७ 


आ्राज के महाकाव्यों में नायक का सद्वंश में उत्पन्त होना आवश्यक नहीं समझा जाता । 
प्राधुनिक महाकाव्यों का नायक झतिमानव या अलौकिक चरित्र न होकर अपनी 
वैयक्तिक सबलताओं और दर्बलताओं से युक्त किसी महान्‌ लक्ष्य की झोर अग्रवतर होने 
वाला मानव चरित्र ही होता है। + 
आज का यूय भारतीय नारी के उत्थान का युग है। आज की इसी विचारधारा 

के अनुकूल नारी को आधुनिक महाकाव्य में नायक (प्रधान चरित्र) के पद पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न भी दृष्टिगत होता है। साकेत में उमिला और कामायनी में श्रद्धा प्रमुख 
चरित्रों के रूप में हमारे सामने आती हैं । रामानन्द तिवारी ने पार्वती और परमेश्वर 
द्विरेफ ते 'मीरा' जैसे महाकाव्य में भी नारी को प्रमुख चरित्र के रूप में सम्मानित करने 
का प्रयत्न किया है। 

प्राचीन महाकाव्यों में युद्ध-घटनाग्रों को प्रधानता दी जाती थी पर आज के महा- 
काय्फ्ं में उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया जाता । बाह्य संघ की अपेक्षा आन्तरिक संघर्ष 
को आजकल प्रधानता मिलने लगी हैं । प्राचीन महाकाव्यों में अलौकिक घटनाओं का 
समावेश रहता था किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में उनका सर्वेथा परित्याग हो रहा है । 
आधुनिक महाकाव्यों में आदशेवाद की अपेक्षा यथार्थ को ग्रधिक महत्त्व दिया जा रहा है । 
नतन महाकाव्य वर्णन-प्रधान न होकर विचार-प्रधान होते जा रहे हैं, उनमें बौद्धिकता 
ग्राने लगी है। प्राचीन महाकाव्यों में रस को प्रधानता दी जाती थी और पान्नों का चरित्र- 
चित्रण रस का साधन माना जाता था, किन्तु आज के महाकाव्यों में चरिनत्र-चित्रण एक 
आवश्यक तत्त्व बन गया है और रस-परिपाक गौण हो गया है । विविध पात्रों के जीवन 
की सफलताञ्रों और विफलताञ्रों के स्वाभाविक चित्रण-द्वारा विविधतापूर्ण मानव-जीवन 
की सर्वागीण अभिव्यक्ति ही आज के महाकाव्यों का मुख्य उद्देश्य दिखाई देता है। चरित्र- 
चित्रण में पात्रों के कार्य-व्यापारों की ओर विशेष ध्यान न देकर आ्राज का महाकाव्यकांर 
उनकी अन्तव्‌ त्तियों के मनोवज्ञानिक विश्लेषण पर विशेष बल देने लगा है । 

प्राचीन महाकाव्यों--विशेषकर पाश्चात्य--की तरह आझ्ाज के व॑ज्ञानिक युग के 
महाकाव्यों में ग्रलौकिक तत्त्वों और नियति को विशेष महत्व नहीं दिया जाता । अली- 
किकता के परित्याग के कारण आज के महाकाव्य हमारे वर्तमान जीवन के अधिक निकट 
था रहे हूं। उनके चरित्र अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्नशील दिखाई देते हे । उनकी 
सफलता या विफलता में किसी अदुृष्ट शवित का हाथ स्वीकार करना उचित नहीं समझा 
जाता । 

आ्राधुनिक महाकाव्यों में कभी-कभी नाटकीय तत्वों का समावेश भी समचित 
समझा जाता है। आज के महाकाव्यकार कथोपकथन और दश्य-चित्रण में कभी-कभी 
नाटकीय शली को अपनाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । महाकाव्य में कहीं-कहीं नाटकीय ढंग 
से सम्वादों की योजना द्वारा कथानक में रोचकता तथा भाषा-शैली में सजीवता आ जाती 
है। ने यक्तिकता की प्रधानता के कारण आज के महाकाव्यों में गीतों को भी समुचित 


श्श्८द हिन्दी के ध्राधुनिक महाकाण्य 


स्थान मिलने लगा है। साकेत और कामायनी दोनों में कहीं-कहों ऐसे गीतों का समावेश 
दिखाई देता है जिनमें कवि की व्यक्तिगत श्रनुभूतियों तथा सूक्ष्म भावों की मामिक 
व्यंजना हुई है । 
आधनिक महाकाव्यों की भाषा-शली में भी आज के युग की नवदृष्टि के अनु- 
रूप परिष्कार हो रहा है। महाकाव्य के स्वरूप बिषयक सम्पूर्ण शास्त्रीय लक्षणों का 
श्रक्षरश: निर्वाह आज के युग में संभव नहीं । इसलिए आज का प्रगतिशील महाकाव्यकार 
सर्ग-रचना, रस-परिपाक और छन्द-योजना सम्बन्धी परम्परागत रूढ़ियों का पालन 
आवश्यक नहीं समझता । युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार आाज के महाकावज्यों की 
भाषा-शैली में भी नवीनता आने लगी है। कामायनी-जसी रचना में चित्रमयी भाषा तथा 
प्रतीकात्मक लाक्षणिक प्रयोगों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। हिवेदी-युग के महाकाव्यों 
में भाषा-गत सौन्दर्य और सरसता की कमी बनी रही किन्तु कामायनी में प्रसाद जी ने 
काव्योपयोगी मनोरम और भावपुर्ण भाषा तथा नवीन अभिव्यंजना-शेली को स्थान देकर 
द्विवेदी-युग की न्यूनता की पूर्ति की है। प्रकृति-वर्णन की परम्परागत प्रणाली में भी झ्राज 
परिवतंन दृष्टिगत हो रहा है। प्राचीन महाकाव्यों में उद्दीपन विभाव के रूप में ही प्रकृति- 
वर्णन अधिक हुआ्ना है; पर झ्राज का महाकाव्यकार प्रकृति और मानव-हृदय के बीच 
सामंजस्य स्थापित करने में भ्रधिक प्रयत्नशील दिखाई देता है। आज के महाकाव्य में 
प्रकृति मानवीय रूप धारण कर मानव के सुख-दुख में हाथ बँदाती हुई दिखाई देती है । 
प्रकृति का संवेदनात्मक रूप आधुनिक महाकाव्य में अ्रधिक सिखर आया है। इस प्रकार 
ग्राधुनिक महाकाव्य नवीन विषयों और जीवन की नूतन समस्याग्रों को आत्मसात्‌ करता 
हुआ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । उसमें अतीत झौर वर्तमान की मूल्य-दृष्टियों 
का सामंजस्य दिखाई देता है । 
वैसे तो महाकाथ्य के सर्वमान्य शास्त्रीय लक्षणों की कसौटी पर रामचरित-मानस 
के अतिरिक्त हिन्दी की श्रन्य कोई भी रचना खरी नहीं उतर सकती, फिर भी महाकाव्य 
के कतिपय तत्त्वों का निर्वाह न होने पर भी हम महाकाव्य के अधिकांश प्रमुख लक्षणों को 
आत्मसात्‌ करने वाली काव्य-कृतियों का महाकाव्य की दृष्टि से विवेचन उचित समभते हैं। 
महाकाव्य के संकलनात्मक और कलात्मक इन दो भेदों में से हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्यों 
की गणना कलात्मक महाकाव्यों में ही की जा सकती है। संस्कृत के रामायण और महा- 
भारत जैसे संकलनात्मक महाकाव्यों की रचना आज के युग में संभव नहीं । आज की 
परिस्थितियां ऐसे महाकाव्यों के निर्माण के लिए अनुकूल सिद्ध नहीं होतीं । हाँ, संस्कृत के 
कुमारसंभव, रघुवंश, किराता जुनीय, शिशुपालवध शोर नेपघचरित जैसे कलात्मक महा- 
काव्यों के समान हिन्दी में अनेक महाकाव्यों की रचना भ्राधुनिक काल में हुई है । 
हिन्दी के इन आधुनिक महाकाव्यों को हमने तीन वर्गों में विभकत करना उचित 
समझा हैः-- कक ) प्रमुख महाकाव्य, (२) अन्य महाकाव्य, और (३) तथाकथित 
महाकाव्य । प्रमुख महाकाव्यों में प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, वेदेही-वनवास, 


प्रेरक शवितयाँ और प्रमुख प्रवृत्तियाँ १२६ 


कृष्णायन और साकेत-सन्त ये छ: महाकाव्य सम्मिलित हूँ । अन्य महाकावब्यों में नरजहाँ, 
सिद्धार्थ, देत्यवंश, अंगराज, वद्धमान, रावण, जयभारत, पार्वती, रश्मिरथी, मी राँ, एक- 
लब्य, ऊमिला और तारक-वध को स्थान दिया गया है। तथाकथित महाकाव्यों को उनके 
लेखकों झ्रथवा कतिपय अन्य विद्वानों वे महाकाव्य माना है, किन्तु हमारी सम्मति में ये 
महाकाव्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैँ । महाकाव्य-सम्बन्धी कतिपय-लक्षणों का निर्वाह 
होने पर भी इनमें महाकाव्य के स्थायी तत्त्वों का अभाव ही दिखाई देता है। इसलिए 
महाकाव्यों की श्रेणी में इसकी गणना अनुचित हो प्रतीत होती है । तथाकथित महाकाब्यों 
में रामचरित-चिन्तामणि, श्रीरामचन्द्रोदय, हल्दीघाटी, श्रीकृष्णचरितमानस, कुरुक्षेत्र, 
आर्यावते, जौहर, महामानव, विक्रमादित्य, जनवायक. जगदालोक, देवाचस और भाँसी 
की रानी की गणना की गई है। 
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$ के 5 
प्रिथप्रवास 

(रचना-काल--सच्‌ १६१४) 
महावी रप््साद हिवेदी से शुद्ध संस्छृत-गर्भित खडीवोली में काव्य-रचना की 
प्रेरणा प्राप्त करहे श्री अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओऔध ने भिन्‍नतुकान्त छन्दों में प्रिय- 
प्रवास चामक महाकाव्य को रचना की । हिन्दी-साहित्य में प्रियप्रवास खडीबोली में 
कृष्णकाव्य-परम्प्रा का सर्वध्थम महाकाव्य हैं । सबप्रथम महाकाव्य है । बंगला में साइकेल मधुसूदनदत्त-रचित 
प्रसिद्ध महाकाव्य मेघनाद-वध की रचना संस्करत-गर्भित वंगला के अमित्राक्षर छन्दों में 
प्रियप्रवास से पहले हो चुकी थी। संभवत: इसकी रचना-शली से भी प्रभावित होकर 
हरिश्ोध ने प्रियप्रवास की रचना की। प्रियप्रवास में परम्परागत कृष्ण-चरित्र को आधघु- 
न न शनसनद गज रूप देने का प्रयत्न के मथुरा चले जानें पर विरहिणी 
किक के उप मे बशत किया है। मापा मियय न मय हे [ -दशा का चित्रण करते हुए कवि ने कृष्ण ज्र 
हित में निरत एक महापुरुष के रूप में अकित किया हैं। भाषा, विषय और शैली की निरत एक महाप्रुष के रूप में अंकित किया है। भाषा, विषय और शैली को 
दृष्टि से यह महाकाव्य तत्कालीन साहित्य में नवीन मार्ग प्रस्तुत करने वाला सिद्ध हुआ 
है। अयोध्यासिह उपाध्याय ने जब प्रियप्रवास की रचना आरम्भ की थी, उस समय खड़ी- 
वोली में महाकाव्यों का सर्वधा अभाव था । तत्कालीन परिस्थितियों में एक प्रारम्भिक 
रचना होने के कारण प्रियप्रवास में महाकाव्य की दृष्टि से कुछ चुटियों का होना स्वा- 
भाविक ही है। पिदाप को हो है। र््ती रह माना पड नम व की व्यापकता के अभाव में भी खडीवोली का स्तेप्र थम 
देय हक मक हब हज का श्रेय प्रियप्रवास को ही है। परवता साकेत, कामायनी ज॑ंसे महाकाव्यों के समक्ष_ 

इसमें कोई संदेद नहीं कि प्रियप्रवास की रचना-द्वारा _ 

हरिआऔव ने परचातकालीन कवियों का ध्यान खड़ीवोली में महाकाव्यों के श्रभाव की ओर कवियों का ध्यान खड़ीवोली में महाकाव्यों के ्रभाव की ओर 

























रझोघ ने परचातक 
आक्षष्ट किया है । 
प्रियप्रवास का सहाकाव्यत्व 
संस्कृत-साहित्य के झ्ाचार्यो ने महाकाव्य के जो लक्षण निर्धारित किए हैं, उनके 
धार पर प्रियप्रिदांस एक सफल महाकाव्य सिंध होता है। महाकाव्य के परम्परागत 


स्य् 


लक्ष्णों के अनुसार प्रियप्रिवास की रचना एक सर्गवद्ध काव्य के रूप में हुई है। धीरोदात्त 
नायक के म्रुणों से युक्त यदुवंशीय कृष्ण इसके नायक हैं ।१ विप्रलम्भ-श्यृंगार इसमें प्रधान 
१. समेबन्धों महाकाब्यं तत्रेको नायक: सुरः। 
सद्वंश: क्षत्रियो वापि घोरोदात्त-गुणान्वित; ॥। 

-““साहित्यदर्पण, परि० ६, ३१५-६ 
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रस है । करुण, वीर, शान्‍्त, वात्सल्य आदि अन्य रस भी गौण रूप में इसमें वर्तमान 
हैं । महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक या लोक-प्रसिद्ध होना चाहिए।” प्रिय-प्रवास का 
कथानक भी लोक-प्रसिद्ध कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित हैं, जिसका आधार श्रीमदु- 
भागवत पुराण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (चतुर्वर्ग) में से किसी एक की सिद्धि महा- 
काव्य का लक्ष्य होता चाहिए ।* इस दृष्टि से प्रिय-प्रवास का अन्तिम लक्ष्य धर्म की श्राप्ति 
है। धर्म से अभिप्राय यहाँ सारे विश्व को धारण करने वाले लोकधरम से है। प्रियप्र वास में 
कृष्ण का चरित्र एक लोकधमं-संस्थापक महापुरुष के रूप में अंकित हुग्ना है । संसार के 
कल्याण की भावना प्रियप्रवास में प्रधान-रूप से वर्तमान है। महाकाव्य के परम्परागत 
लक्षणों के अनुसार महाकाव्य में पाँच नाठकीय सन्धियों का समावेश होना चाहिए । प्रिय- 
प्रवास का कथानक बहुत संक्षिप्त है, उसमें घटनाओं का विस्तार नहीं है ) ऐसी दशा में 
कार्यव्यापार-सम्बन्धी सन्धियों की नाटकीय ढंग से योजना प्रियप्रवास में नहीं हो पाई है। 
इतना होते हुए भी प्रियप्रवास के सीमित कथानक के भीतर पाँचों सन्धियाँ साधारण 
रूप में मिल सकती हैं। चतुर्थ सर्ग में राधा और कृष्ण के प्रेम-वर्णन में मुख-सन्धि 
पंचम सर्ग में कृष्ण के मथुरा-गमन से लेकर छठे सर्ग में पवन-दूती-प्रसंग/तक प्रतिमख सब 
माती जा सकती है। ग्यारहवें से चोदह॒वें सर्ग तक ब्रजांगनाओं के विलाप तथा उद्धव के 
साथ उनके वार्तालाप में गर्भ-सन्धि है। सोलहवें सगग में उद्धव-राधा-सम्वाद में व्रिमर्शंसन्धि 
और सन्रहवें सर्ग में लोकहित में निरत राधा के चित्रण में उपसंहृत्ति स्वीकार की जा सकती 
हैं । महाकाव्यों की प्राचीन परम्परा के अनुसार महाकाव्य का आरम्भ मंगलाचरण से 
होना चाहिए३ । यह मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है-- नमस्का रात्मक, आशी वादात्मक 
और वस्तुनिर्देशात्मक । प्रियप्रवास का आरम्भ सन्ध्या-वर्णव से इस प्रकार होता है:--- 
“दिवस का अवसान समीप था । 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 


तरु शिखा पर थी श्ववब राजती । 
|॒ कसलिनी-कुल-वल्लभ को प्रभा।।/९ 


इस पद्य में दिवस का अवसान भावी क्ृष्ण-विरह के कारण ब्रजजनों के सुखमय 
जीवन के अन्त का सूचक है। इसलिए हम प्रियप्रवास का आरम्भ वस्तनिर्देशात्मक मंगला- 
चरण से मान सकते हैं। महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार प्रियप्रवास में श्राठ से श्रधिक 
सत्रह सर्ग हें। छन्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रियप्रवास में परम्परागत नियमों का अक्षरश: 


१. इतिहासोद्भवं वत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ । 
“7 साहित्यदर्पण, परि० ६, ३१८ 
२. चत्वारस्तस्य दर्गा स्पुस्तेष्वेक॑ च फल भवेत्‌ । 


“साहित्यदर्पण, परि० ६. ३१८ 
३. आदो नमस्क्रियाशीर्वा वस्दुनिर्दश एंव वा । 


“-- साहित्यदर्पण, परि०६, ३१६ 





४. प्रियप्रवास, सर्ग १, १ 


प्रियप्रवास १३५ 


पालन नहीं हुआ है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग और सर के अन्त में छन्द- 
परिवतेंन प्रियप्रवास में नहीं पाया जाता । इसके प्रथम और द्वितीय सर्म में द्रतविलम्बित 
नामक एक ही छन्द प्रयुक्त हुआ है, किन्तु अन्त में छत्द-परिवततेन नहीं हुआ है । तृतीय सगे 
में मुख्यतया द्रुतविलम्वित छन्‍्द ही अपनाया गया है, पर वीच में दो स्थलों पर मालिनी 
और अन्त में शार्दल-विक्रिडित छन्द का प्रयोग किया गया है। चतुर्थ सर्गे से श्रन्तिम 
सन्रहवें सगे तक विविध छन्दों को स्थाव दिया गया है । महाकाव्य की परम्परागत परि- 
पाटी के अनुसार प्रियप्रवास में सन्ध्या, रात्रि, सूर्योदय, संयोग, वियोग, नगर, नदी, वन, 
पव॑त ग्रादि के विस्तत वर्णन पाये जाते है । प्रियप्रवास का नामकरण भी काव्य के प्रति- 
पाद्य विषय के आधार पर किया गया हैं । ब्नजजतों के प्रिय कृष्ण के प्रवास का वर्णन ही 
इस काव्य का मुख्य विषय है। इस प्रकार महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार प्रिय- 
प्रवास एक सफल महाकाव्य सिद्ध होता है। महाकवि हरिआओध ने प्रियप्रवास की रचना 
एक महाकाव्य के रूप में की है और उसमें महाकाव्य की सारी विगेषताञ्रों का समावेश 
करने का प्रयत्न किया गया है। महाकाव्य में शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह के साथ-साथ 
कतिपय अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिएं। इन विशेषताश्रों में विषय की व्यापकता 
कथानक की विविध घटनाओं के साथ अन्विति और मादव जीवन की गहनतम अनभूतियों 
तथा उच्च आादशों की उदभावना मख्य हे। इन तीन प्रमख्॒ विशेपतात्रों में से केवल 
प्रथम विशेपता प्रियप्रवास में नहीं पाई जाती । प्रिय-प्रवास का विषय बहुत संकुचित है । 
उसमें मानव जीवन का सर्वागीण चित्र उपस्थित करने की क्षमता नहीं है। अन्तिम दो 
विजेपताएँ प्रियप्रवास में वर्तेमान है । उसकी प्रायः सभी घटनाएँ मुख्य कथानक से सम्बद्ध 
दिखाई देती हैं। मानव-हृदय की आआआाइवत वृत्तियों का चित्रण भी उसमें अच्छा हुआ है ! 
राधा और कृष्ण का उदात्त चरित्र प्रस्तुत करते हुए कवि ने कत्तेव्यपरायणता, लोकसेवा, 
स्वाथंत्याग और विश्वप्रेम आदि उच्च भावनाओं की सुन्दर व्यंजना की हुँ। इस प्रकार 
प्रियप्रवास में महाकाव्य-विपयक परम्परागत लक्षणों का सामोन्यतया निर्वाह दृष्टिगत 
होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रियप्रवास में वैसी रसात्मकता और शैलीगत मनो- 
रमता नहीं है, जंसी कि एक उच्चकोटि के महाकाव्य में होनी चाहिए । किन्त तत्का- 
लीन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर इन त्रुटियों की उपेक्षा करना ही उचित प्रतीत 
होता है। संस्कृत की महाकाव्य-शैली का अनुसरण करते हुए हरिश्रौध ने प्रियप्रवास की 
रचना उस समय की थी जब कि खड़ीवोली कविता के क्षेत्र में प्रीढ़ता नहीं पा सकी थी। 
इसलिए कतिपय त्रुटियों के अ्रस्तित्व में भी प्रियप्रवास को हम हिन्दी के वर्तमान महा- 
काव्यों का अग्नदूत स्वीकार करते हैं । 
कथानक 
प्रियप्रवास का कथानक कूल सनह सर्गो में विभक्त है। प्रथम सर्ग का आरम्भ 
सन्ध्या-वर्णन से होता है। इसमें क॒ण्ण गाएँ चरा कर लौटते हैं । उन्हें देख तथा उनकी 
त्ृंशी की ध्वनि सुनकर त्रज की सारी जनता सुखी झौर्‌ प्रसन्न दिखाई देती है। द्वितीय 
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सर्ग में त्रन की जनता मंगल-वादन भर गान में निरत दीख पड़ती है । इतने में ढिढ़ोरे 
की आवाज के साथ ब्रज की जनता को सूचना दी जाती है कि कंस का निमंत्रण पाकर 
नन्‍्द कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा जाने वाले हैं । यह सूचना पाकर कृष्ण-वियोग 
की आशंका से सब लोग चिन्तित हो जाते हैँ । तृतीय सर्ग में मथुरा-यात्रा की तंयारी 
की जाती है । चतुर्थ सम में राधिका का परिचय, राधा और कृष्ण की बाल-लीलाओं 
का वर्णन तथा कृष्ण के वियोग में राधा की मामिक वेदना का चित्रण हे। पाँचवें सम में 
ननन्‍्द की मथुरा-यात्रा के समय ब्रजवासियों के करुण-कन्‍दन और यशोदा के मातृहदय 
की व्याकूलता का वर्णन है। छठे सर्ग में त्रजवासी कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में 
चिन्तित दिखाई देते हे और राधिका पवन को दूती बना कर कृष्ण के पास भेजने के लिए 
उत्सुक दृष्टिगत होती है। सातवें सर्ग में नन्‍्द कृष्ण को मथुरा में ही छोड़ कर गोकुल लौट 
ग्राते हैं। उनके साथ कृष्ण को न देख कर सब लोग दुखी हो जाते हैं और यशोदा पागल 
सी दिखाई देती है। आठवें सर्ग में गोपियों द्वारा कृष्ण की बाल-लीलाशों का वर्णन है। 
नवम सर में कृष्ण के कथनानुसार उद्धव गोक्‌ल को प्रस्थान करते हैं । उनके मार्ग के 
प्राकृतिक दृश्यों का सुन्दर वर्णन इस सर्ग में वर्तमान है। दशम सर्ग में यशोदा उद्धव को 
कृष्ण की बाल्यावस्था की अनेक कथाएं सुनाती है। ग्यारहवें सगे में उद्धव कृष्ण-वियोग- 
सन्तप्त गोपों को सान्‍्त्वना देते हैं और इसी अ्रवसर पर एक गोप कष्ण-द्वारा कालिय-दमन 
की कथा कहता है | बाहरवें सर्गे में इन्द्र के कोप तथा कृष्ण के गोवर्धन-धा रण की कथा है। 
तेरहवें सर्ग में श्रघासुर, केशी-देत्य और व्योमासुर के वध की कथाएँ हैँ । यहाँ कृष्ण एक 
समाज-सेवक के रूप में चित्रित हैं । चौदह॒वें सर्ग में उद्धत श्ौर गोपियों का सम्वाद और 
शरद-यामिनी-महोत्सव का वर्णन है । पन्द्रहवें सर्ग में उद्धव के सम्मुख कृष्ण के प्रेम में 
विह्लल एक गोपी के हृदय की भावनाओ्रों का मामिक चित्रण है। सोलहवें सर्ग में उद्धव- 
राधा-सम्वाद है । उद्धव राधा के कृष्ण-प्रेम के सामने अपना ज्ञानगर्वे मिटा कर राधा के 
चरणों की रज लेकर मथुरा को विदा होते हैं। सन्रह॒वें सर्ग में उद्धव मथुरा में पहुँचते हैं । 
कृष्ण जरासन्ध से पीड़ित जनता की रक्षा के लिए द्वारिका चले जाते हैं । उधर ब्रज में 
राधिका दीन-दुखियों की सहायता करती हुई एक सच्ची लोकसेविका का जीवन बिताने 
लगती है। इसी सर्ग के अन्त में निम्नोद्धृत पद्म के साथ प्रियप्रवास की समाप्ति होती है:--- 
“सच्चे स्मेही अवनिजन के देश के दयाम जेसे । 
राथा जेसी सदय-हृदया विश्वप्रेमानु रकता ॥ 
है विश्वात्मा, भरतभुव के शअ्रंक में और झावे । 
ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे १ ॥” 
कथानक-ससमीक्षा 
प्रिय-प्रवास का कथावस्तु का मुख्य आधार श्रीमद्भागवत है। हरिश्नौध ने इस 
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परम्परागत कथानक को मौलिक रूप देने का यथेष्ट प्रयत्न किया है | वास्तव में प्रिय- 
प्रवास की कथावस्तु बहुत सीमित है | श्रोमद्भागवत के दशम स्कन्च के पूर्वार्ध की कतिपय 
घटनाओं के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। आरम्भ में कृष्ण गाएं चरांते हुए ब्ज- 
जनों को आनन्द प्रदाव करते हैं ॥ एक दिन मथुरा से कंस का निमन्त्रण पाकर ज्नजवासियों 
की इच्छा के विरुद्ध कुष्ण अक्र के साथ मथुरा चले जाते हैं । वहाँ कंस का संहार करके 
वे राज्यव्यवस्था और दुष्ठों से समाज की रक्षा में प्रवृत्त हो जाते हैँ । इस प्रकार वे स्वयं 
त्रज में न लौट कर उद्धव को ब्रजवासियों को सान्‍्त्वना देने के लिए वहां भेजते हैं । उद्धव 
ब्नजजनों की व्याक्ुलता से प्रभावित होकर ब्रजधूलि सिर पर धारण करते हुए मथुरा 
लौट शआते हैं । प्रियप्रवास की कथावस्तु संक्षेप में इतनी ही है । कवि ने उसे महाकाव्योचित 
व्यापक रूप देने तथा नवीन ढंग से उपस्थित करने की यथाशक्ति चेष्टा की है । प्रियप्र वास 
का आरम्भ सन्ध्या-वर्णन तथा ब्रज में अक्र के आगमन से होता है। श्रीमद्भागवत में 
अक्कर सन्ध्या-समय ब्रज में पहुँचते हे! परच्तु प्रियप्रवास-का सा सान्ध्यवर्णण भागवत्त 
में नहीं पाया जाता। प्रियप्रवास में अक्र सीघे नन्‍्द के पास पहुँचते हैँ और उन्हें कंस का 
संदेश सुनाते हैँ, पर भागवत्त में अक्तर ब्रज में पहुँचते ही गोदोहन के लिए गोष्ठ में जाते 
हुए कृष्ण और वलराम से मिलते हैं ।* प्रियप्रवास में भ्रक्र के साथ कृष्ण की मथुरा के 
लिए विदाई का दृश्य भागवत से सम्बन्ध रखता हुआ भी पर्याप्त मौलिकता लिए हुए है । 
कृष्ण की विदाई के समय भागवत में केवल गोपियों की विरह-कातरता का चित्र 
उपस्थित किया गया है ) परन्तु प्रियप्रवास में केवल गोपियां ही नहीं, यशोदा तथा 
आवालवृद्ध ब्रज की सारी जनता व्याकुल दिखाई देती है। कृष्ण के मथुरा के लिए 
प्रध्यान करने के पश्चात्‌ उनके लौटने की प्रतीक्षा में त्रज-जनों की विविध मनो- 


वृत्तियों और यशोदा की उत्कण्ठा का चित्रण हरिश्लौध की मौलिक प्रतिभा का परि- 
चायक है । राधिका और पवनदूतती-प्रसंग भी कवि की निजी उद्भावना है । इस प्रसंग 





१. इति संचिन्तयन्‌ कृष्ण इवफल्कतनयोड5ष्ध्वनि । ' 
रथेन गोछुल प्राप्त: सूर्यश्चास्तगिरि गतः ॥ 
--भागवत, दशम्त०, अ्रध्याय, ३८, २४ 
२. ददश कृष्णं राम च बजे गोदोहनं गतो। 
पीदनीलास्वरघरो शरदम्बुरुहेक्षणो |] 
--भागवत, दशस०, अध्याय ३८, र८ 
रे. एदंशुवाणा विरहातुरा भुशें 
न्नजस्त्रिय:. कृष्णविषकत्तमानसा: ॥ 
विसुज्य लज्जां रुरुदुःस्म सुस्चरं 
गोविन्द दामोदर साधवेति ॥ 
-+भागवत, दशस०, अ्रध्याय ३६, ३१ 
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पर कालिदास के मेघदूत का प्रभाव अ्रवश्य दिखाई देता है, पर भागवत में ऐसी कोई 
कल्पना नहीं पाई जाती । भागवत की तरह प्रियप्रवास में भी कृष्ण श्षजजनों को सान्त्वना 
देने के लिए अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैँ । पर प्रियप्रवास में यह प्रसंग 
पर्याप्त नवीनता लिए हुए है। भागवत में कृष्ण मुख्यतया गोपियों के लिए ही चिन्तिते 
दिखाई देते हूँ, जबकि प्रियप्रवास में वे माता यशोदा ओर वृद्ध पिता नन्‍्द का विशेष ध्यान 
रखते हुए राधिका तथा अन्य गोपियों को सान्त्वना दिलाने का विचार करते हैं। भागवत 
में उद्धव की व्रज-यात्रा के समय उन विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन नहीं हुआ हैं जिनका 
वर्णन प्रियप्रवास में हरिओऔध ने किया है। इस प्रसंग में भी कवि की मौलिक सृजन-शक्ति 
दृष्टिगत होती है । भागवत में उद्धव के आने की सूचना ब्रजवासियों को दूसरे दिन प्रात:- 
काल नन्द-द्वार पर रथ को देख कर मिलती है, परन्तु प्रियप्रवास में सन्ध्या-नसमय उद्धव 
के रथ को देख ब्रजवासी क्ृष्ण के प्रत्यागमन की आशा से उसे घेर लेते हैं । 

भागवत में श्रमरगीत एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हरिग्रोध ने प्रियग्रवास में इस 
प्रसंग को संक्षिप्त तथा नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रियप्रदास में एक गोपिका अ्रमर 
को सम्बोधित करके उसे भ्रपना दुखड़ा सुनाती हैं। उद्धव इस कथन को दूर से ही सुन 
लेते है, पर उस गोपिका के साथ वार्तालाप नहीं करते। भागवत में उद्धव को बातचीत 
विशेषतया गोपषियों से ही होती है । वहां केवल गोपियों की ही विरह-दशा का चित्रण 
हुआ है। प्रियप्रवास में गोपियों के अतिरिक्त यशोदा, वृद्ध तथा नवयुवक गोपों और राधा 
की कृष्ण-विरह-जन्य व्याकुलता की व्यंजना भी सुन्दर ढंग से हुईं है । ब्रजवासियों के प्रेम 
से प्रभावित होकर अन्त में उद्धव मथुरा लोट आते हैँ । उधर जरासन्ध का वध करके 
कृष्ण द्वारिका में शान्ति-स्थापना में प्रवृत्त हो जाते हैं । ब्रज में राधा अपनी सखियों-सहित 
लोकसेवा में अपना जीवन लगा देती हे। प्रियप्रवास में कृष्ण और राधिका के चरित्र में लोक- 
सेवा की भावना को प्रधानता देते हुए कवि ने भागवत के प्रसंगों में यथोचित परिवरतंन 
किया है। वास्तव में प्रियप्रवास की कथावस्तु बहुत सीमित है। उसके श्राधार पर जीवन 
का विस्तृत और व्यापक चित्रण संभव नहीं । कथानक को व्यापक रूप देने के लिए कवि 
ने कृष्ण के विरह में दुखी गोपों, यशोदा और गोपियों के मुख से कृष्ण के पुर्वेकृत्यों का 
वर्णन कराया है और कृष्ण की वाललीलाग्रों तथा उनके जीवन से सम्बन्धित कालिय- 
दमन गोवर्धन-घारण, पूतना, तृणावतें, अ्घासुर, केशी-देत्य, व्योमासुर आदि के बध की 
घटनाओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया हैं, परन्तु इन घटनाश्रों की प्रियप्रवास 
की मुख्य कथावस्तु के साथ पूरी अन्विति नहीं हो सकी हूँ । 

इस प्रकार प्रियप्रवास के कथानक का मुख्य आधार भागवत अवश्य है पर उसके 
संगठन में महाकवि हरिय्रौध ने स्वतन्त्र प्रतिभा से काम लिया हूँ | कहीं कृष्ण और राधा 
के चरित्र में लोक-सेवा की भावना को प्रकाश में लाने के लिए श्र कहीं कथावस्तु के 
मार्मिक स्थलों को मनोहर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने भागवत के प्रसंगों में 
यथोचित परिवर्तन करके अपनी प्रतिभा की मोलिकता का परिचय दिया है| कृष्ण के 
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जिस लोकसंग्रही चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रियप्रवास की रचता की गई है, उसमें 
हरिश्रौध की मौलिक उद्भावना पूर्ण रूप में पाई जाती है | भागवत्त के कृष्ण के अलौकिक 
चरित्र को लौकिक तथा मानवीय रूप देने के लिए हरिश्रौध को प्रियप्रवास में अलौकिक 
घटनाओं को लौकिक बनाना पड़ा है। दावानल से कृष्ण-द्वारा व्वालवालों और गोौञ्ों की 
रक्षा से सम्बन्वित प्रसंग का वर्णन भाग वत में कृष्ण के श्लौकि दिव्य चरित्र का द्योतक हैं । 
वहां कष्ण ने प्रचण्ड दावाग्ति का पान क रके अपनी अलोकिक शक्ति प्रर्दाशत्त की है |? प्रिय- 
प्रवास में इस घटना को लौकिक रूप दिया गया है । यहां कष्ण ने प्रचण्ड दावानल में प्रवेश 
करके गोयकमारों तथा भौश्नों की रक्षा करते हुए अ्रपने साहस और कतंब्यपरायणता का 
परिचय दिया है ।* इसी प्रकार भागवत में कृष्ण के गोवर्घन-धा रण की घटना अलौकिकता 
लिए हुए है।3 इस घटना को भी प्रियप्रवास में लोकिक बनाने की चेष्टा को गई है।ई 
इस प्रकार प्रियप्रवास में कवि का कथावस्तु को मौलिक रूप देने का प्रयास्त प्रशंसनीय 
है, पर महाकाव्य की दृष्टि से कथावस्तु की समीक्षा करने पर उसमें तीन मुख्य त्रुटियाँ 
दिखाई देती हैं । उसमें पहली त्रुटि तो यह है कि वह बहुत व्यापक ओर विस्तृत्त न होने 
१. तयेति सीलिताक्षेवु भगवानग्निमुल्वणम्‌ । 
पीत्वा सुखेच तान्‌ कुच्छादु योगाघीशो व्यमोचयत्‌ ॥ 
--भागवत, दशम ०, प्रध्याय १६, १२ 
क्‌धष्णास्य योगवीर्य तद्‌ योगमा यानुभावितम्‌ ! 
दावाग्नेरात्मन: क्षेम चोक्ष्य ते सेनिरेड्सरम्‌ ॥ 
५ >-भागवत, दशसत०, अध्याय १६, १४ 
२. स्वसाथियों की यह देख दुर्देशा।. अचंड दावानल में प्रवीर से ॥ 
स्वयं घंसे श्याम दुरन्त वेग से । चमत्कृता-ती वनस्मि को दना ॥ 
प्रदेश के बाद सवेण ही कढ़े ॥ समस्त गोपालक-घेतु संग वे ॥ 
अ्रलौक्तिक-स्फूति दिखा बत्निलोक को वसुन्धरा में कल-क्ौति चेलि वो ॥ 
--प्रियप्रवास, सर्ग ११, ६४-६४ 
३. इत्युक्त्वेकेव हस्तेन कृत्वा गोव्धनाचलम ॥ 
दघधार लीलया कृष्णरछत्नाकमसिव बालक: ॥ 
--भागवत, दह्ास०, अ्रध्याय २५, १६ 
४. सघन गोधन को पुर ग्राम को । सजल-लोचन ने कुछ काल में ॥॥ 
कुशल से गिरि सध्य बसा दिया। लघु बना पवनादि-प्रमाद को ॥ 
--प्रियप्रवास, सर्ग १२, ६३ 
लखस अपार प्रसार गिरीन्द्र में । ब्नजघराधिप के प्रिय पुत्र का ॥ 
सकल लोग लगे कहने उसे १रख लिया डेंगसी पर दयाम से ॥ 
--प्रियप्रवास, सर्ग १२, ६७- 
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के कारण एक महाकाव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी त्रुटि यह है कि कथावस्तु के 
साथ विविध घटनाओं का पूरा सामंजस्य नहीं दिखाई देता । तीसरी त्रु्ि है पाठकों को 
खटकने वाली कथावस्तु की एकरसता। कृष्ण के विरह में यशोदा, गोप और गोपिकाशओओं 
का विलाप ही सारे काव्य में दृहराया गया है। उद्धव के समक्ष एक पात्र अपनी कथा 
समाप्त करता है, तो दूसरा अपनी राम-कहानी आरम्भ कर देता है ।? वास्तव में प्रिय- 
प्रवास की कथावस्तु में रोचकता, विविधता और धारावाहिकता का अभाव ही दिखाई 
देता है । 

चरित्र-चित्रण 


महाकाब्यों में पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए कवि को पर्याप्त सुविधाएँ मिल 
जाती हूँ । विषय की व्यापकता और गम्भीरता के कारण महाकाव्यकार अपने पात्नों को 
जीवन की विविध परिस्थितियों में ले जाकर उनके चरित्र का समुचित विकास दिखाने में 
समर्थ हो सकता है। प्रियप्रवास में विषय की व्यापकता के अ्रभाव में भी महाकवि 
हरिओऔध को पात्रों के चरित्रांकन में पर्याप्ता सफलता मिली है। वसे तो प्रियप्रवास में 
कृष्ण, राधा, नन्‍द, यशोदा, गोप-गोपियाँ, अक्र, उद्धव आदि अनेक पात्र हमारे सामने 
आते हैँ, पर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कृष्ण, राधा, ननद और यद्योदा ही विशेष महत्व 
रखते ह । 


(१) छृष्ण 


कृष्ण प्रियप्रवास के नायक हैं। यहां उनका चरित्र परम्परागत न होकर पर्याप्त 
मौलिकता लिए हुए है। भागवत तथा हिन्दी के भक्ति-कालीन काबव्यों में कृष्ण का चरित्र 
मनुष्यत्व की कोटि से ऊपर उठा हुआ दीख पड़ता है, उससें देवत्व की प्रधानता है। 
रीतिकालीन श्ूंगारी कवियों ने कृष्ण और राधा को साधारण नायक और नायिका के 
रूप में ही उपस्थित किया है । हरिश्रोध ने श्रियप्रवास में क्ृष्ण को ब्रह्मरूप में नहीं, एक 
महापुरुष के रूप में अंकित किया है । उन्होंने अपने नायक के चरित्र में सौन्दर्य, शील ' 
और शक्ति का सुन्दर समन्वय दिखाया है। प्रियप्रवास के कृष्ण परम सुन्दर, ललित- 
कला-प्रिय, सहृदय, दयालु, पराक्रमी श्रीर लोकसेवा-निरत महापुरुष हैं । प्रियप्रवास के 


4-०० न---- >> +»««>क-+रि नि पी पनण।ण गीत + मनन "कि ज अनाज खयण।।ख।ल।3:खल्‍: 5 


१. निज सनोहर भाषण वृद्ध ने। जब समाप्त किया वहु मुग्ध हो । 
श्रपर एक प्रतिष्ठित गोप यों । तव लगा कहने सुगुणावली ॥॥ 
--प्रियप्रवास, सं ११, ५५ 
समाप्त ज्यों ही इस यूथ्र ने किया। श्रतीव प्यारे श्रपने प्रसंग को ॥ 
लगा सुनाने उस काल हो उन्हें । स्वकीय चातें फिर श्रन्य भोप यों ॥॥ 
-:प्रियप्रवास, सर्ग १२, ७२ 
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आरम्भ में कृष्ण के सौन्दर्य का मनोहर चित्र उपस्थित किया गया है।” सर्वप्रथम कृष्ण 
के इस अलौकिक सौन्दये ने ही ब्नजजनों को मुग्ध किया है।* आगे चलकर कृष्ण का लोक- 
रंजनकारी यह रूप शील और शविंत से समन्वित हो गया है। सौन्दर्य के साथ-साथ 
नम्नता, मृदुभाषिता, उदारता और घैय आदि गुण उन्तको शीलवानू बनाते हैं । मथुरा- 
गमन से पूर्व लोगों से विदा होते समय उनके शील की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है | 
सौन्दर्य और शील के साथ-साथ उनके चरित्र में ग्रतुत शक्ति भी व्यक्त हुई है । प्रिय- 
प्रवास में उनके चरित्रगत शक्ति की व्यंजना ब्रजजनों द्वारा वणित कथाश्रों में हुई है । 
कालिय-दमन, गोवर्धन-धारण, अघासुर, व्यामोसुर आदि अनेक राक्षसों के वध-श्षम्वन्धी 
घटनाएँ कष्ण की अ्रदूभृत शक्ति, साहस और पराक्रम का परिचय देती हैँ। नन्‍्द, यशोदा, 
गोप, गोपिकाशों तथा राधा के प्रति उनके हृदय में विशेष प्रेम है, पर यह प्रेम देश, जाति 
गौर समाज की सेवा में बाधा नहीं पहुँचाता । कृष्ण को समाज की मर्यादा की रक्षा करने 
वाले महांपुरुष के रूप में चित्रित करने के लिए हरिश्रौध ने चीर-हरण और गोपियों के 
साथ असंयत हास्य-विनोद सम्बन्धी लीलाओं को प्रियप्रवास में स्थान नहीं दिया है। 
रासलीला के वर्णन में कृष्ण के साथ केवल गोपियां ही नहीं, गोपवृन्द भी दिखाई देते है । 
प्रियप्रवास के कृष्ण केवल गोपियों के ही नहीं, आबाल-वृद्ध सारे ब्रजजनों के प्रिय हू ।४ 
कर्तव्य से प्रेरित होकर ही कृष्ण मथुरा में रहना स्वीकार करते हे; वे ब्नज में नहीं 
लोटते। इतना होने पर भी वे निष्ठुर नहीं हूँ । ब्नजजनों को सान्‍्त्वना देने के लिए उद्धव 
को विदा करते समय उनके हृदय की कोमलता और प्रेम-प्रवणता अच्छी तरह व्यक्त 
हुई है। वे अपने माता-पिता के विषय में चिन्तित है, गोप- गोपियों की मधुर स्मृति उनके 
हृदय में मूकवेदना उत्पन्त करती है ओर राधा के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम 


है। इस प्रकार ब्रजवासियों के सम्बन्ध में चिन्तित और दुखी होते हुए भी कृष्ण की दृष्टि 
में प्रेम की अपेक्षा कतेव्य अधिक महत्वपूर्ण है। हरिश्रोघ के कृष्ण देवता नहीं, आदर्श 


१. देखिए----ककुभ-शोभित ०--प्रियप्रवास, सगे १, १५; 
ग्रौर 'विलसता कटि में ०--प्रियप्रवास, सर्ग १, १८ 
२. देखिए--- 'मुदित गोकुल की जनमण्डली०* 
-“-प्रियप्रवास, स्ग॑ १९, २६ 
३. आज्ञा पाके निज जनक की, सान अ्रकर दातें। 
जेठे भ्राता सहित जननी-पास गोपाल शाये॥. 
छू साता फे पग-कमल को घधोीरता साथ बोले।॥ 
जो आज्ञा हो जननि न्नव तो यान पे बेठ जाऊँ।। 
“प्रियप्रदास, सर्गा ५, ४३ 
४. सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का है उजाला। 
दीनों का है परम धन झो वृद्ध का नेन्नतारा ॥ 
अ्रवलाओं का प्रिय स्वजन श्री बन्धु है बालकों का। 
ले जाते हैं सुरतरु कहाँ आप ऐसा हमारा॥ 
“7 प्रियप्रवास, सर्ग ५, २८ 
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देश-भक्त और प्रेमी मानव हैं । कवि ने उनके मानव-चरित्र को स्वाभाविकता को रक्षा 
की हैं| प्रियप्रवास के क॒ष्ण ने ब्रजजनों के लिए उद्धव द्वारा ज्ञान और योग का सन्देश न 
भेज कर स्वार्थ-त्याग का सन्देश भेजा है। एक कतेव्यपरायण महापुरुष से ऐसा ही सन्देश 
अपेक्षित है। प्रियप्रवास में कृष्ण का चरित्र एक विलासी नायक के रूप में नहीं, क्तंव्य- 
निष्ठ लोकसेवक के रूप में अंकित है। प्रियप्रवास के कृष्ण श्रलौकिक देवता नहीं हैं, 
उनमें मानवोचित सभी गुण वर्तमान हैं। एक आदश महापुरुष के समान वे समाज-सेवा, 
देशहित और मानवजाति के शुभ-चिन्तन में निरत हैं । 
(२) राधा 
प्रियप्रवास की सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण सृष्टि राधा है। वह एक विलासिनी 
नायिका नहीं, आदर्श नारी है। कवि ने आरम्भ में उसे एक सुन्दरी के रूप में अंकित किया है। 
चतुर्थ सगे में कवि ने राधा के रूप और गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ “राकेन्दु- 
बिम्बानना', तन्वंगी', 'मृगदूमी' श्रादि विशेषण उसके अनुपम सौन्दर्य को व्यक्त करते 
हैं । इसी प्रसंग में कवि ने उसे 'नाना-भाव-विभाव-हाव-कृुशला', 'लीला-लोल-कटाक्षपात- 
निपुणा,, भौर 'भ्रूभंगिमा-पण्डिता बताकर उसे एक विलासिनी रमणी के रूप में भी 
दिखाया है। राधा का यह रूप भागवत तथा गीतगोविन्द-सम्मत होता हुआ भी प्रियप्रवास 
में अंकित उसके चरित्र के अनुकूल नहीं बैठता। प्रियप्रवास में राधा को हरिश्रौध ने प्रण- 
यिनी, वियोगिती और लोक प्रेविका इन तीन रूपों में भ्रंकित किया है। क्ृष्ण के प्रति उस 
के हृदय में प्रेम का विकास स्वाभाविक ढंग से दिखाया गया है । बाल्यावस्था में क्ृष्ण के 
साथ बाल-त्री ड़ाएं करती हुई राधा युवावस्था में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को धारण 
करती है। वह कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करता चाहती है, पर अ्कूर के साथ कृष्ण के 
मथुरा चले जाने पर असह्य विरह-वेदना अनुभव करती है) कृष्ण के विरह में वह चुपचाप 
घुलती है श्लोर अपनी परवशता अनुभव करती है। उस के कष्ण-विषयक प्रेम में वासना- 
जन्य चंचलता नहीं, गम्भी रता है । विरहिणी राधा की अधी रता, श्राशंका और व्याकलता 
का चित्रण बहुत स्वाभाविक ढंग से हुआ है। विरह में चुपचाप अपनी व्यथा सहती हुई 
राधा अपने प्रगाढ़ प्रेम का ढ़िढ़ोरा नहीं पीठती । वह एक आ्रादश्श प्रेमिका है । उसे इस बात 
का पूरा ध्यान है कि वह एक कुमारी है, कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं। इसीलिए बह 
'अपने प्रेम को संयत्त और सीमित रखती है | इस विरह-वेदना ने उसे श्रधिक उदार झौर 
सहानुभूतिशील बना दिया है । वह पवन को दूती बना कर कृष्ण के पास अपना सन्देश 
भेजना चाहती हैँ किन्तु यहां भी वह लोकमर्यादा का पूरा ध्यान रखती है| अपने प्रिय तक 
सन्देश पहुँचाने के लिए उत्सुक होकर वह पवन को सम्बोधित करके कहती है कि कहीं 
मार्ग में लग्जा-शील पथिक युवती को विक्ृतवसना न होने देना, पुष्प-रस-पान-निरत 
अमर और भ्रमरी की क्रीड़ाश्रों में बाधा न पहुँचाना और दुखी पथिक तथा श्रान्त कृपक- 
ललनाओं को शान्ति पहुँचाने का प्रयत्न करना। अपनी असह्य वेदना में भी राधा को 
दूसरों की सुख पहुँचाने की चिन्ता है। लोकहित की भावना राधा के चरित्र की एक बड़ी 
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विशेषता है। वह कृष्ण में अनुरक्त है, पर अपने निजी सुख के लिए वह अपने प्रिय को 
कतंव्य से विमुख नहीं देखना चाहती । वह प्रेम से कर्तव्य को, व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा 
समष्टि के सूख को और स्वार्थ की अपेक्षा परहित को ऊंचा समभती है । उसके प्रेम में त्याग 
है, सहनशीलता है और समाज के हित की कामना है। राघा के चरित्र में लोकहित की 
भावना का विकास क्रमशः हुआ है । राघा के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए भी कवि ने इस 
भावना की झोर संकेत किया है।' आगे चल कर प्रम और लोकहित-भावना में संघर्ष भी 
व्यक्त हुआ है, पर अन्त में प्रेम पर लोकहित-भावना ही विजयी होती है। उद्धव के साथ 
वार्तालाप में राधा ने अपनी शिप्टता, शालीनता तथा अपने संयत पवित्र प्रेम का श्रच्छा 
परिचय दिया है । राधा के हृदय में नारी-सुलस चंचलता ओर दुर्बलता भी है, पर वह 
क्षणिक ही है, स्थायी नहीं । वह उद्धव के सामने अपनी यह दुर्वलबा स्वीकार करती है। 
प्रियप्रवास के अ्रन्त में राघा का कृष्ण-विपयक प्रेम दिव्य रूप घारण कर लेता है। विरह 
की आँच में तप कर वह अधिक उज्ज्वल वन जाता है। अच्त में राधा अपने व्यक्तिगत 
प्रेम को विश्व-प्रेम में परिणत कर देती है । वह सारे विछृत में अपने प्रिय को प्रतिविम्बित 
देखती है। इसो लिए वह आजन्म कौमार-ब्रत पालन करती हुई दीन-दुखियों की सेवा में 
निरत हो जाती है । लोकसेविका के रूप में राधा का उज्ज्वल चरित्र हरिआध ने इन 
पंक्तियों में अंकित किया हैः“: 

“वे छाया थीं सुजन-सिर की शासिक्ता थीं खलों की । 

कंगालों की परम निधि थों औपधी पीड़ितों की ॥ 

दीनों की थी बहिन, जननी थीं अनायाओितों की । 

आराध्या थीं क्षज-अदनि को, प्रेमिका विहृद की थीं ॥! 


१. सद्वस्त्रा-सदलंकृता-गुणायुता सर्वत्र सम्मानिता। 
रोगोवद्धजनो पकारतिरता, सच्छास्त्र-विन्ता-परा ॥ 
संदरभावात्तिरता अनन्ध-हुदया सत्पेम-संपोषिका । 
राघा थीं चुमना प्रसन्‍न-बदना स्त्रीजातिरत्वोपमा ॥ 

--प्रियप्रवास, सगे ४, ८ 

२. निलिप्ता हूँ अधिकतर में नित्यश: संयता हूँ । 
तो भी होती श्रति व्यथित हूँ ब्घास की याद आते ॥ 
बसी वांछा जगतहित की आ्लाज सी है न होतो ।. 
जंसी जी में लसित प्रिय के लाभ को लालसा है ॥ 

-+ प्रियप्रदास, सर्ग १६, ५६ 

२. देलिए---'मेरे प्यारे पुरुष, पुथ्वी०' 

९ --प्रियप्रदास, सर्म १६, ५० 

४. प्रियप्नवास, सर्म १७, ४& 


है 
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राधा के चरित्र में महाकवि हरिप्रोध ने मानवीय दुर्बलता और सहनशीलता, 
चंचलता और गम्भीरता तथा मोह झौर त्याग का सुन्दर सामंजस्थ दिखाया है। उसके 
चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है । निरन्तर प्रणय की मृकवेदना सहकर अच्त 
में बह लोकसेवा में ग्रपता मन लगाती है । यदि यह लोकसेवा का ग्रवसर उसे न मिलता 
तो नैराश्यपुर्ण प्रेम के आावेश में वह अपने जीवन से हाथ धो बेठती अथवा विक्षुब्ध हो 
जाती। प्रियप्रवास में राधा भारतीय नारी की समग्र विभूतियों को श्रात्मसात्‌ करती हुई 
हमारे सामने आती है। वह समाज और देश की एक सच्ची सेविका है जो व्यष्टि को 
समष्टि में अन्त हित कर लेती है । 


(३) चन्द । 
प्रियप्रवास में नन्‍द एक दूरदर्शी, गम्भी र, घैयशाली और अनुभवी पिता के रूप में 
हमारे सामने आ्राते हैँ । कृष्ण के लिए उनके हृदय में अ्रगाध प्रेम है पर उसमें मोहजनित 
चांचल्य नहीं, गंभी रता है । कृष्ण के जन्म के समय ननन्‍्द एक साधारण पिता के समान 
पुलकित दीख पड़ते है ।" उनके मथुरा-गमन के समय नन्‍्द भी यशोदा की तरह व्याकुल 
है, पर परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रख कर वे अपनी व्याकुलता बाहर प्रकट 
नहीं होने देते । उस समय नन्‍्द की दशा का चित्र इन शब्दों में बहुत सुन्दर ढँग से चित्रित 
हुआ है :--- 

“सित हुए अपने सुख-लोम को ॥ कर गहे दुखव्यंजक भाव से ॥ 

विषम संकट बीच पड़े हुए । विलखते चुपचाप ब्रजेश थे ॥ 

हृदय-निर्गत वाष्प-समृह से । सजल थे युगलोचन हो रहे ॥ 

चदन से उनके चुपचाप ही ! निकलती अति तप्त उसास थी ॥ 

शधित हो अति चंचल-नेत्र से। छत कभी चह थे अवलोकते |। 

टहलते फिरते स-विषाद थे । वह कभी निज निर्जन कक्ष सें* ||” 

यहां हम एक विपम परिस्थिति में भी ननन्‍्द के चरित्र में वह गाम्भीय और धैर्य 

देखते हूँ जो कि एक वृद्ध, अनुभवी पिता के हृदय में स्वभावत: पाया जाता है। वे अ्रपनी 
व्यथा को इसलिए प्रच्छन्न रखते है कि कहीं यशोदा और भी व्याकूल न हो उठे। मथरा 
से अकेले लौटने १र भग्न-हुदय नन्‍्द का स्वाभाविक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है:-- 


१. जब हुआ त्रज-जीवन जन्म था। 
ब्रज प्रफुल्लित था कितना हुआ ॥। 
उमगती कितनी कृति-म॒ति थीं। 
पुलकते कितने नृप नन्‍द थे ॥ 
--प्रियप्रवास, सर्ग ८, ६ ॥ 
>_.. ईसक्‍ल्क्‍क्‍लक्‍कनकुननक, आमकक प३. »9 २) बा खा 





प्रियप्रवास ह १४५ 


“लज्जा से दे प्रथित पथ में पाँव भी थे न देते । 
जी होता था व्यथित हरि का पूछते हो सेंदेसा ७ 
वृक्षों में हो विषय चल वे आा रहे ग्राम में थे | 
ज्यों-ज्यों आते निकट महि के मध्य जाते गड़े थे ।।* 
इतना होते हुए भी वे शीघ्र ही कृष्ण के लौट आने की आशा दिला कर यशोदा 
को आश्वासन देते हुए अपनी वुद्धिमत्ता का परिचय देते हें।* ननन्‍्द अपना दायित्व 
पूरी तरह समभते हैँ। अपने प्रिय पुत्र को मथुरा पहुँचा कर वे स्वयं श्रकेले कलेजे पर 
पत्थर रख कर घर पहुँचते हैं । मोहमग्न साधारण पित्ता के समान वे कृष्ण के मथुरा-गमन 
का विरोध न करके अपने कतंव्य का पालन करते हैं। यद्यपि नन्द के चरित्र का चित्रण 
अधिक विस्तार के साथ प्रियप्रवास में नहीं हुआ है फिर भी कवि ने केवल कतिपय प्रसंगों 
में ही उनके चरित्र पर समुचित प्रकाश डालने का स्तुत्य प्रयास किया है । 
(४) यशोदा' 
प्रियप्रवास की यशोदा एक आदर्श जननी है। उसके हृदय में कंष्ण के लिए अपार 
ममता और स्नेह है। अपने प्यारे पुत्र के लिए वह अनेक आपत्तियों को अपने सिर पर ले 
सकती है, पर उसे स्वप्न में भी दुखी नहीं देख सकती । कृष्ण की झक्रर के साथ मथुरा- 
गमन की तंयारी के समय यशोदा के मातृ-हृदय की व्याकूलता का चित्रण सन्दर ढेँग से 
किया गया है। वह एक मानवी माता है, लोक-सेवा का विचार उसकी ममता को दवा 
नहीं सकता । कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर के ब्रज में पहुँचने पर यशोदा का दुर्बल 
हृदय पुत्र के झ्निष्ट की झाशंका से भयभीत हो उठता है। अपने पुत्र को वह क्षण भर भी 
अपने से अलग नहीं करना चाहती । सोते हुए पुत्र के सम्मुख भावी-विरह-जन्य वेदना से 
व्याकूल मातृ-हृदय का ममस्पर्शी चित्र इन शब्दों में अंकित है :--- 
“पद हुदा सुत के सुख कंज की ॥ विकचता जब थों झ्वलोकती ॥ 
विवश-सी जब थीं फिर देखती । सरलता, मसुदुता, सुकुमारता 3 ॥” 
“हरि न जाग उठ इस शोच से । सिसकतीं तक भी वह थों नहीं ।॥ 
इसलिए उनका दुख-वेग से । हृदय था शतधा श्रव हो रहाईं ॥” 





१. प्रियप्रवास, सर्गे ७, 

सारो दातें व्यथित उर की भूल के नन्‍द बोले । 

हां, भ्रावेगा प्रिय सुत प्रिये गेह दो ही दिनों में ॥ 

ऐसी बातें कयव कितनी और भी नबन्‍द ने की । 

जंसे-तेसे हरिजनति को घोीरता से प्रयोधा ॥ 

--प्रियप्रवास, सम ७, ६१ 

३. प्रियप्रवास, सर्ग ३, ३१ ह 
४. प्रियप्रवास, सर्ग ३, ३३ 
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यशोदा फूठ-फूटकर रोना चाहती है पर कहीं सोता हुआ बालक जाग न पड़े, इस 
विचार से वह सिसकती तक नहीं । वह पुत्र के मंगल के लिए देवी-देवताओं से प्रार्थना 
करती है। जब वह कृष्ण के मथुरा-गम्‌न को अवश्यंभावी समझती है, तब वह अपने पति 
ननन्‍्द को उसकी देख-रेख के लिए सावधान करती है। पुत्र के विदा होते समय वह अपने 
बलपुर्वेक रोके हुए आँसुओ्ों को अन्त तक रोकने में श्रसमर्थ हो जांती है। कृष्ण के चले 
जाने पर वह पल-पल अपने प्रिय पुत्र के लौट आने की प्रतीक्षा में बिताती हैं। यशोदा के 
चरित्र में इस प्रतीक्षा का चित्रण बहुत स्वाभाविक ढंग से हुआ है। वह पुत्र के लिए अच्छे 
फल, मेवे और स्वादिष्ठ खाद्य-पदार्थ सावधानी से सुरक्षित रखती हैं और थोड़ी-सी आहट 
पाकर चौंक पड़ती है। अन्‍्त में नन्‍द के साथ कृष्ण के न लौटने पर यशोदा निराशा के 
गहन समुद्र में दब जाती है। कई दिलों की प्रतीक्षा के बाद भी पुत्र कोन पाकर उसे 
आर्चय होने लगता है कि उसका पुत्र इतना निठुर कंसे हो सकता है। कृष्ण माता को भले 
हा भूल गया हो पर माता उसे नहीं भूल सकती पुत्र-वियोग में यशोदा का हृदय वेदना 
और करुणा से भर जाता है। वह पुत्र के विषय में प्रतिक्षण चिन्तित रहती है, देवी- 
देवतांशों को मनाती है, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाती है और ज्योतिषियों से प्रश्न पूछती है। 
बहुत दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ भी जब कृष्ण नहीं लौटते और उत्तका सन्देश लेकर 
उद्धव ब्रज में पहुँचते हैं तब यशोदा विरह-विधुरा माता के रूप में उद्धव से अपने प्रिय पुत्र 
का कशल-समाचार पृछती है) उद्धव के साथ यशोदा के वार्तालाप में मातृहृदय की अ्रसंख्य 
स्मृतियाँ, पीड़ाएं और असफल आकांक्षाएँ सजीव हो उठती हैँ । कृष्ण वास्तव में देवकी 
के पुत्र थे। मथुरा में कंस की मृत्यु के पश्चात्‌ देवकी का कृष्ण को अपने पास रोक लेना 
स्वाभाविक हो सकता था। ऐसी दशा में यशोदा के हृदय में देवकी के प्रति ईर्ष्या जाग 
उठती है, परन्तु शीघ्र ही यश्ञोदा के हृदय की उदारता इस, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर 
लेती है ।? वह शअ्रपने समान देवकी को दुखी नहीं देखना चाहती । वास्तव में यशोदा के 
चरित्र में भारतीय माता के वात्सल्य-पूर्ण हृदय की मामिक अभिव्यक्ति हुई है। यशोदा 
के हृदय में पुत्र-प्रेम के अतिरिक्त सरलता, दया, सहनशीलता, त्याग और उदारता आदि 
गुण भरे पड़े हैं । प्रियप्रवास में कवि ने उसे वेदना और निराशा के गहरे समुद्र में छटपटाती 
हुई छोड़ दिया है । 





१. हो जाती हूँ मृतक सुनती हाथ, जोयों कभी हूँ । 

होता जाता मम तनय भो अन्य का लाड़िला है ॥ 

में रोती हूँ हृदय अपना कूठती हूँ सदा ही । 

हां, ऐसी ही व्यथित अब क्‍यों देवकी को करूँगी।॥ 

प्यारे जीवें पुलकित रहें श्रो' वनें भी उन्हीं के। 

घाई नाते वदन दिखला एकदा और देवें ॥ 
-5प्रियप्रवास, सर्ग १०, ६४-६५ 


प्रियप्रवास १४७ 


प्रकृति-चित्रण 
महाकाव्यों में अन्य वर्णनों के साथ प्रकृति-वर्णनण को विशेष स्थान मिलता आझाया 
है। प्रकृति-चित्रण कई रूपों में किया जाता है। कोई कवि आलंकारिक रूप में और कोई 
यथार्थ रूप में प्रकृति का वर्णन करते हैंँ। यदि कभी मानव-जगत की घटनाश्रों की पृष्ठ- 
भूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण होता है तो कभी मानव-हृदय के भावों को उद्दयीप्त करने 
के लिए प्रकृति का वर्णन किया जांता है। कभी-कभी कवि प्रकृति में मातव-हृदय की भाव- 
नाझों को प्रतिबिम्वित दिखा कर प्रकृति और मानव-हृदय के साथ तादात्म्य स्थापित 
करता हुआ दिखाई देता है! प्रियप्रवास में प्रक्ृति-वर्णन प्रायः इन सभी रूपों में हुआ है । 
आलंकारिक रूप में प्रकृति का वर्णन बहुत कम स्थलों पर पाया जाता है। आदि से लेकर 
अस्त तक प्रियप्रवास में प्राकृतिक दुश्यों के चित्र मिलते हैँ। काव्य के आरम्भ में सान्ध्य- 
वर्णन इस प्रकार हुआ है:-- 
“दिवस का अ्रवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 
तरुशिखा पर थी श्रब राजती । कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा) ॥/ 
यहां सन्ध्या का वर्णव आगे आने वाली घटता का पृष्ठाधार बन गया है । जिस 
प्रकार सूर्यास्त के साथ-साथ दिवस की शोभा समाप्त हो जाती हैं उसी प्रकार कृष्ण की 
ब्रजजनों को मुग्च करने वाली मुरली की तान शून्य में लीन हो जाती है । 
द्वितीय सर्ग के आरम्भ में द्विघटी निशा के बीतने पर तमसाछन्न ब्रजमेदिनी का 
वर्णन है। तृतीय सर में अद्धे रात्रि की निस्तव्धता का चित्रण किया गया है ।* प्रकृति की 
यह भयावह नीरवता आगामी कृष्ण-वियोग-सम्बन्धी दुखद घटना की संचना देती है । 
अपने प्रिय पुत्र के भावी वियोग की वेदता से नन्द और यशोदा दोनों दुखी दिखाई देते हैं। 
यशोदा के हृदय की व्याकूलता यहां प्रकृति में प्रति विम्वित दीख पड़ती है:-- 
“विकलता उसकी झवलोक के । रजनि भी करती अनुत्ताप थी ॥ 
निपट नी रव ही सिस ओस के । नयन से गिरता बहु वारि था ॥। 
विपुल नीर वहा कर नेत्र से | मिस कलिन्द-कंमारि-प्रवाह के ॥ 
परम कातर हो रह सौत्त ही । रुदन थी करती न्नज की घराओे ॥” 
यशोदा की दयनीय दशा देख कर रजनी भी ओोस के बहाने श्ँसू वहाती है और 
सारी ब्रज-भूमि रोती हुई दिलाई देती है। यहाँ प्रकृति मानव-हृदय के साथ सहानुभूति 
प्रकट करती हुईं हमारे सामने आती है। चतुर्थे स्गे में राधा के रूप-वर्णन में प्रकृति का 


१. प्रियप्रवास, सर्ग १, १ 
२. सकल पादप नीरव थे खड़े। हिल नहीं सकता यक पत्र था॥ 
. च्युत हुए पर भी चह मोन ही । पतित था झवनी पर हो रहा॥ 


“-प्रियप्रवास, सर्ग ३, ३ 
३. प्रियप्रवास, सर्ग ३, ८७-८८ 


१४८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


गालंकारिक वर्णन यत्र-तत्र पाया जाता है।" 
आगे चलकर राधा के हृदय की पीड़ा प्रकृति में प्रतिबिम्बित दीख पड़ती है। 
जेसे: -- 
“सब न्रभ तल तारे जो उगे दीखते हैं । 
यह कुछ ठिठके से सोच में क्‍यों पड़े है ॥ 
ब्रज-दुख अवलोके क्या हुए है दुखारी ॥ 
कुछ व्यथित बने से या हमें देखते हे* |” 
राधा अपने दुख में सारी प्रकृति को दुखी देखती है:--- 
“सखि सुख श्रब तारे क्‍यों छिपाने लगे है । 
वह दुख लखने की ताब क्‍या है न लाते ॥। 
परम विफल होके आपदा टालने में । 
वह मुख अपना हे लाज से या छिपाते। 
क्षितिज निकट कैसी लालिमा दीखती है। 
बह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का। 
विहग विकल हो हो बोलने क्यों लगे है । 
सखि सकल दिशा में आग सी क्‍यों लगी है? ॥” 
कृष्ण-विरह-रूपी श्रापदा को टालने में श्रसफल हो तारे लज्जा से श्रपता मुंह 
छिपाने लगते है । सूर्य की लाली में राधा को विरहिणी कामिनी का रक्‍त बहता हुश्ा 
दीख पड़ता है और चहचहाते हुए पक्षी भी व्याकुल प्रतीत होते हैं । इस प्रकार राधा की 
व्याकुलता का मासिक चित्रण करते हुए कवि ने उसके हृदय और प्रकृति के बीच सुन्दर 
सामंजस्य दिखाया है। पंचम सर्ग का आरम्भ सूर्योदय से होता है। यहां प्रातःकाल की 
शोभा उल्लास और आनन्द की सूचिका नहीं, अपितु दुखदायी प्रतीत होती है।* धीरे- 





१. रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-विम्बानना । 
फूले कंज-समान मजु-दुगता थी मत्तत्ता-कारिणी । 
-+प्रियप्रवास, सर्गे ४, ४-५ 
लाली थो करती सरोज-पग की भूपष्ठ को भषिता । 
विम्वा विद्रुम को अकान्त करती थी रक्‍तता श्रोठ की ॥॥ 
--प्रियप्रवास, सर्ग ४, ७ 
२. प्रियप्रवास, सर्ग ४, ४१ 
३. प्रियप्रवास, सगे ४, ४८-४६ 
४, प्रात: शोभा त्रज अवबनि में श्राज़ प्यारी नहीं थी। 
मीठा मीठा विहग-रव भी कान को था न भाता ॥। 
--प्रियप्रवास, सगे ५, ३ 


प्रियप्रवास १४६ 


धीरे कृष्ण के प्रस्थान का दुखद समय उपस्थित होता है; चारों श्रोर खिन्‍तता छा जाती 
है और सूर्य भी इस दुखद दृश्य को देखने में श्रसमर्थ हो पादपों में छिप जाता हैं:--- 
“ग्राई बेला हरिगमन की छा गई खिन्नता सी । 
थोड़े ऊँचे नलिनपति हो जा छिपे पादपों में) ४ 
पष्ठ सर्ग में भी प्रकृति मानव-हृदय के दुख में हाथ बंटाती दिखाई देती है | कृष्ण 
के आममतन की प्रतीक्षा में सपरे ज़्जजनों के समान प्रकृति भी कृष्ण की बाट जोह रही 
है ।* इसी सर्ग में राधा पवन को दूती वनाकर अपने प्रिय कृष्ण के पास भेजना चाहती 
है। इस प्रसंग में राधा पवन-जसे जड़, प्राकृतिक पदार्थों के साथ भी बहिन का नाता 
जोड़ती हुई दिखाई देती हैः-- 
'"त्‌ जाती है सकल थल ही वेगवाली बड़ो है । 
तू है सीधी त्तरल-हृदया ताय उन्घलती है।॥। 
में हुँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोत्ता। 
जेसे हो ऐ भगिनि, बिगड़ी बात मेरी बना दे? ॥ 
प्रकति-चित्रण की दृष्टि से सप्तम और अणष्टम सर्ग कोई विशेष महत्व नहीं 
रखते । नवम सर्ग में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहां कृष्ण के सन्देशवाहक 
उद्धव के वन्दावन-गमन प्रसंग में वृच्दावन का सुन्दर, सजीव वर्णन वर्तमान है। गोवर्धन 
पर्दत, विविध लता-पादपों, सरोवर, यमुना, खग, मृग, वत आदि के वर्णनों में यहां प्राक- 
तिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति बहुत सुन्दर हुई है। अश्रधिकतर अलंकारों की सहायता के 
बिना ही यहाँ प्रकृति के सौन्दर्य का उद्घाटन हुआ है | एक-दो उदाहरण लीजिए:- 
“हरीतिसा का सुविशाल सिन्धु सा। 
सनोज्ञता को रमणीय भूमि सा॥ 
विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा 
प्रशन्‍त दुत्दादत दहोनीए था ७ 
कलोलकारी खग-वृन्द कुंजिता । 
सदेव सानन्द भिलिन्द कुजिता 0 


रही सुकंजें वन में विराजिता । 
प्रफुल्लिता पल्‍लविता लतामयी ४ ॥” 


शत 


१. प्रियप्रवास, सगे ५, २० 

२. फूलों पत्तों सकल तरुओों झऔ' लतावेलियों से । 

, आवासों से क्ज-अवनि से पंथ की रेणश्रों से ॥। 
होती सी थी यह ध्वनि सदा फूज से काननों से । 
मेरे प्यारे कूचर अब भी क्‍यों नहीं गेह आये॥ 


े हे --प्रियप्रवास, सर्गी ६, १० 
३. प्रियप्रवास, सगे ६, ३५ 


४. प्रियप्रवास सर्य ६, ८5३-प४ 


१५० हिन्दी के झ्राघुनिक महाकाव्य 


शुक, कपोत, कोयल आदि पक्षियों का यथा-तथ्य चित्र ऐसे स्थलों पर खींचा 
गया है: -- 
“कहीं शुकों का दल बेठ पेड़ की। फली सश्याखा पर केलि-मत्त हो ॥ 
अनेक मीठे फल खा कदंश को। गिरा रहा भू पर था प्रफुल्ल हो॥ 
कहों कपोती स्वकपोत को लिये । विनोदिता हो करती बिहार थी ॥ 
कहीं सुनाती निजकन्त साथ थी। स्व-काकली को कलकंठ कोकिला ) ॥! 
इसी सर में जम्बू, अम्ब, कदम्ब, निम्व आदि विविध व॒ुक्षों की नामावली की 
गणना अरुचिकर अवश्य प्रतीत होती है।* 
दशम सगे में तमसाच्छन्त रात्रि की पृष्ठभूमि पर यशोदा की विरह-गाथा का 
चित्र अच्छा चित्रित हुआ है) एकादश सर में ग्रीष्म ऋतु का तथा द्वादश में वर्षाकाल का 
दृश्य उपस्थित किया गया है। यहां ग्रीष्प की दावास्नि-भय-निवारण तथा वर्षा की 
गोवघेन-घारण सम्बन्धी घटनाओं से भ्रच्छी संगति बन पड़ी है। त्रयोदश सर्य में भी प्रकृति 
के सौम्य रूप का चित्रण है परन्तु यह चित्रण भीपण व्याल के आतंक जेसी प्रतिकूल घट- 
नाश्रों के पूर्वांधार के रूप में हुआ है। चतुर्देश सगे में कालिन्दी-तट की रमणीयता तथा 
शारदीय शोभा का वर्णन है। कालिन्दी-तट की रमणीयता का वर्णन उद्दीपत विभाव 
के रूप में हुआ है | शरद्वर्णन में प्रकृति का यथार्थ रूप अंकित है ।जैसे:--- 
“चन्द्रोज्ज्वला रजत-पत्रवती भनोज्ञा। 
शान्‍्ता नितानत सरसा सुमयूख-सिक्‍ता ए 
शुक्रांगिनी सुपवना सुजला सुकूला । 
सत्पुष्पसौरभवती वन-मोदिनी थी३ ॥ 
पंचदश सर्ग में कष्ण के सखा उद्धव कुंजों में घूमते दृष्टिगोचर होते हैं । इसी अ्रव- 
सर पर उन्हें एक विरहिणी गोप-वाला लता-पादपों से बातें करती हुई दीख पड़ती है । 
हां यह गोप-बाला जड़-चेतत के भेद-भाव को मिटा कर प्रकृति के साथ वन्धुत्व का 
नाता स्थापित करती हुई दृष्टिगोचर होती है। जव पाटलों ने उसका दुखड़ा न सुना तब 





१. प्रिपप्रवास, सम &, ६५-६६ 
२. जम्व, अम्ग, कदम्ब, निम्व, फलसा, जम्बीर झ्रौ' श्रांचला । 
लीची, दाड़िस, नारिकेल, इमिली श्री शिवशपा, इंगुदो ॥ 
नारंगी, अमरूद, बिलव, बदरोी, सागौन, शालादि भरी । 
श्रेणी-वद्ध तमाल ताल कदली शञ्रौ' शाल्मली थे खड़े ॥ 
--प्रियप्रवास, सर्ग ६, २५ 
३, प्रियप्रवास, सम १४, ६६ 


प्रियप्रवास हि 


वह जूही से सहानुभूति की आशा रखती है।' 
सोलहवें सर्ग में मघुमास की माधुरी का वर्णन सर्गे के आरम्भ में वर्तेमान है।* 
यहां वसन्‍्त की शोभा गोपियों की विरह-व्यथा को उद्दीप्त करती हुई दिखाई देती है:--- 
“बसन्त-शोभा प्रतिकूल थी बड़ी । 
वियोग-मरना ब्रजभृमि के लिए ॥ 
बता रही थी उसको व्यथामयी । 
विकास पाती वन-पादपावली रे ॥” 
इस सर में वसन्त-शोभा-सम्पन्न राधिका की ग्ृहवाटिका में निस्तव्धता दिखा 
कर कवि ने राधा के हृदय का सूनापन प्रकृति में प्रतिविम्बित दिखाया है किन्तु अन्त में 
प्रकृति राधा के विक्लुब्ध हृदय को अपूर्व शाच्ति प्रदान करती है:--- 
“कंजों का या उदित विधु का देख सोन्दये श्राँखों । 
या कादों से श्रवण करके गान मीठा खगों का 
में होती थी व्यथित, श्रव हूँ शान्ति सानन्द पाती । 
प्यारे के पाँच, सुख, सुरली-ताद जैसा उन्हें पार ॥” 
सन्नहवें सर्ग में प्रकृति के मनोहर दृश्य चन्‍्द, यशोदा, राधा श्लौर गोप-गोपियों के 
व्यधित हृदय को शान्ति पहुँचाने में समर्थ दीख पड़ते हैँ। यहां प्रकृति उनकी चित्त वृत्ति 
को अपनी ओर झ्लाकृप्ट करके थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी व्यथा को भुलाने में सहा- 
यता पहुँचाती है। प्रिय-प्रवास के अन्त में प्रकृति का उन्नत झौर परिष्कृत रूप अंकित 
किया गया है। यहां मानव-हृदय के साथ प्रकृति का विरोध नहीं, सुन्दर समन्वय दृष्टि- 
गोचर होता है। प्रकृति अपने पुनीत सौन्दर्य से ब्रजजनों के हृदय के मोहजनित कालुप्य को 
मिटाने में समर्थ होती है । अन्त में राघा प्रकृति में ही झपने प्रियतम का दर्शन करती है:--- 


१. आके जूही-निकद फिर यों बालिका व्यग्र' बोली । 
भेरी बातें तनिक नसुनीं पातकी पाठटलों ने ॥ 
पोड़ा नारो-हृदय-तल को नारि हो जानती है । 
जूही तू है विकच-वदना शान्ति तू ही मुझे दे ॥ 
हँ _--प्रियप्रवास सगे १५, ८ 
२. प्रफुल्लिता कोमल-पललचान्विता । 
मनोज्नता-मूति नितान्त रंजिता ॥ 
दनस्थली थी मकरन्द-मोदिता । 
श्रकोलिता कोकिल-काकली-मंदी ॥ 
“--प्रियप्रवास, सर्ग १६, ३ 
३. प्रियप्रवास, से १६, १६ 
डे. प्रियप्रवास, सगे १६, १०२ 


१५२ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


“होती राका विमल-विधु से बालिका जो विपन्ता। 
तो श्री राधा मधर स्वर से यों उसे थी सुनाती ॥॥ 
तेरा होना विकल सुभगे, बुद्धिसता नहीं है। 
दया प्यारे की वदन-छवि तू इन्दु में है न पाती? ॥/ 
यहां राकाशशि में अपने प्रिय की वदच-छवि को देख राधा के हंदय को आलौ- 
किक सान्‍्त्वना मिलती है । 
रस-परिपाक 
महाकाव्य में श्ंगार, वीर और शान्‍्त इन तीनों रसों में से कोई एक रस प्रधान- 
रूप में होना चाहिए। प्रियप्रवास में शंगार (विप्रलम्भ) रस की प्रधानता है। प्रियप्रवास 
के नायक कृष्ण और नायिका राधा हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा की विरह-व्यथा 
का वर्णन इस काव्य में प्रमुख रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार कृष्ण भी राधा के वियोग 
में दुखी दिखाई देते हैं । उधर ब्रज की गोपियां भी कृष्ण के विरह में व्याकुल दीख पड़ती हैं । 
उनकी विरह-व्यथा का चित्रण भी इस काव्य में महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान प्रियप्रवास में 
करुण-रस को प्रधान रस मानते हैं पर वास्तव में यहां करुणरस को प्रधानता नहीं मिली है। 
इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करणरस की अभिव्यक्ति होती है । इस काव्य में 
न्रजजनों के प्रिय कृष्ण मथुरा चले जाते है और कार्यवश वापिस नहीं श्राते । राधा तथा 
गोपियों को उनके मिलने की आशा बनी रहती है। इसलिए प्रियप्रवास में विप्रलम्भ 
पुंगार को ही प्रधान रस मानना उचित है । राघा की विरह-दशा का एक सजीव चित्र 
इन पंक्तियों में अंकित हुआ है:--- 
“रो रो चिन्ता-सहित, दिच को राधिका थीं बिताती । 
आँखों को थीं सजल रखती, उनन्‍्मना थीं दिखाती ४0 
शोभा वाले जलद-वपु की हो रही चातकी थीं । 
उत्कण्ठा. थो परम प्रवला बेदना वद्धिता थी +॥” 


इस पद्य में राधा की कृष्ण-विषयक रति स्थायीभाव है । जलद-वपु कृष्ण आलम्बन 
विभाव है। शीतल, सुगन्धित पवन, ब्रज का शोकाकुल वातावरण आदि उद्दीपन विभाव 
हैं । आँखों में आ्सुओं का आना, प्रलाप करना आदि अनुभाव हैं । चिन्ता, स्मृति, उत्सुकता 
आदि संचारी-भाव हैं। इस प्रकार यहां विभाव, अनुभाव और संचारीभावों से परिपुष्ट 
राधा की रति विप्रलम्भ खझूंगार का रूप धारण करती है। 

कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की चित्तवृत्तियों के वर्णन में भी विप्रलम्भ 
श्ृंगार की भ्रभिव्यंजना श्रच्छी हुई है। जैसे:--- 


च 





१. प्रियप्रवास, सर्ग १७, २५ 
२. प्रियप्रवास, सर्ग ६, २६ 


 प्रियप्रधास १५३ 


“इस क्षितितल में क्या व्योम के अंक में भ्ली । 
प्रिय वपु छवि शोभी सेघ जो घूमते हैँ 0 
इक ठक पहरों में तो उन्हें देखती हूँ । 
कह निज मुख द्वारा बात क्या क्या न जानें *। 
इस पद्य में कृष्ण-विरह-विघुरा गोपी की कृष्ण विषयक रति स्थायीमाव है । 
कृष्ण आलम्बन विभाव और मेघ, भ्रमर, उपवन की शोसा आदि उद्दीपन विभाव है । 
निर्तिमेष नयनों से मेघ की ओर देखना, प्रलाप करना आदि अनुभाव हैं । स्मरण, विषाद, 
जड़ता आदि संचारीभाव हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारीभावों से यहां 
विप्रलम्भ शुंगार की अभिव्यक्ति होती है। 
विप्रलम्भ शंगार के अतिरिक्त प्रियप्रवास में संयोग-श्वृंगार, वात्सल्य, वीर, करुण, 
शानन्‍्त आदि अन्य रसों को भी गौणरूप में स्थान मिला है। प्रथम सर्ग में संयोग श्ूंगार 
के अच्छे उदाहरण वतंमान हैं । जेसे:--- 
“बहु बिनो दित थीं ज़जबालिका। तरुणियाँ सब थीं तृण तोड़ती ॥ 
दलि गई बहु बार चयोवतो | छवि विभूति बिलोक ब्रजेच्दु को * ४ 
कृष्ण की बाल-लीलाञ्ों के वर्णन में वात्सल्यरस का परिपाक्त अच्छा हुआ है। 
एक उदाहरण देखिए:--- 
“उम्रगते जननो मुख देखते । किलकते हँसते जब लाडिले ॥ 
अजिर सें घुटवों चलते रहे । बितरते तब भूरि विनोद थेउे 
प्रियप्रवास में हरिआऔध ने गोप-गोषियों के मुख से कृष्ण के वीरतापर्ण कार्यो का 
वर्णन कराया है । कालिय-दमन, दावाग्वि-शमन, गोवर्धन-धारण तथा विविध राक्षसों का 
संहार आदि अनेक घटनाओं के वर्णन में वीर, रौद्र और भयावक रस की व्यंजना हुई है । 
'वीररस का एक उदाहरण देखिए:-- 
“स्वत्ताथियों की यह देख दुर्देशा । 
प्रचंड-दावानल में प्रवीर से ॥ 
स्वयं घेंसे इ्याम दुरच्त-वेंग से । 
चमत्कृता-सी वत-भूमि को बनाएं ॥॥”7 
यहां दावानल-शमन-विषयक कृष्ण का उत्साह स्थायीभाव है। प्रचंड दावानल 
आलंवन विभाव तथा व्रजवासियों की दुर्देशा उद्दीपन विभाव है| शीघ्नता से अग्नि में 
प्रवेश करना अनुभाव है और घेयं, गये, भ्रम आदि संचारीभाव हैं । 


१. प्रियप्रतास, सगे १५, ६५ 
२. प्रियप्रवास, सर्ग १, २६ 
३. प्रियप्रवास, सर्ग ८, ३६ 
४. प्रियप्रवास, सर्ग ११, ६४ 


हर 


"१५९४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


भयानतकरस,भी कतिपय पद्यों में पाया जाता है। जेंसे:--- 
“उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वही, भयावना सपे दुरन्त काल सा | 
बड़ी बुरी निष्ठुरता-समेत जो विनाशता वन्य प्रभूत जन्तु था ॥। 
पतला रहे थे उसको विलोक के, श्रसंख्य प्राणी चन के इतस्तत: | 
गिरे हुए थे महि में श्रचेत हो समीप के गोप सघेनु-सण्डली ? |” 
यहां भय स्थायीभाव है। सर्प श्रालम्बन तथा उसकी भयावहता तथा निष्ठुरता 
उद्दीपन विभाव है। इधर-उधर जीवों का भागना अनुभाव है। मोह, त्रास, श्रावेग आदि 
संचारीभाव हैं । 
कृष्ण के मथुरा-गमन के समय यशोदा के शोकाकुल हृदय का जो चित्र प्रिय- 
प्रवास में श्रंकित है उसमें करुण-रस की व्यंजना अच्छी हुई है। प्रियप्रवास के अन्त में भी 
करुण-रस की छटठा दिखाई देती हु। वास्तव में प्रियप्रवास का विप्रलम्भ शयंगार अन्त में 
करुण-रस में परिणत हो जाता है । विप्रलम्भ का स्थायीभाव रति है और करुण का शोक । 
करुण में प्रिय के मिलने को आशा नहीं रहती | प्रियप्रवास के अन्त में भी रति शोक में 
परिवर्तित दिखाई देती है और कृष्ण के मिलन की आशा नष्ट हो जाती है। 
इस प्रकार प्रिय-प्रवास सें विध्रलम्भ झाुंगार की प्रधानता के होते हुए भी अन्य 
रसों का निर्वाह यथास्थान अ्रच्छा हुआ है । 
अलंकार-विधान 
प्रियप्रवास में अलंकारों का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है । शब्दालंकार और 
अर्थालेंकार दोनों प्रकार के अलंकार इस काव्य में पाये जाते हैं। दोनों प्रकार के अ्रल॑- 
कारों के प्रयोग में कवि ने स्वाभाविकता की रक्षा का यथासाध्य प्रयत्व किया है। जान- 
वृक कर अलंकारों को टूसने का प्रयत्न हरिश्रौध ने बहुत कम स्थलों पर किया है। भावों 
का गला घोंठट कर अ्लंकारों का अनुचित प्रयोग प्रियप्रवास में कहीं नहीं हुआ है । शब्दा- 
लंकारों के प्रयोग में भी भावों की बलि देकर केवल शाव्दिक चमत्कार-प्रदर्शन की चेष्टा 
कहीं नहीं की गई है। अनुप्रास का एक उदाहरण लीजिए:--- 
“पट हुटा सुत के सुख-कंज की विकचता जब थीं श्रवलोकती । 
विवश सी जब थीं फिर देखती । सरलता, मृद्गुता, सुकुमारता* ॥” 
इस पद्य में अनुप्रास अलंकार जननी-हृदय के कोमल-भावों की व्यंजना करने में 
पूर्णतया सहायक है । 
इसी प्रकार निम्नोद्धत पद में अ्रनुप्रास का प्रयोग वसन्‍्त की विभूति को प्रकाश 
में लाने में समर्थ दिखाई देता है:--- 
“विमुग्धकारी भधु मंजु मास था। वसुन्धरा थो कमनीयतामयो ॥ 
विचित्रता साथ विराजिता रही | वसन्त-वासन्तिकता वनान्‍्त सें3 ॥४ 
१. प्रियप्रवास, सर्ग १३, ५०-५१ 
२* प्रियप्रवास , सम ३, ३१ 
३. प्रियप्रवास, सगे १६, १ 


घ्रियप्रदांस शपप 


इसी प्रकार यमक अलंकार की योजना यहाँ बहुत सुन्दर बन पड़ी है :-- 
“अनार में श्री' कचनार में बसी । ललामता थो श्रति ही लुभावनी ॥ 
बड़े लसे लोहित-रंग पुष्प से । पलाश को थी झपलाशता ढकी 7” 
यहां भी कवि ने केवल शब्दाडम्बर को महत्व न देकर भावव्यंजना को स्वाभा- 
चिकता की भी रक्षा को है । 
अर्थालंकारों में सेभी अधिकांश अलंकारों का प्रयोग भावों को तीत्र करने के 
लिए हुआ है। उपमा, रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, अपहनुति आदि श्र्थालंकारों के अनेक 
सुन्दर उदाहरण प्रियप्रवास में वर्तमान हैँ । उपमा अलंकार की इस पद्य में कित्तनी सुन्दर 
योजना हुई हैः-- हे 
“कक॒स-शोभित गोरज बीच से । निकलते न्नजवल्लभ यों लसे ॥ 
कदन ज्यों करके निशि कालिमा १ विकसता नभ में नीलनीश है 
रूपक अलंकार का प्रयोग भी प्रियप्रवास में कई स्थलों पर पाया जाता है । 
जेसे:--- 
“ब्जबरा यक वार इन्हीं दिनों । पतित थी दुख-वारिधि में हुई ७ 
पर उसे झ्रवलम्बन था सिला। न्नजविभषज के भुज-पोत कारें ॥ 
निम्त पद्य में उल्लेख अलंकार की योजना बहुत सुन्दर वन पड़ी है 
५सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का है उजाला १ 
दोनों का है परम धन औ' वृद्ध का नेन्न-तारा ॥ 
बालादओों का प्रिय स्‍्वजन झो' बन्धु है बालकों का। 
ले जाते हैँ सुरतरु कहां आप ऐसा हमाराएँ ॥* 
उल्लेख अलंकार-द्वारा यहां विविध रूपों में कृष्ण का वर्णन करता हुआ कवि 
कृष्ण की लोकप्रियता को व्यक्त करने में समर्थ हुआ है। 
निम्नलिखित पद्म में अपहनुति अलंकार की छठा दर्शनीय हैः--- 
“विकलता उनको झ्वलोक के १ रजनि भी करतो अनुताप थो ॥ 
सिपट ही मिस झओस के १ नयन से गिरता वह वारि था५ ६ 
यहां अ्पहनुति अलंकार यश्ञोदा के हृदय की विकलता की व्यंजना में सहायक 
प्रतीत होता है। 
इस प्रकार प्रियप्रवास में अलंकारों का प्रयोग काव्य के सौन्दर्य को बढ़ाने तथा 





१. प्रियप्रवास, सर्ग १६, ११ 
२. प्रियप्रवास, समभे १, १५ 
३. प्रियप्रदास सर्ग १९, १७ 
४. प्रियप्रवास, से ५,२८ 
५. प्रियप्रवास, स्ग ३, ८७ 


१५६ हिन्दी के प्राधुनिक महाकाध्य 


भावों और मनोवेगों को तीब्र करने की क्षमता रखता है | उपयु कत प्रसिद्ध श्रर्थालेंकारों 
ग्रतिरिकत स्मरण, यथासंख्य ओर काव्यलिंग जैसे साधारण अलंकारों का प्रयोग भी हा 
ञ्रोध ने सफलता के साथ किया है ।" ह॒ 
अलंकारों के उपयु कत उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रियप्रवास में हा 
ओौध ने अ्लंकारों की योजना में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। ग्रलंकारों का समुचि 
प्रयोग प्रियप्रवास में भावों की स्वाभाविक व्यंजन श्लौर काव्य-कला की सौन्‍्दर्य-वृद्धि 
समर्थ दिखाई देता है। 
भाषा 
प्रियप्रवास की रचना संस्कृत-गर्भित खड़ी बोली में हुई है। इसमें भिन्‍नतुकाः 
संस्कृत के वणिक वृत्तों का प्रयोग किया गया है। इन वर्णिक वृत्तों के लिए संस्कृतमर 
खड़ीबोली ही उपयुक्त थी। द्रुतविलम्बित, मालिनी, वसन्तत्तिलका, वंशस्थ, मन्दाकार 
आदि संस्क्ृत के वत्तों के लिए संस्कृतनिष्ठ खड़ीबोली को अपनाना ही हरिश्रौध 
उचित समभा है। इस संस्कृतमयी शैली के कारण प्रियप्रवास की भाषा में कहीं-कर 
क्लिष्टता तथा दुर्बोबता आ गई है । दीघ॑समासमयी और सन्धियुक्त पद-योजना से भा। 
की सरलता और स्वाभाविकता को यत्र-तत्र आघात पहुँचा है। उदाहरण के लिए इ 
पंक्तियों को लीजिए :-- 
“सद्वस्न्ना-सदलंकृता गुणयुता सबंन्र सम्मानिता। 
रोगे-वद्धजनोपका रनिरता सच्छास्न्न-चिन्ता-परा ॥ 
संदभावातिरता श्रनन्य-हृदया सत्प्रेम-संपोषिका । 
राधा थीं सुमना प्रसन्‍नवदना स्त्रीजातिरत्नोपमा २! 
इस प्रकार की समास-बहुला विलष्ट पदावली के प्रयोग के होते हुए भी प्रिय- 
प्रवस में ऐसे स्थलों की कमी नहीं है जहां भाषा में सरलता और स्वाभाविकता पर्याप्त 
मात्रा में पाई जाती है। जैसे:--- 





१. मधुकर सुन तेरी इ्यामता है न वेसी । श्रति श्रतुपम जैसी इ्याम्त के गात की है ॥ 
पर जब जब आंखें देख लेती तुझे हें ॥ तव तब सुधि श्ाती श्यामली मूर्ति की है ॥ 
(स्मरण) --प्रियप्रवास, सर्ग १५, ६६ 
निसर ने सोरभ ने, पराग ने । प्रदान की थी श्रति कान्त भाव से ॥ 
वसुन्धरा को, पिक को, मिलिन्द को । मनोज्नता, मादकता, मदान्धता ॥ 
(यथासंख्य) --प्रियप्रवास, सर्ग १६, ४ 

मुतक-प्राय हुई तुणराजि भ्री ! सलिल से फिर जीवित हो गई ४ 

फिर सुजीवन जीवन को सिला। बुध न जीवन क्यों उस को कहें॥ 
(काव्यलिग) --प्रियप्रवास, सर्ग १२, १६ 

२. भियप्रवास, सग्ग ४, ८ 


प्रियप्रंवास ५१५७ 


“मुदित गोकुल की जनमण्डली । जब ब्नरजाधिप सम्मुख जा पड़ी ए 

निरखने मुख की छवि यों लगी ॥ तृषित चातक ज्यों घत की घटा* 

“घड़े लिये कामिनियाँ, फुमारियाँ। श्रनेक कूपों पर थीं सुशोभमिता। 

पधारती जो जल ले स्वगेह थीं। बजा वजा के निज नृपुरादि को प 

ऐसे स्थलों पर प्रियप्रवास की भाषा प्रसाद-ग्रुणयुक्त, कोमल और प्रांजल दीख 
पड़ती है। उपयुक्त शब्दों के चुनाव में कवि ने बड़ी कुशलता दिखाई है। कई स्थलों पर 
भावविशेष के चित्रण के लिए तदनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं 
अनुप्रासयुक्त सरस झौर मधुर शब्दों की योजना काव्य-सौन्दर्य को प्रकाश में लाने में 
पृर्णंतया सफल हुई है। जैसे:--- 

“छलकतोी सुख की छविपुंजता । छिदकती क्षिति छू तब की छटा 
बगरती वर दोप्ति दिगन्त में | क्षितिज में क्षणद्य-कर कान्ति-सी ३॥ 

संस्कृत के वणिक वृत्त संश्लेषणात्मक संस्कृत भाषा के लिए ही उपयुक्‍त प्रतीत 
होते हें । हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति उनके अनुकूल नहीं बठती। प्रियप्रवास में 
संस्कृत वृत्तों के श्रनुशासन में पड़कर कवि ने कहीं खड़ीबोली के शुद्ध शब्दों को विकृत 
बना कर अपनाया है; कहीं सन्धि तथा समास के नियमों की उपेक्षा भी की है; और कहीं 
हृस्वान्त शब्दों को दीर्घान्त तथा दीर्घान्त शब्दों को हस्वान्त कर दिया है। रत्न, मम, 
समय, प्रयाण, यद्यपि, तृणावर्तीय जसे संस्कृत के शुद्ध शब्दों के स्थान पर क्रमश: रतन, 
मरम, समे, पयान, यदपि, तृणावरतीय जैसे विक्ृत रूपों का प्रयोग प्रियप्रवास में पाया 
जाता है। 'पति-राधिका', 'सुत-स्वफल्क', आनन-कृष्णचन्द्र' जैसे समस्त पदों का प्रयोग 
संस्कृत-व्याकरण के अनुसार न होकर फ़ारसी के ढंग पर हुआ है। कहीं-कहीं पति, न्नज- 
देवी, रजनी, मेदनी जसे शब्दों का क्रमशः पती, न्नरजदेवि, रजनि, मेदनि, इन रूपों में 
प्रयोग हुआ है। ऐसे स्थलों पर छन्दो-भंग दोष से बचने के लिए कवि ने छुस्व को दीघे 
तथा दीघे को छस्व कर दिया है । शुद्ध खड़ीबोली को अपनाते हुए भी कवि ने कहीं-कहीं 
त्रजभापा के शब्दों तथा क्रियापदों का प्रयोग भी किया है। 'लसी', 'बखानते', “भाखते , 
नसाते' आदि क्रियाएं ब्रजभापा की हैं । 

इस प्रकार भाषा-सम्वन्धी अनेक त्रुटियों के होते हुए भी प्रियप्रवास की भाषा 
साधारणतया शुद्ध और परिमाजित कही जा सकती है । संस्कृत्तमयी शैली तथा संस्कृत के 
वर्णिक वृत्तों के अपनाने के कारण प्रियप्रवास की भाषा में कहीं दुरूहता और कहीं छृत्रि- 
मता अवश्य आ गई है। फिरभी वह भावों और विविध प्रसंगों के अनुकूल है। भावों के 
अनुरूप पदयोजना प्रियप्रवास में वर्तेमान है। ज्यंगार, शान्त श्लौर करुण रसपुण प्रसंगों 


अनन्त च++ 5 


१. प्रियप्रवास, सगे १, २६ 
२. प्रियप्रवास, सर्ग ६, १२० 
३. प्रियप्रवास, सगे १, २४ 


१्प्र्८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


'में हरिश्रौध की भाषा कोमलता भर माधुये को लिए हुए है, जबकि वीर, रौद्र और 


भयानक ज॑से रसों के वर्णन में वह॒ु कठोर और आोजस्विनी दिखाई देती है । उद्धव के रथ 
को कृष्ण का रथ समभ कर ब्रजबालाओं के हृदयगत कोमल भावों के अनुसार इस पद्म 
की भाषा भी कोमल दिखाई देती हैः-- 
“तजा किसी ने जल से भरा घड़ा । उसे किसी ने शिर से गिरा दिया ॥ 
श्रनेक दौड़ीं सुधि गात की गंवा । सरोज-सा सुन्दर ध्यास देखने ॥४” 
इस प्रकार दावानल ओर जलद-समूह की विकरालता के वर्णन में कवि ने तदनुकूल 
ओजस्विनी भाषा का प्रयोग किया है:--- 
“प्रवाहिता उद्धत तीन्न वायु से । 
विधुनिता हो लपटें दवाग्नि की ॥ 
नितान्त ही थीं बचती भयंकरी । 
प्रचंड दादा प्रलयंकरी समा* ४ 
“स्थित चालित ताड़ित हो महा। 
अ्रति प्रचंड प्रभजजन वेग से 0 
जलद थे दल के दल आ रहे १ 
घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते3 ॥” 
सामूहिक दृष्टि से श्रियप्रवास की भाषा परिष्कृत और भावानुसारिणी है। विविध 
मनोभावों तथा परिस्थितियों के शब्द-चित्र खींचने में उसे पर्याप्त सफलता मिली है। 


प्रियप्रवास का सन्देश 

प्रियप्रवास खड़ीबोली का सचप्रथम महाकाव्य है। इसमें हरिग्रौध एक आदक्ष॑वादी 
सुधारक के रूप में हमारे सामने आते है। प्रियप्रवास पर आधुनिक युग की नवीन विचार- 
धाराग्रों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भक्तिकालीन काव्य में कृष्ण के श्रालौकिक 
चरित्र के साथ धामिक भावना का सामंजस्य दिखाया गया था। रीतिकालीन शूंगारी 
कवियों ने कृष्ण को एक विलासी नायक के रूप में ही अपनाया। प्रियप्रवास में हरिश्रौध 
ने कृष्ण के चरित्र में लोक-कल्याण की भावना को प्रमुख स्थान देकर उसे बुद्धिवादी इस 
नवीन युग के अनुकूल बनाने का प्रयत्व किया है। प्रियप्रवास के कृष्ण आदर प्रेमी, सच्चे 
देश-सेवक और कततेव्यनिष्ठ महापुरुप हे । वे “चोर-जार-शिखामणि' न होकर समाज की ' 
मर्यादा के संरक्षक हैं। इसी प्रकार राधा भी प्रियप्रवास में एक साधारण प्रेमिका के रूप 
में नहीं, आदर्श लोक-सेविका के रूप में अंकित की गई है। जिस प्रकार कृष्ण अपनी 
इच्छाओं का दमन करके, स्वार्थ को हुकरा कर लोकसेवा में तंलग्न दिखाई देते है, उसी 





९. प्रियप्रवास, संग €, १२८ 
२. प्रिषप्रवास, संग १९१, ७३ 
३. प्रियप्रवास, सर्ग १२, २० 


प्रियप्रवास १५६ 


प्रकार राघा भी अपने मोहजन्य प्रेम को विश्व-प्रेम में परिणत कर देती है श्रौर इस प्रकार 
लोकसेवा का ब्रत धारण कर लेती हैं। इस प्रकार कवि ने प्रियप्रवास में अपने नायक 
और नायिका के चरित्र में देशसेवा और विश्व-कल्याण की भावना को प्रधानता देकर 
विश्व-कल्याण तथा विश्वप्रेम का सन्देश हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। कृष्ण ने निजहित को 
विश्वहित में और राधा ने भी अपने मोहजन्य प्रेम को विश्वप्रेम में परिणत कर दिया है। 
जन-सेवा ही जनादेन की सेवा है और विश्वकल्याण में ही मानव का कल्याण निहित है, 
इसी आदर्श की स्थापना 'हरिओऔध ने प्रियप्रवास में की है। इसीलिए इस महाकाव्य के 
अन्त में कवि ने विश्वात्मा से कृष्ण और राधा जैसे विश्वप्रेमानु रक्त आदशे नर-नारियों 
को इस भारत-भूमि में जन्म देने की प्रार्थना की हैः--- 

"सच्चे स्नेही श्रवनि-जन के देश के इयाम जसे। 

राधा जेसी सदय-हृदया विद्वप्रेसानुरकता 

हे विश्वात्मा, भरतभुव के अ्रंक में और शावें। 

ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे ॥/ 


फियप्रवास तथा अन्य कृतियाँ ल्‍ 


श्रीमद्भागवत तथा प्रियप्रवास 


साहित्य-क्षेत्र में प्राय: प्रत्येक लेखक अथवा कवि अपने पूर्वर्ती लेखकों अथवा 

कवियों की कृतियों से प्रभावित होता है। प्रियप्रवास के लेखक श्री भ्रयोध्या सिंह उपाष्याय 
पर भी उनके पूर्ववर्ती श्रनेक कवियों का प्रभाव दिखाई देता है। प्रियप्रवास का मुख्य 
आधार श्रीमद्भागवत्त है। प्रियप्रवास की कथावस्तु का विश्लेषण करते समय हम यह 
बता चुके हूँ कि प्रियप्रवास और भागवत में कथावस्तु-सम्बन्धी समानता अथवा भिन्‍नता 
कहाँ तक है। यहाँ पर हम काव्य-शली की दृष्टि से प्रियप्रवास और भागवत के कतिपय 
प्रसंगों की तुलना करना उचित समभत्ते हैं । प्रियप्रवास के कथानक के भागवत की कतिपय 
घटनाओं पर आधारित होने पर भी प्रियप्रवास में काव्य-शैली की मौलिकता दिखाई 
देती है। महाकवि हरिश्रौध ने भागवत से जो सामग्री ली है उसे नवीन तथा अपने आदर्श 
के प्रनुकूल बनाने में उनका प्रयास प्रशंसनीय है। भागवत्त में कृष्ण के स्वरूप-वर्णन का 
एक उद्यहरण यह है:--- 

“बहाँपी नट्वरवपु: कर्यायो: कणिकार्र 

विश्वद्‌ वास: कनककपिशं वेजयन्ती च मालाम ॥ 

रन्ध्रान्‌ू वेणोरधरसुधया पुरयन्‌ गोपव॒न्दे-- 

व न्दारण्यं स्वपदरमरां प्राविशद्‌ गीतकीति: * ४ 





२. प्रियप्रयास, संग १७, ५४ है 
२. भागवत्त, दशम-स्कन्धघ, अध्याय २१, ५ 


श्> 


१६० हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


इस पद्य की तुलना प्रियप्रवास के निम्नोद्धृत पद्यों से की जा सकती है :--- 
#“/विलसता कि में पट पीत था। रुचिर वस्त्र-विभुषित गात था।॥। 
लस रही उर में वनमाल थी। कल दुकूल-अलंकृत स्कन्ध था।॥ 
मकरकेतन के कल. केतु से।लसित थे बर कृण्डल कान में॥ 
घिर रही जिनकी सब श्रोर थो। विविध भावसयी श्रलकावली ॥ 
मुकूट मस्तक का शिखि-पक्ष का। सधुरिमासय था बहु सज्जु था॥ 
ग्रसित रत्न-समात सुरंजिता। सतत थी जिसकी बर चन्द्रिका * 
संस्कृत के पद्म में प्रयुकत “वर्हापीडम, कर्णयो: कणिकारम, विश्वद्‌ वास: कनक- 
कविशं वैजयन्ती च मालाम” इन शब्दों का सारा भाव प्रियप्रवास के उपय कत पद्यों में 
ञ्रा गया है। हरिश्रोध ने 'मधुरिमामय और “मंजु' इन दो विशेषणों से मानों “बहाँपीड' 
की व्याख्या कर दी है । भागवत के कृष्ण के कानों में करणिकार के फूल हैं जब कि प्रिय- 
प्रव,स के कृष्ण के कान कामदेव के सुन्दर भण्डों के समान सुन्दर कृण्डलों से शोभित हैं । 
जिस प्रकार भागवत के कृष्ण सुनहरे वस्त्र और वजयन्ती माला धारण किए हुए है उसी 
प्रकार प्रियप्रवास के कृष्ण की कटि पीताम्बर और वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है। 
भागवत में कृष्ण को ब्रह्मरूप में दिखाया गया है पर प्रियप्रवास में वे एक आदर्श 
महापुरुष के रूप में ग्रंकित हैं। भागवत में कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि सुन ब्रज की 
स्त्रियाँ इस प्रकार कृष्ण के पाप्त पहुँच जाती हैँ :-- 
“निशमस्य गीत॑ तदनंगवर्धनम 
ब्रजस्त्रिय: कृष्णगमहीतमानसा: । 
प्राजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम्ा : 


स यत्र कान्‍तो जबलोलकुंडल : ॥* 
“दुहन्त्योषभिययु: काश्चिद्‌ दोह॑ हित्वा. समुत्सुका: । 
पयोषधिश्रित्प संयावमनुद्यास्यापरा ययु: 0 


परिवेषयन्त्यस्तदिघत्वा पराययन्त्य: शिकश्नू पथः । 
शुश्रपन्त्प: पतीन्‌ काश्चिददनन्त्योड्पास्य भोजनम न हे 
इसी प्रसंग का वर्णन प्रियप्रवास के इस पद्म में मिलता है :-- 
“दंशी निनाद सुन त्याग निकेतनों को । 
दोड़ी श्रपार जनतातिउमंगिता हो ४ 
गोपी-समेत चहुमगोप तथांगनायें । 
आई विहाररुचि से वनमेदनी में? ॥|” 





१, प्रियप्रवास, सगे १, १८-२० 
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प्रियप्रवास । १६१ 


भागवत में केवल गोपियाँ ही कृष्ण के पास पहुँचती हैं | उन्होंने अपने ग्रहकारयों 
शिक्षुओं और पतियों तक की उपेक्षा की है और इस प्रकार लोकमर्यादा का उल्लंघन किया 
है। परन्तु प्रियप्रवास में यह बात नहीं है । वहां सारी जनता कृष्ण के पास पहुँचती है । 
वहां गोपियों के साथ गोप भी दिखाई देते हैं । 
भागवत में क्रष्ण ने उद्धव को ब्नज में भेजते हुए कहां हैः--- 
“गच्छोद्धव ब्रज सोम्य पिन्नोतो प्रीतिमावह । 
गोपीनां सदवियोगएधि सत्सन्देशेविसोचय) 
प्रियप्रवास में यही प्रसंग इस पद्य में व्यक्त हुआ हैः--- 
“जैसे हो लघु वेदना हृदय की झ्रो' दूर होवे व्यथा । 
पादें ज्ञान्ति समस्त लोग च जलें मेरे वियोगाग्नि में ॥ 
ऐसे ही बर ज्ञान तात ब्रज को देना बताना किया । 
माता का सविशेष तोष करना श्रौ' वद्ध गोपेश कार ॥/ 
भागवत के कृष्ण विशेषकर गोपियों की विरह-व्यथा को अपने सन्देशों से दर करना 
चाहते हूँ पर प्रियप्रवास में वे केवल गोपियों की ही नहीं, समस्त द्वजवासियों की विर 
व्यथा को शान्त करने की इच्छा रखते हुए माता यश्ञोदां और वृद्ध नन्द का विशेष ध्यान 
रखते हैं । 
भागवत में मथुरा से भ्राये हुए उद्धव का रथ नन्द के द्वार पर देख कर गोपियों ने 
ये शब्द कहे हैं:--- 
“झक्तर आगत: क्िम्वा यथः कंसस्याथेताधक:। ' 
पेव सनीतो मदठुपरों कृष्ण:कं् ललोचंव:उ ॥ 
गोपियाँ सोचती हैं कि क्या कंस का हित्तपी, कृष्ण को मथरा ले जाने वाला अकर 
ही तो पुनः यह्वाँ नहीं झा गया है । 
प्रियप्रवास में त्रजवासियों को पहले ही ज्ञात है कि यह नवागत व्यवित अक्र से 
भिन्न है ) वे सोचते हँ:--- 
“पल पल- अकुला के दोधें-संदिग्घ होके । 
विचलित चित से थे सोचते प्राभवासी ॥ 
मै वह परम अनूठे रत्व आरा ले गया था। 
अब यह नत्रज आया कौन सा रत्व लेने 
वह अक्रूर तो ब्नजजनों के अनूठे रत्न (प्रिय कृष्ण) को ले गया था, अब यह 
नवागन्तुक कोन सा रत्त लेने आया है ? 
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१६२ हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाब्य 


भागवत्त की गोपियां कृष्ण के विषय में उद्धव से पूछती हैं:--- 
“अ्रपि बत मधुपुर्यामायुपत्नो5 घुना$घस्ते 
स्मरति स पित॒गेहान्‌ सौम्य बन्यूदच गोपान्‌ 
क्वचिदवि स कथा न: किकरीरां गुणीते ' 
भुजसगुरुसुगन्ध सूध्न्येघधास्यत्‌ कदा तु) ॥! 
क्या मथुरा में रहते हुए श्रायंपुत्र कृष्ण कभी अपने माता-पिता, बन्ध्षुओं और गोपों 
को याद भी करते हैं ? क्या वे कभी हम दासियों की भी चर्चा चलाते हैं ? वे प्रपनी अगर 
के समान सुगन्धित भुजा को हमारे सिर पर कब रखेंगे ? 
प्रियप्रवास में यशोदा लगभग ऐसे ही प्रश्न उद्धव से पुछती है:--- 
“प्यारे ऊधो सुरत करता लाल मेरी कभी है ? 
क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े पिता का ? 
रे रो, हो हो घिकल अपने वार जो है बिताते । 
हा ! वे सीधे सरल-शिशु है क्या नहीं याद आते 
कसे भूलीं सरस खनि-सी प्रीति की गोपषिकाएँ ॥ 
कंसे भूले सुहृदपन के सेतु से गोप-रवाले ॥ 
शानता धोरा मधुरहदया प्रेमरहपा रससझा । 
कैसे भूली प्रणय-प्रतिमा राधिका मोहमग्नारे ॥7 
लोकसेवा में निरत प्रियप्रवास के कृष्ण के सम्बन्ध में यश्ोदा के ऐसे प्रश्न सर्व था 
स्वाभाविक ही हैं । 
भागवत में कृष्ण का चरित्र अलोकिकता को लिए हुए है। वहां नन्‍्द, यशोदा, 
गोप-गोपियाँ सभी उनके अलौकिक चरित्र से चकित है। पर प्रियप्रवास में ये सारे चरित्र 
मानवीय रूप में प्रस्तुत किये गये है। भागवत में उद्धव-गोपी-सम्बाद में गोपियाँ भ्रमर 
को सम्बोधित करती हुईं कुष्ण को भ्रमर के समान निष्ठुर और स्वार्थी बताती हैं । जिस 
प्रकार भौरा विविध फूलों का रस लेता है ओर फिर उन्हें छोड़ देता है उसी प्रकार कष्ण 
ने भी गोपियों से प्रेम किया और अन्त में उन्हें त्याग दिया। कष्ण के विषय में भागवत 
की गोपियाँ कहती हेँ:--- 
“सकृदधर सुधां स्वां मोहिनों पाययित्वा 
सुमतस इब सच्स्तत्यजेधस्सान्‌ भवादूक । 
परिचरति कर्थ तत्पादपद्म॑ तु पदुमा 
ह्ापि बत हतचेता उत्तमइलोकजल्पे:3 ॥/ 


वननन-वीमीजन+मीनानीनितान की नम, कक अओ-+न- 


१. भागवत, दशस-स्कन्घ, ४७, २१ 
२. प्रियप्रवास, सर्गे १०, ३३-३४ 
३, भागवत, दसम-स्कन्धघ, श्रष्याय ४७, १३ 


प्रियप्रवास १६३ 


् 


हे मधुकर, वह कृष्ण एक बार हमें अपने अ्धरों की मोहिती (सुधा) पिला कर 
शीघ्र ही हमें उसी प्रकार छोड़ गया है जिस प्रकार तुम फूलों को त्याग देते हो। हमें 
आइचर्य है कि लक्ष्मी उनके चरणकमलों की सेवा कसे करती है। अ्रवश्य ही वह कृष्ण 
. की चिकनी-चुपड़ी बातों पर मुग्ध हो गई है। 
प्रियप्रवास में यह प्रसंग एक दूसरे ढंग से उपस्थित किया गया है। यहाँ कृष्ण के 
विरह में व्याकुल कोई गोपी भ्रमर को अपना दुखड़ा सुनाती है। वह अ्रमर को एक फूल 
से दूसरों के पास उड़ता देख कर कहती है:--- 
“कुबलय-कुल में से तो श्रभ्नी तू कढ़ा है ॥ 
बहु विकसित प्यारे-पुष्प में भी रमा है ॥ 
श्रलि श्रव मत जा तु कुंज सें सालतो की । 
सु्त मुझ अ्रकुलाती ऊबत्ती की व्याथाएं? ॥” 
यहाँ पुष्पों के साथ प्रेम में प्रमर की चंचलता दिखा कर कष्ण की चंचलता पर 
प्रकाश डाला गया है। भागवत की गोपियों के समान प्रियप्रवास की यह गोपी भी कृष्ण 
को भ्रमर-जैसा निष्ठुर बताती हैः--- ह 
“तव-नव छुसुमों फे पास जा भुग्ध हो हो । 
गुत गुत करता हैँ चाव से बंठता है ॥ 
पर छुछ सुनता है तू न मेरी व्यथाएँ। 
सघुकर इतना क्यों हो गया निर्देयी हैं * ॥7 
भागवत्त के भ्रमरगीत-प्रसंग में उद्धव श्रौर गोपियों का परस्पर वार्तालाप 
दिखाया गया है, पर प्रियप्नवास में उद्धव तटस्थ होकर गोपियों की विरह-कहानी सुनते हैं । 
भागवत के अ्रमरगीत में उद्धव और गोपियों के सम्वाद में जो मीठा उपालम्भ और 
नाटकीय चमत्कार वतंमान है वह प्रियप्रवास में नहीं मिलता, फिर भी नारी-हृदय की 
विवश्यता और विशुद्ध प्रेम की भावना प्रियप्रवास में मौलिक ढंग से चित्रित हुई है । 
मेघदूत और प्रियप्रवास 
प्रियप्रवास के छठे सर्ग में विरहिणी राधा पवन को दूतती बनाकर कृप्ण के पास 
अपना सन्देश भेजती हैं। यह प्रसंग कालिदास के मेघदूत के साथ मिलता-जुलता है। 
कालिदास का यक्ष मेघ-द्वारा अपना सन्देश अपनी प्रिया त्तक पहुँचाता है। कालिदास की 
तरह हरिओआध ने भी इस प्रसंग में मन्दाकान्ता छन्द को अपनाया है । विषय की समानता 
भ्रियप्रवास के पवन-दूती-प्रसंग तथा मेघदूत में वर्तमान है। विपय-साम्य के साथ-साथ 
पवन-दूती-प्रसंग॑ तथा मेघदूत में कई स्थलों पर भाव-साम्य भी दिखाई देता है | इससे यह 
सिद्ध होता है कि हरिश्रौध को पवन-दूती-प्रसंग की रचना की प्रेरणा मेघदूत से मिली है। 


१. प्रियप्रवास, सगे १५, श८ हु 
२. प्रियप्रवास, सगे १५, ७५ 


१दड हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


विषय, भाव और शैली की सम्रानता के होते हुए भी हरिओ्ौध ने प्रियप्रवास के पवन-दूती- 
प्रसंग में पर्याप्त मौलिकता लाने का प्रयत्न किया है। नीचे उद्धुत कतिपय उदाहरणों से 
पह बात स्पष्ट हो जाती है । 
जिस प्रकार मेघ की प्रशंसा करता हुआ यक्ष उस से अपना सन्देश ले जाने की , 
प्रार्थना करता है:--- 
“जात॑ वंदें भुवनविदिते पुष्करावतंकानां 
जनामि त्वां प्रकृतिपुरुष कासरूपं मघीनः । 
तेनाथित्वं त्वथि विंघिवज्ञाद दूरबन्ध॒र्गेतो5हं 
साँचा सोघा वरसधिग॒रोे नाधसे लब्घकासा' ४ 
उसी प्रकार प्रियप्रवास में राधा भी पवन की प्रशंसा करती हुई उससे अपना 
कार्य पृर्ण करने की आशा रखती है:--- 
“त्‌ जाती है सकल थल हो वेगवाली बड़ी है । 
तृ है सीधी तरल-हुदया त्ताप उन्मूलती है ॥४ 
में हैं जी में बहुत रखत्ती वायु तेरा भरोसा। 
जैसे हो ऐ भगिनि, बिगड़ी बात मेरी बना देर 
मेघदूत में यक्ष मेघ से कहीं विलम्ब न करने की प्रार्थना करता है:--- 
“उत्पश्याम्ति द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थ पियासो: 
कालक्षेप॑ ककुभसुरभो पदवते-पर्वते ते । 
शुक्लापांगं: सजलन ये: स्वागतीकृत्य केका: 
प्रत्युधात: कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ 3 ४” 
राधा भी प्रियप्रवास में इसी प्रकार पवन से कहीं विश्राम न करने के लिए 
कहती हैः--- 
“ज्यों ही मेरा भवन तज तू अ्रत्प श्ागे बढ़ेगी । 
शोभावाली सुखद कितनी मंजु कजें सिलेंगी ॥ 
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे । 
तो भी सेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेनाएं ॥। 
यक्ष और राधा दोनों ही उद्यानों में पुष्पावचयन करती हुईं मालिनों के प्रति 


सहानुभूतिशील दीख पड़ते हैं। मेघदूत का यक्ष मेघ को उन्हें छाया प्रदान करने के लिए 
कहता हैः--- 





१. पूर्वमेघ, ६ 

२. प्रियप्रवास, सर्ग ६, ३५ 
३. पुर्वेमेघ, २४ 
.४, प्रियप्रवास, सर्ग ६, ३७ 


प्रियप्रवास १६४५ 


“विश्वान्तः सन्‌ ब्रज नननदीतीरजातानि सिचन्‌ 
उद्यानानां नवजलकणोयू थिकाजालकामनि ॥ 
गण्डस्वेदापनयनरूजा. वलान्तकर्णोत्पलानों 
छायादानात्‌ क्षणपरिचितः पष्पलावीमुखानाम १ ४ 
राधा भी इसी प्रकार पवन से मालितों की श्रान्ति मिटाने की श्राशा रखती है:--- 
“तू पावेगी कुसुम गहने कानतता साथ पेन्हे। 
उद्यानों में वर नगर के सुन्दरी भालितों को॥। 
वे कार्यों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी। 
जो भ्रान्ता हों तरस गति से तो उन्हें मोह लेना ५ 
जहां कालिदास का यक्ष विवृत-जघना सुन्दरी के समान नदी के साथ मेघ की 
क्रीड़ा को स्वाभाविक समझता है: 


/तस्पा: किचित्कररघृतमिव प्राप्तवानीरशाखं 
ह॒त्वा नील॑ सलिलदसनं मुकतरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थान ते कथमपि सले लम्बभानस्य भाषि 
ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातुं समर्थ: 3४? 


वहां हरिप्रोध की राधा पवत्त से पथिक-महिलाओों को चिकृत-वसना न बनाने 
तथा उनकी श्रान्ति को मिटाने की प्रार्थना करती है:--- 
“लज्जाशीला पथिक सहिला जो कहीं दृष्टि श्रावे ॥ 
होने देना 'विद्धतवसना' तो न तू सुन्दरी को ॥ 
जो थोड़ी भी अमित वह हो गोद ले भान्ति खोना । 
होठों की शो कमलसुख को स्लानत्ाएँ मिदाना 5॥” 
जहाँ मेघदूत मे यक्ष मेघ से महाकाल के मन्दिर में सन्ध्याकालीन पूजा में अपनी 
गजंना द्वारा सम्मिलित होने की झ्ाशा रखता है:--- 
“झ्रप्यन्यस्मिनू जलधर महाकालमासाद काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः। 
कवेन्‌ सन्ध्यावलिपटह॒तां जझुलिन: इलाघनीयाम्‌ 
आसमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्पसे गरजितानास्‌ ५॥/ 


२. पूररेभिघ, २८ 

२. प्रियप्रदास, संग ६, ११ 

३. पूर्वसेघ, ४५ 

४. प्रियप्रदास, सर ६, ४१ 

५. पु्वंसेघ, ३८ 


१६६ हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाव्य 


प्रियप्रवास में राधा भी पवन-दूती से मथुरा के मन्दिरों में पूजा के समय वाद्यों की 
भधघुरता को बढ़ाने के लिए कहती है :-- 
“देखे पुजा-ससय मथुरा-मन्दिरों सध्य जाना । 
नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना ॥ 
किम्वा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को । 
धीरे-घीरे मधुर-रव से मुग्ध हो हो बजाना ?॥” 
वायु से बजते हुए कीचकों (बाँसों) का वर्णन मेघदूत ओर प्रियप्रवास दोनों में 
इस प्रकार हुआ है :--- 
“दब्दायन्ते मधुरसनिले: कीचका: पुर्यमाणा: 
संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयों गोयते किन्तरीशिः +॥* 
“जो प्यारे संज उपवन या वाटिका सें खड़े हों 
छिद्रों भें जा ववणित करना बेर सा कीचकों को २॥” 
कालिदास का यक्ष मेघ के सन्देश-वाहक बनने की अ्योग्यता का विचार तक नहीं 
करता ) काम-पी ड़ित होने के कारण वह जड़-चेतन सब को एक-जेसा समझता है । प्रिय- 
प्रवास की राधा विरह-विधुरा होती हुई भी अपनी विवेक-बुद्धि को नहीं त्यागती। वह 
वायु में सन्देश-कथन की अक्षमता अनुभव करती है :-- 
"तेरे में है न यह गुण जो तु व्यथाएँ सुनाये । 
व्यापारों को प्रद्धर मति श्रौ' सुक्तियों से चलाना 0 
बेठे हों जो निज-सदन में मेघ सी कान्तिवाले । 
तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना “॥" 
राधा पवन से युक्तियों-द्वारा काम चलाने को कहती है । ये यूक्तियाँ स्वाभाविक 
झौर उपयुक्त प्रतीत होती हैं । 
इस प्रकार मेघदूत ओर पवनदूती-प्रसंग में कहीं विषय-साम्य और कहीं भाव- 
साम्य के होते हुए भी प्रियप्रवास की मोलिकता कई स्थलों पर व्यक्त होती है । हरि- 
आ्ौध ने कहीं भी कालिदास के भावों को विक्ृत रूप में उपस्थित नहीं किया है। वास्तव 
में हरिआ्लौध ने कालिदास के मेघदूत से सामग्री लेकर उसे अपने काव्य के आदर्श के श्ननुकूल 
बनाने की चेष्टा की है । 





१. प्रियप्रवास, सगे ६, ५३ 

२. परव॑मेघ, ६० 

३. प्रियप्रवास, सगे ६, ७१ 

४. कामार्ता हि प्रकृृतिक्षपणाइचेतनाचेतनेषु । 
--पुर्वमेघ, ५ 

पं. प्रियप्रवास, सगे ६, ६७ 


प्रियप्रवास १६७ 


सागर और प्रियप्रवास 


प्रियप्रवास का विषय बहुत सीमित है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रजवासियों 
व्याकुलता का वर्णन और क्ृष्ण के संदेशवाहक के रूप में उद्धव का उन्हें सान्त्वना देना 
प्रियप्रवास का मुल्य विषय है। कृष्ण के विरह में नब्नजजनों की पूर्वस्मृति के रूप में 
ण के जीवन की अन्य घटनाओं का वर्णन भी इस रचना में पाया जाता है। कृष्ण के 
(रा-गमत् तथा उनके जीवन से सम्बद्ध अन्य घटनाओं का वर्णन सूरदास के सूरसागर 
भी वर्तमान है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध की प्रमुख घटनाएँ सूरसागर तथा प्रिय- 
ग़स दोनों में वणित है। यहाँ सूरसागर तथा प्रियप्रवास के कतिपय समान प्रसंगों की 
गना करने का अशभिप्राय केवल यही है कि हरिश्रौध ने किस प्रकार एक परम्परागत 
पय को नवीन दृष्टि से देखा है। 
सूरसागर में कृष्ण की वाल-लीलाग्रों के सुन्दर और स्वाभाविक चित्र वर्तमान 
। प्रियप्रवास में कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन प्रसंगवश कतिपय पद्यों में किया गया 
। सूरदास वात्सल्य-वर्णन में अद्वितीय हैं परन्तु इस क्षेत्र में हरिआ्औध का प्रयत्त भी सराह- 
य है। सूरसागर के इस पद में यशोदा वालक कृष्ण को चलता सिखाती है :--- 
“पिखवति चलन यशोदा मय । 
श्रवराइ कर पानि गहवत, डगसगाई घरती घरे पेया ।॥। 
कबहुँक सुन्दर चवदत विलोक्ृति, उर आनन्द भरि लेति बलेया १४! 
इसी प्रकार का वर्णन प्रियप्रवास में भी मिलता है :--- 
“ठुमुकते गिरते पड़ते हुए ॥ जननि के कर की उँगली गहे ॥॥ 
सदन में चलते जब इयाम थे | उमड़ता तब हुषे-पयोधि था भा! 
घुटनों के सहारे चलते हुए बालक कृष्ण का चित्र सूरसागर तथा भ्रियप्रवास दोनों 
इस प्रकार मिलता है :--- 
सूरतागर--.-/घुटुदनि चलत स्यथाम सनि-आँगन, सातुपिता दोउ देखत री । 
कवहुँक किलकि तातमुख हेरत, कवहेँ मातु-सुख पेखत री 3॥” 
प्रियप्रदास--/उमगते जननी सुख्ध देखते । किलकते हँसते जब लाड़िले ॥ 
श्रजिर में घुटनों चलते रहे 4 दितरतते तव भूरि विनोद थे *ा” 
>< >< >< 
सूरसागर--“ले उठाइ अंचल गहि पोंछे, घूरि भरो सब देह 
सुरज प्रभु जसुमति रज फारति, कहाँ भरी यह खेह *॥४ 





२. सुरतागर, दशम-स्कन्ध, ११५ 
२. प्रियप्रवास, सर्ग ८, ४५ 

३- प्रसागर, दशन-स्कन्ध, ६८ 
४. प्रियप्रवास, सर्ग ८, ३६, 

४. त्रसागर, दशम-स्कच्ध, १११ 


ैँ 


श्द्द८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


प्रियप्रवास---“नथन रंजन प्ंजन मंजु सी । छविमयी रज इयामल गात की ॥॥ 
जनति थीं कर से जब पोंछती । उलहती तब बेलि विनोद की ) 
>< >< >< 
दावानल की विकरालता का वर्णन सूरसागर और प्रियप्रवास दोनों में बहुत- 
कुछ समानता लिए हुए है:-- 
सुरसागर---“ब्रज के लोग उठे श्रकुलाइ | 
ज्वाला देखि श्रकास बराबरि, दसहुँ दिसा कहुँ पार न पाई ।। 
भझरहरात बन-पात, गिरत तरु, धरनी तरकि तराकि सुनाइ। 
जल बरषत गिरिवर-तर बाँचे, श्रव केसे गिरि होत सहाइ ॥। 
लटकि जात जरि जरि द्रम-बेली, पटकत बाँस, काँस, कुस, ताल । 
उचठत भरि अ्ंगार गगन लों, सर निरखि व्रज-जन बेहाल १] 
प्रियप्रवास--“ प्रवाहिता उद्धत तीत्र चासु से । विधूनिता हो लपठें दवारित की । 
नितान्‍त ही थी बचतो भयंकरी । प्रचंड दावा प्रलयंकरी सतमा॥ 
अनन्त थे पादप दग्ध हो रहे। असंख्य गाँठें फटतीं सशब्द थीं॥॥ 
विशेषतः वंश-अपार-ब॒क्ष को । बनी महाशब्दित थी बनस्थली जप 
जिस प्रकार सुरसागर में कृष्ण के सुन्दर रूप को देख कर गोपिकाएँ अपना तन- 
मन नन्‍्यौछावर करती हैं:--- 
“स्रदास प्रभु की छवि द्ज-ललना निरखि 
थकित तन-मन न्‍्योछावर करें, श्रारेंद बहुते ४॥” 
इसी प्रकार प्रियप्रवास में भी कृष्ण की छवि को देख व्रजवालाएँ मुग्ध हो 
जाती हैं:-- 
“बहु विनोदित थीं क्रजबालिका । तरुणियां सब थीं तृण तोड़तीं ॥ 
वलि गई बहु बार वयोवती । छवि विभूति बिलोक ब्रजेन्द की *॥” 
सूरसागर में क्रजललनाएँ दोनों लोचन-पुटों से कृष्ण के तन की शोभा का पान 
करती हुई तृप्त नहीं होतीं:-- 
“लनाधौ जू के तन की सोभा, कहत नहीं बनि श्राव । 
अंचवत सादर दोड लोचन-पुट, सन नाहीं तपिताब *॥४” 





प्रियप्रवास में भी एक दृश्य लगभग इसी प्रकार के शब्दों में चणित है:--- 
, प्रियप्रदास, सर्ग ८, ४१ 

» स्रस्तगर दशम-हकसन्ध, ५६४ 

, प्रियप्रवास, स्ग॑ ११, ७३-७४ 

. सूरसागर, दशम-स्कन्घ, १३७५ 

, प्रियप्रवास, संग १, २६ 

. सूरसागर, दशम-स्कन्घ, १३८२ 


<&ी #द ०६ ० ७ «४ 


प्रियप्रवास १६६ 


४धपुलक लोचन की पड़ती न थी। हिल घहीं संकता तनलोम था 0 
छविरता बनिता सब यों बनीं। उपलनिर्मित पुत्तलिका यथा १॥४* 
“दोनों आँखें निरखव जिसको तृप्त होती नहीं है । 
ज्यों-ज्यों देखें श्रधिक जिसको दीखती मंजुता है *४ 
कृष्ण के मुख की छवि को निरनिमेष नयनों से देखती हुई ब्रजवनित्ताएँ उपल- 
निर्मित पुत्तलिकाशं के समान स्तव्ध हो रही थीं। उन्के रूप को देख दोतों आँखों की 
तृप्ति नहीं होती थी । 
सूरसामर में योपी-उद्धव-सम्वाद भ्रमरगीत के नाम से प्रसिद्ध है। सूरसागर में 
यह प्रसंग एक महत्वपूर्ण अंश है । यहां सूरदास की गोपियां मधुकर को सम्बोधित करती 
हुई कभी कृष्ण और कभी उद्धव को उपालम्भ देती है । प्रियप्रवास में भी यह प्रसंग वर्तं मान 
है पर वहां गोपियों और उद्धव का प्रत्यक्ष वार्तालाप चहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 
भागवत की तरह सूरसागर में भी उद्धव के साथ वार्तालाप में गोपियाँ ही विशेष भाग 
लेती हैँ पर प्रियप्रवास में गोपियों के साथ नच्द, यशोदा तथा वृद्ध और युवक गोप भी इस 
वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं । सूरसागर की गोपियों भोली-भाली होने पर भी वाचाल 
हैं जबकि प्रियप्रवास में वे संगत ओर गम्भीर दीख पड़ती हैँ । इस प्रसंग से सम्बन्धित 
सूरदास और हरिसग्रौध के निम्नोद्धृत कुछ पद्यों में भावसाम्य दिखाई देता है । 
मथुरा में रहते हुए, सूरदास और हरिआ्ौध के कृष्ण द्नजवासियों को इस प्रकार 
याद करते हैं:-- 
सूरसागर-- “हरि गोकुल की प्रीति चलाई । हर 
सुनहु उपंगसुत सोहि न विसरत प्रजवासी सुखदाई 0 
यह चित होत जाउं मे शव हीं, इहां नहीं मन लागत । 
गोपी रवाल गाह बन चारत झ्त्ति दुख पायौ त्यागत 0 
कहूँ माखन-रोदी, कहें जसुमति जेंवहु फहि-कहि प्रेम 
सूर स्प॒स के वचन हेंसत सुनि थापत प्रपनो नेम अं! 
प्रियप्रवास--“शोभा-सं स्रसम-शालिनी द्नजधरा प्रेमात्पदा गोपिका। 
साता प्रीतिसयी, प्रतीति-प्रतिमा, वात्सत्य-धाता-पिता ॥ 
प्यारे गोप कुमार, प्रेमम्णि के पायोधि से गोप थे । 
भूले हैं न, सेव याद उनकी देती व्यथा है हमें ४॥” 
उद्धव को ब्रज में भेजते समय कृष्ण सूरसांगर तथा प्रियप्रवास दोनों काव्यों में 





१. प्रियप्रवसा, संग १, २७ 

२. प्रियप्रदास, सर्ग १६, ७१ 

३. सूरतागर, दशस-स्कन्ध, ३४२२ 
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१७० हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


| 

नन्‍्द, यशोदा, गोप और गोपियों को इन शब्दों में सान्‍्त्वना देना चाहते हैं:-- 
सूरसागर--पहिले प्रनाम नंदराइ सो । 

“ता पाछ मेरो पालायन कहियोौ जसुमति भाइ सौं 0 

बार एक तुम बरसाने लॉ, जाइ सबे सुधि लीजों। 

फहि वृषभान महर सों मेरो समाचार सब दीजो 0 

आदामादि सकल ग्वालनि को सेरो कोतों भेंट्यों । 

सुख संदेस सुनाइ सवतनि कौं, दिच-दिन कौ दुख मेट्यों १४४ 
प्रियप्रवास--“जसे हो लघुवेदना हृदय की औ' दूर होवे व्यथा । 

पावें शान्ति समस्त लोग न जलें मेरे वियोगागिनि में ॥ 

ऐसे ही वर ज्ञान तात ब्नज को देना बताना क्रिया । 

माता का सविशेष तोष करना झ्रो' वृद्ध गोपेश का * ॥ 

>< >< >< 

सूर-सागर---“देखो नन्‍्द-द्वार रथ ठाढ़ों । 

बहुरि सदी सुफलक-सुत्त श्रायो, पार॒यो सेंदेह जिह गाढ़ो 0 

प्रान हमारे तर्बाह ले गयी श्रब॒ केहि कारत आायो 30” 
प्रियप्रवास--“पल-पल श्रकुलाके दीर्घे सन्दि्ध होके । 

विचलित चित से थे सोचते ग्रामवासती ॥| 

वह परम अनूठे रत्न को ले गया था । 

अब यह क्षज आया कोन सा रत्त लेने 
सूरसागर में नन्द के द्वार पर मथुरा से श्राये उद्धव के रथ को शअक्रर का रथ 
समझा कर गोपियाँ कहती हैं कि वह हमारे प्राण-स्वरूप कृष्ण को पहले ही ले गया था, 
श्रव वह किस लिए आया है। प्रियप्रवास में ब्रजवासियों को पहले ही ज्ञात है कि यह 
नवागन्तुक अक्रूर से भिन्‍त व्यक्ति है । वे कहते है कि अक्रूर तो हमारे परम अनठे रत्न 
(कृष्ण) को पहले ही ले जा चुका है, अब यह दूसरा व्यक्ति कौन-सा रत्न लेने श्राया 
है । सूरदास ने कृष्ण को गोपषियों का प्राण कहा है पर हरिश्रोध ने उन्हें व्रजजनों का परम 
श्रनूठा रत्न स्वीकार किया है। सूरदास ने कृष्ण को गोपियों का प्राण कह कर क्रृष्ण के 
प्रति गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम की व्यंजना की है परन्तु प्रियप्रवास में कृष्ण को श्रजजनों का 
अनूठा रत्न वताकर कवि ने मथुरा के राजा कंस की धन-लिप्सा तथा कृष्ण-जैसे रत्न के 
श्रभाव में त्रजवासियों की अकिचनता की ओर संकेत किया है। 

कृष्ण की भ्रमर से तुलना करते हुए सूरदास ने कृष्ण की निष्ठुरता तथा स्वार्थ- 





१, सरसागर, दशभत-स्कन्घ, ३४४६ 
प्रियप्रवास, सगे ६, १० 

३. सरसागर, दशम स्कन्ध, ३४८१ 

४. प्रियप्रवास, सगे ६, १३५ 


प्रियप्रवास २७१ 


भयी प्रीति की व्यंजना इन शब्दों में की हैः--- 
“सलति हो कत मीठी बातनि। 
तो अलि उनहीं के संगी, चंचल चित्त साँवरे गातनि॥ 
वे सुरली धुनि जग सन सोहत, इसकी गंज सुमत-मघु-पातनति ॥ 


>< 
वे भव निप्ति माननि गृहवासी, एउ चसत निसि नच जलजादनि । 
वे उठि प्रात क्रततत मन रंजत, ये उड़ि करत शअ्रनत रस-रातनि 0 
>< ा.- 
वे साधो ए सधुप सूर कहि दुहें मे नाहिन कोउ घदि घातनि १॥ 
प्रियप्रवास में हरिझ्लोध ने कृष्ण और सधुकर की समानता इस प्रकार दिखाई है:- 
“तच तन पर जेसी पीत श्राभा लसी है । 
प्रियतम कठि में है सोहता वस्त्र वसा ॥॥ 
गुत गुत करना झो' गूंजना देख तेरा । 
रसमय मरलो का नाद है याद आता "हा 
नन्‍्ददास का अ्रमर-गीत और प्रियप्रवास 
उद्धव-गोपी-सम्बाद को लेकर नन्ददास ने भी भ्रमर-गीत को रचना की है | सन्द- 
दास का अ्रमर-गीत काव्यकला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है । नन्‍्ददास की गोपियाँ 
यहाँ तकशील और चतुर दीख पड़ती हे। वे वाद-विवाद में उद्धव को परास्त कर देती 
हें प्रियप्रवास में उद्धत और गोपियों में प्रत्यक्ष कथषनोपकथन की योजना नहीं हुई है । वहाँ 
एक भ्रमर को देख कर एक गोपी कृष्ण को याद करती हुई उसे अपनी व्यथा सुनाती है । 
ननन्‍्ददास के भ्रमरगीत में तन्‍्द, यशोदा और राधा का उल्लेख नहीं है। उसमें तो उद्धव 
गोपियों की उक्ति-प्रत्युक्तियों की सुन्दर योजना करके नन्ददास ने ज्ञान पर प्रेम की 
विजय दिखाई है। भ्रियप्रवास में नन्द यशोदा और राधा की विरह-व्याकुलता पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। प्रियप्रवास की गोपियाँ विरह-व्यांकल होने पर भी चंचलता 
पे रहित हूँ। लोकमर्यादा का उन्हें पूरा ध्यान है। वे कृष्ण को चोर, लम्पट, कपटी आदि 
पे बता कर आदशे भारतीय नारियों के समान चुपचाप विरह-वेदना सहुती हैँ ।जिस 
#कार नन्ददास की गोपी अ्रमर और कृष्ण में समानता देखती हैं:-- 
'कोड कहे रे सधुप भेष उनको दयों धारयो । 
स्याम पीत, गुंजार वेनु किकिनि भनकारुयों ॥। 
वापुर गोरस चोरिके फिर आयो या देस । 
इस को जिनि सानों कोऊ कपटी इनको भेस ॥ 


चोरि जिनि जाय कछु 3 0४ 
तक मम दमन मीन 


२. स्रसागर, दशम-स्कन्ध, ३७६० 
२. प्रियप्रवास, सगे १५, ६७ 
३ चन्ददास-प्रस्था ०, अमरगीत, ४६ 


१७४ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


“घारा वही जल वही यम॒ना वही है। 
है कुंज चैभव वही बन-स्‌ वही है ७ 
हैं पुष्प-पत्कच चही बन्नज भी वही है। 
ये हूँ वही न घनश्याम बिना जनाते ?(* 
कविरत्न और हरिश्रौध दोनों ने यशोदा को प्रात: मक्खन निकालते समय कृष्ण 
. के विषय में चिन्तित दिखाया है:--- 


“बहूँ को नव नवनीत मिल्यो मिसरो श्रति उत्तम । 
भला सके मिलि कहाँ सहर में सद या के सम ५ 
रहे यही लालो अजहूँ, काढृत यहि जब भोर। 
भूखो रहत न होइ कहूँ, सेरो माखन चोर *॥/ 
“प्यारा खाता रुचिर नवती को बड़े चाव से था । 
खाते खाते पुलक पड़ता नाचता कूदता था ॥ 
ऐ बातें हें सरस नवनी देखते याद श्रातीं । 
हो जाता है मधुरतर झरो' स्निग्ध भी दाह-कारी ?॥” 


, इस प्रकार कविरत्न सत्यनारायण के अ्रमरगीत और हरिश्रौध के प्रियप्रवास में 
थोड़ी-बहुत समानता दिखाई देती है। कविरत्न ने अपने भ्रमरगीत में राष्ट्रीय-भावना को 
टूसने का प्रयत्न किया है, पर राष्ट्रीय-भावना का मूल प्रसंग के साथ सामंजस्य नहीं 
दिखाई देता। भ्रियप्रवास में भी देश-भक्ति श्र लोकहित की भावना वर्तमान है परन्तु 
उनका समावेश काव्य में स्वाभाविक ढंग से हुआ है । ० 


.हरिआध तथा कतिपय शन्य कवि 


प्रियप्रवास की रचना में महाकवि हरिआ्रौध ने अनेक पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों 
से लाभ उठाया है। कहीं विषय और कहीं भाव-धाराझ्रों तथा शैली को अपनाते हुए 
उन्होंने अन्य कवियों का अ्नुकरण किया है परन्तु ऐसे स्थलो पर भी उन्होंने प्राय: सर्वेत्न 
नवीनता लाने की चेष्टा की है। निम्नोद्धृुत कंतिपय उदाहरणों से यह कथन स्पष्ट हो 
जाता है । | 

प्रियप्रवास में कृष्ण को एक कतेंव्यपरायण लोकसेवक के रूप में अंकित किया 
गया है। दावाग्नि के भीषण प्रकोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए वे ब्रजजनों को इन 
शब्दों में प्रोत्साहित करते हैं:-- 





१. प्रियप्रवास, सगे १४, १४२ 
२. कविरत्न सत्यनारायण---भ्रमर गीत 
३. प्रियप्रवास, सर्ग १०, ३१ 


प्रियप्रवास | १७५ 


५बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला। 
अपार दोनों विध लाभ है हमेंश। 
किया स्वकतेव्य उबार जो लिया। 
सुकीति पाई यदि भस्स हो गये '।7 
यह पद्य हमें युद्धभूमि में भ्रजु न को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते हुए कृष्ण के इन | 
शब्दों की याद दिलाता हैः--- 
ह “हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महोम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृत-निश्चय: पता 
संस्कृत के कवियों ने देव की विचित्र गति का वर्णन ऐसे पद्यों में किया है: -- 
“रविनिशाकरयो ग्रेहपी डर 
गज-भुजं गविहंगस-बन्धनम्‌ । 
सतिसतां च निरीक्ष्य दरिद्वतां 
विधिरहो बलवानिति मे मति: ३॥” 
प्रियप्रवास में भी देव की अपट्ुरता का उल्लेख हरिओ्रौध ने ऐसे स्थलों पर 
किया है :--- 
“कसल का दल भी हिमपात से । 
दलित हो पड़ता सब काल हे॥ 
कल कलानिधि को खल राहु भी। 
निगलता करता बहू कलान्त है 5” 
विद्यापति और हरिओ्रोध के निम्नोद्धृत पद्यों में भी भाव-साम्प दुष्टिगत होता है:--- 
“काक भाख निज भाखटह रे। 
पहु आश्रोत भोरा । 
खीर खाँड भोजन देव रे। 
भरि कनक-कटोरा 
“आके कागा यदि सदन में वठता था,कहीं भी । 
तो तन्वंगी उस सदन फी यों उसे थी*सुनातो ॥ 
जो झ्ाते हों छुंदर उड़ के क्ाक तो वेढ जातृ। ह 
में खाने को प्रतिदित तुझे दूध झ्रो' रूत देंगी कह 





१. प्रियप्रवास, सगे ११, ८७ | 

२. गीता, भ्रष्पाय २, ३७ 

३. पंचतन्न्न, मिन्नसम्प्राप्ति, इलोक २२ 
४. प्रियप्रवास, सर्गे ४, २१ 

५. विद्यापति-पदावली, १६० 

६. प्रियप्रवास, सर्ग ६, ८ 


१७६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


पद्मावत में जायसी की नायिका नागमती भी अपने प्रिय के विरह में अपने शरीर 
को जला कर उस की राख को प्रियतम के मार्ग की धूल में मिलाने के लिए इस प्रकार 
उत्सुक दीख पड़ती हैः-- 
“यह तन जारों छार के कहों कि पवन ! उड़ाव | 
मक्‌ तेहि मारग उड़ि परे, कन्त धर जहूँ पाव "0 
प्रियप्रवास में भी एक गोप-बाला प्रिय कष्ण के विरह में निराश होकर यमुना की 
धारा में गिर कर अपने शरीर को बज की मिट्टी में मिला देना चाहती है:--- 
“विधिवश यदि तेरो धार में श्रा गिरूँ से । 
मम तन ब्रज ही को मेदिनी सें मिलाना ॥ 
उस पर श्रनुकूला हो, बड़ी मंजुता से। 
कल-कुसुम अनूठो-इयामता के उगाना *॥” 
यहाँ जायसी और हरियश्रोध दोनों ने विरहिणी नायिका के भग्नहृदय की कामना 
की कोमल अभिव्यंजना की है । 
कृष्ण अ्क्रूर के साथ प्रात:काल होते ही मथुरा जाने वाले हैं। यश्ोदा कृष्ण के 
भावी विरह में व्याकूल है । वह पुत्र-वियोग के दुखद समय को देखना नहीं चाहती । वह 
तारों से अपना स्थान न छोड़ने के लिए विनती करती है और इस प्रकार ञ्राशा करती है 
कि रात बीतेगी ही नहीं तथा कृष्ण का मथुरागमन टल जायेगा:-- 
“चमक-चमक तारे घीर देते हमे हैं । 
सखि मुझ दुखिया की बात भी क्या सुनेंगे ? 
परहित-रत हो ए छोर को जो न छोड़ें । 
निशि विगत न होगी बात सेरी बनेगी 3॥४ 
मतिराम तथा विहारी की नायिकाझ्रों ने भी इसी प्रकार अपने प्रिय के प्रदेश- 
गमन को टालने की नई युक्तियाँ निकाली हेँ:-- 
“प्राननाथ परदेस कौ चलिये समो बिचारि । 
स्पाम नेत घन बाल के बरसन लागे बारि ४॥|” 
“पुस सास सुनि सखिन्र पे साई'चलत सबारु। 
गहि कर दोन, प्रवीन तियथ राग्यो राग मलारु “7 
मतिराम की नायिका ने स्वयं अपनी आँखों से वरसात की भड़ी लगा दी | 





१. पद्मावत, नागमती-वियोग-खंड, दोहा १२ 
२. प्रियप्रवास, सर्ग १५, १२५ 

रे. वही सर्ग ४, ४४ 

४. सतिराम-सतसई, ३६६ 

पा बविहारी-सतसई, १४६ 


प्रियप्रवास १७७ 


विहारी की प्रवीण नायिका ने मलार राग छेड़ कर बरसात लावे का प्रयत्त किया । इन 
दोनों का प्रयत्न सराहनीय है। प्रियप्रवास की यशोदा जानती है कि कतंव्यपरायण कृष्ण 
वर्षा होने पर भी नहीं रुकेंगे, यदि रात लम्बी हो जाय तो पुत्र-विरह की घड़ी टल 
सकती है । 
प्रियप्रवास की गोपियाँ ज्नज की उन कुंजों को बड़े चाव से देखती हैं जहाँ कृष्ण ने 
 श्रनेक कीड़ाएँ की थीं:---- 
"ऐसी कूंजें ब्र॒ज-प्रवनि सें हैं श्रमेकों जहाँजा। 
आ जाती है दुग-युगल के सामने घूर्ति च्यारी ॥ 
प्यारी लोला उमग जसुदा-लाल ने है जहाँ की । 
ऐसी ठौरों ललक दग हैँ आज भी लग्न होते १७” 
ह निम्नलिखित दोहे में विहारी ने भी यही भाव व्यक्त किया है:--- 
“सघन कुंज छाया सुखद सीतल सुरभि समीर | 
सनु हूँ जातु अजों वहे उहि जसुना के तीर भा 
कृष्ण की क्रीड़ास्थली व्रजभूमि के सामने प्रियप्रवास की गोपियों को स्वर्ग भी 
अच्छा नहीं लगता:-- 
“जहूँ न वृन्दावन है विराजता | जहां चहीं है ब्जभ्‌ सनोहरा 0 
न स्वर्ग है वांछित, हे जहां नहीं। प्रवाहिता भानुसुता प्रफुल्लिता 
विहारी की नायिका भी उसी प्रकार अपने प्रियतम से तन मिलाने वाली मुक्ति को 
भी ठकराने के लिए तेयारी हैः-- 
“जौ न जुगति पिय मिलन की, घूरि सुकति मुँह दीन । 
जो लहिये सेंग सजनच ती घरक नरक हु की न 
प्रियप्रवास के पवन-दूती--प्रसंग में राधा की निम्नोद्धुत उक्तियों की तुलना 
घनाननन्‍्द के निम्न कवित्त से की जा सकती है:-- 
पत्‌ जाती है सकल थल ही देगवालो चड़ो हे। 
तू है सीधो तरल-हुदया ताप उन्घूलती हे “शा! 
जोला देगी चरण-रज त्तो तू बड़ा पुण्य लेगी। 
पता हँगी भगिनि, उसको अंग में सें लगाके।॥। 
पोतंगी जो हृदय-तल सें बेदना दूर होगी। 
डालूंगी में सिर पर उसे अ्रंख में ले मलूंगी "॥” 
१. प्रियप्रदास, सर्ग १४, ४६ | 
२. विहारो-सतसई, ६८१ 
रे. प्रियप्रवास, सर्ग १५, ६४ 
४. विहारो-सततसई, ७५ 
५. प्रियप्रवास, सगे ६, १० 
६. प्रियप्रवास से ६, १३ 


! 


१७८ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


“एरे घीर पौन ! तेरो सबे श्रोर गौन, बीरो, 
तो सो और कौन सनें हरकोंहीं बानि दे। 
जगत के प्रान, ओछे बड़े सों समान घन--- 
गरातद-निधान सुखदान दुणखियानि दे ॥ 
जात उजियारे गुन-भारे अ्रंत मोही प्यारे, 
श्रब. हूँ अ्रमोही बेठे, पीठि पहचानि दे । 
घिरह-विथाहि मूरि, ऋंखिन में राखों पूरि, 
धूरि तिन पाथन को हाहा ! नेझु आनि दे 0 


माइकेल मधुसूदन. दत्त और हरिग्रौध 


बंगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदनदत्त के सेघनाद-वध का भी प्रियप्रवास 
की भाषा-शैली पर प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार भिन्‍न तुकान्त संस्कृतमयी भाषा में 
मेघनाद-वध की रचना-द्वारा माइकेल ने बंगला साहित्य में ज्ञये युग का आविर्भाव किया 
उसी प्रकार हरिओश्रौध ने भी माइकेल की भाषा-शैली का अनुसरण करते हुए संस्कृत के 
भिन्‍ततुकान्त व्णिक वृत्तों और संस्कृत-ाभित खड़ीबोली में प्रियप्रवास की रचना 
करके हिन्दी कवियों के लिए नवीन मार्ग प्रस्तुत किया है । माइकेल की शब्दावली और 
भावों का अनुकरण तो हरिओआ्रौध ने नहीं किया है किन्तु मेघताद-बध की भाषा-शैली का 
प्रियप्रवास पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा है। माइकेल ने मेघनाद-वध और हरिओध ने प्रिय- 
प्रवास की रचना-द्वारा यह प्रमाणित किया है कि संस्कृत के काव्यों की तरह बंगला और 
हिन्दी में भी भिन्न तुकान्त छनदों में सरस और हृदयग्राही कविता लिखी जा सकती है। 
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१. घनानन्द-कवित्त, ७० 
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साकेत 
(रचनाकाल--सन्‌ १६२६) 

हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यों में श्री मैथिलीशरण ग्रुप्त के साकेत का महत्वपूर्ण 
स्थान है। परम्परागत रामकथा को लेकर तुलसी ने रामचरितमानस की रचना करके 
महाकाव्य-कला को चरमोत्कप पर पहुँचा दिया था। मानस की रचना के पश्चात्‌ राम- 
कथा को लेकर मानस के समकक्ष या उससे भी उत्कृप्ट महाकाव्य की रचना अब हिन्दी- 
साहित्य में संभव न थी। केशव ने रामचन्द्रिका के रूप में मांनस-जंसा महाकाव्य लिखने 
का प्रयास झ्वश्य किया था किन्तु वे इस प्रयास में वे सवेया असफल रहे। आधुनिक युग में 
गुप्त जी ने उसी प्राचीन रामकथा को नूतन सुधारदादी दृष्टि से देखकर साकेत के रूप में 
एक नूतन महाकाव्य की सष्टि की है। साक्ेत रामचरितमानंस का समकक्ष महाकाव्य त॑ 
होकर भी आज के युग की नव-चेतना से अंनुप्राणित एक उत्कप्ट रचना सिद्ध होती है। 

बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महावीरप्रसाद हिवेदी ने 
अपने युग के कवियों का ध्यान हमारे साहित्य के उपेक्षित पात्रीं की ओर आकृष्ट किया 
था। फलत: मुप्त जी का ध्याच भारतीय साहित्य की उपेक्षिता उमिला-जेसी नारियों की 
ओर गया। साकेत में इसी उमभिला के चरित्र की विशेषताओं को प्रकाश में लाने का 
प्रयत्त किया गया है । 
साकेत का महाकाव्यत्व 

साकेत एक सफल महाकाव्य है। महाकाव्य के परम्परागत अ्रधिकांश लक्षणों का 
इसमें समन्वय हो जाता है । यह एक सर्गवद्ध रचना है। इसमें आठ से अधिक (वारह) 

सर्ग हैं। इसके कथानक का आधार लोकविश्लुत रामकथा है। सर्वग्रुण-सम्पन्त कुलीन 

क्षत्रिय वीर लक्ष्मण धीरोदात्त नायक और कतंव्यपरायणा, तपस्विनी उमिला इसको 
नायिका है। इसमें विप्रलम्भ ख्यंगार प्रधान रस है; करुण, वीर, रोद्र ग्रादि रस उसके 
सहायक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से घर्म की सिद्धि साकेत का मुख्य लक्ष्य है । 
प्राचीन महाकाव्यों की तरह साकेत में भी प्रभात, सन्व्या, राजि, नगर, वन, पर्वत, नदी, 
पट ऋतुओं और युद्धयात्रा आदि के सुन्दर वर्णन वर्तमान हैँ। साकेत के आरम्भ में भी 
गणेश की वन्‍्दना के रूप में मंगलाचरण को स्थान दिया गया है। साकेत के प्रायः प्रत्येक 
सर्ग में एक ही छन्द को प्रधानता दी गई है और सर्ग के अन्त में छन्‍्द परिवर्तत के नियम 
का पालन भी किया गया है। महाकाव्य में छन्द प्रयोग-सम्वन्धी नियम के अतठसार हा 


श्द० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


साकेत के नवम सर में विधिध छन्‍्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है| इस प्रकार साकेत में 
महाकाव्य के परम्परागत मुख्य लक्षणों का सामान्यतया निर्वाह दृष्टिगत होता है । 

आधुनिक विद्वानों ने महाकाव्यों के दो वर्ग स्वीकार किय्रे हँ--घटना-प्रधान और 
चरित्र-प्रधान | घटना-प्रधान महाकाव्यों में विविध घटनाओ्रों को प्रमुख स्थान दिया जाता 
है। वहाँ पात्रों का चरित्र घटनाओं के विकास में सहायक होता है । चरित्र-प्रधान महा- 
काव्यों में विविध घटनाएं पात्रों के चरित्र के विकास में योग देती है । साकेत एक चरित्र- 
प्रधान महाकाव्य है। यर्याप इस रखना में घटत्ताश्रों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है, 
पर वे सारी घटनाएँ अन्तत: उमिला और लक्ष्मण जैसे पात्रों की चरित्रगत विशेषताश्रों 
को प्रकाश में लाने में सहायक ही प्रतीत होती है । 

पाइचात्य विद्वानों ने महाकाव्य के संकलनात्मक (8970 ० 5४०७0) और 
कलात्मक (890 ०7 67) ये दो भेद माने हैँ। संकलनात्मक महाकाव्य सम्पुर्ण देश, 
जाति या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैँ । उनमें जातीय जीवन के उदात्त 
आदर्शो की अभिव्यक्ति रहती है। कलात्मक महाकाव्यों में उनके रचयिताओं की काव्य- 
कला का परिष्कृत रूप वर्तमान रहता है और उनके व्यक्तित्व की छाप भी दिखाई देती 
है । साकेत में बसे तो संकलतात्मक और कलात्मक दोतों प्रकार के महाकाव्यों की विशेष- 
ताएँ वर्तमान हैं। उसमें एक श्रोर जातीय जीवन की ग्रभिव्यवित हूँ तो दूसरी ओर वह 
कवि के व्यक्तित्व और काव्यशली का कलात्मक चित्र भी उपस्थित करता है। इतना 
होते हुए भी साकेत में रामायण, महाभारत और मानस की तरह जातीय जीवन के 
विभिन्‍न रूपों की अ्रभिव्यवित प्रमुख रूप में नहीं हुई है। इसलिए हम साकेत की राम।- 
यण और महाभारत ज॑से विशालकाय संकलनात्मक महाकाब्यों में गणना न करके उसे 
संस्कृत के रघुवंश-जसे कलात्मक महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान देना उचित समझते है । 

साकेत में ग्रुप्त जी ने महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों का श्रक्षरश: पालन नहीं 

कया है। महाकाव्य को प्राचीन परम्परा के अनुसार महाकाव्य का नायक (प्रमुख चरित्र) 

. कोई प्रसिद्ध पुरुष होना चाहिए; पर साकेत में नारी (उमिला) को मुख्य चरित्र के रूप 
में स्थान दिया गया है। परम्परागत परिपाटी के अनुसार लक्ष्मण को साकेत का नायक 
माना जाता है परन्तु उसके चरित्र को साकेत में प्रधानता नहीं मिली है। चिरकाल से 
उपेक्षिता नारी को गुप्त जी ने साकेत में प्रधान पात्र के रूप में अपना कर आधुनिक युग- 
भावना से अनुकूल तारी-जाति का सम्मान किया है। साकेत की सारी घटनाएँ उभिला 
के चरित्र को विकसित करती है। प्रथम सगे में उमिला-लक्ष्मण-सम्वाद में उभिला को 
प्रमुख स्थान मिला है। चतुर्थ सर्ग में राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन का निरचय 
कर लेने पर उमिला की विवशता का चित्र बहुत थोड़े किन्तु मामिक शब्दों में श्रंकित हुआ 
है। इस प्रसंग में राम, लक्ष्मण, सीता, कौदल्या और सुमित्रा ने भी उमिला के चरित्र की 
महत्ता स्वीकार की है। पष्ठ सर्ग में दशरथ की मृत्यु के श्रवसर पर मूच्छिता उमिला की 
दयनीय दशा ककेयी के हृदय को हिला देती है। अप्टम सर्ग में चित्रकूट की भरी सभा में 


साकेत १८९ 


कौंकेयी ने उभिला के चरित्र का गौरव सपष्ट शब्दों में व्यक्त किया है । इस सर्ग के श्रन्त में 
चित्रकूट की पर्णकुटी में लक्ष्मण और उमिला के क्षणिक मिलन के अवसर पर लक्ष्मण ने 
भी मामिक शब्दों में उमिला के चरित्र की सराहना की है। नवम और दशम सर्ग में तो 
उभिला का ही राज्य है। वहाँ उसकी करुण-कहानी विस्तार के साथ वर्णित है । एकादश 
सम में भरत और मसाण्डवी भी उमिला के चरित्र से प्रभावित दिखाई देते हैं । लक्ष्मण- 
शक्ति का समाचार पाकर साकेतवासियों की रण-सज्जा के ब्रवसर पर उमिला एक वीर 
नारी के रूप में हमारे सम्मुख आती है। साकेत के अन्त में उमिला-लक्ष्मण-मिलन प्रसंग 
में भी उमिला के चरित्र की गरिसा व्यक्त हुई है। इस प्रकार साकेत में उमिला प्रमुख 
चरित्र के रूप में अ्रंकित हुई है और उसका चरित्र साकेत की सम्पूर्ण कथावस्तु के ऊपर 
व्याप्त है । 

“ साकेत में तायिका (उम्मिला) के चरित्र को नायक (लक्ष्मण) के चरित्र की 
अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। साकेत में लक्ष्मण और उमिला के नायक झौर 
नायिका के पद पर प्रतिण्ठित् होने पर भी वे राम ओर सीता के चरित्र से प्रभावित दीख 

पड़ते हैँ । काव्य-कला की दृष्टि से यह बात अनुचित-सी प्रतीत होती है; पर आदर्श के 
अनुसार लक्ष्मण ओर उमिला का राम ओर सीता के समक्ष भुकते में ही गौरव है । 
' बस्तुतः ग्रुप्त जी ने उस प्रसिद्ध राम-कथा को साकेत का विपय बनाया है, जिसमें राम 
और सीता को गौण स्थाव मिल ही नहीं सकता | दूसरी वात्त यह है कि गुप्त जी के हृदय 
में राम के प्रति अगराध भक्ति और श्रद्धा है। लक्ष्मण और उमिला को ऊपर उठाने की 
इच्छा रखते हुए भी वे साकेत में राम और सीता को उनके प्रतिष्ठित श्रासन से नीचे नहीं 
उतार सके। इतना होते हुए भी उनके हृदय की सब से अधिक सहानुभूति और श्रद्धा 
उमिला को ही प्राप्त हुई है। साकेत में गुप्त जी का कविहृदय उमिला को किन्तु भवत- 
हृदय राम-सीता को श्रपित हुआ है । 
साकेत का चामकरण प्राचीन महाकाव्यों की तरह-नायक-तायिका के नाम पर 
अथवा महाकाव्यगत कथा के आधार पर नहीं हुआ है। साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम 
है, उसी के आ्राधार पर इस रचना का नामकरण किया गया है। इस काव्य की समस्त 
घटनाग्रों का मुख्य केन्द्र साकेत ही है। मानस में तुलसी अपने प्रभु राम के साथ कभी 
वन में ओर कभी लंका में घूमते दिखाई देते हैं किन्तु साकेत में गुप्त जी साकेत (अ्रयोध्या) 
में ही श्रासन जमा कर अपनी उपास्य देवी उमरिला की आरती उतारते हैं । जनकपुरी 
और लंका की घटनाओं का सारा वृत्तान्त हमें भ्रयोध्या में ही मिल जाता है | एक वार 
साकेतकार भरत के साथ चित्रकूट में अवश्य पहुंचते हैँ, किन्तु वहां भी सारे साकेत-समाज 
के उपस्थित होने से साकेत का-सा वातावरण वन जाता है। साकेत का नामकरण उमिला 
के नाम पर सी हो सकता था, पर सीता-राम के भक्त गुप्त जी ने सीता के गौरव को 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए ऐसा करना उचित नहीं समझा । 
इस प्रकार साकेत की रचना में साधारणतया महाकाव्य की परम्परागत शैली 


ड़ 


श्परे हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


का अनुसरण करते हुए भी कवि ने कतिपय मौलिक विश्येषताश्रों की सृष्टि की है। साकेत 
में नाटकीय तत्वों की प्रचुरता हैं। कहीं नाटकीय ढंग से सम्वादों की योजना करके, कहीं 
नाटकीय विषमताशरों की सृष्टि करके और कहीं गीतों को समुचित स्थान देकर गुप्त जी 
ने इस महाकाव्य को नवीन रूप प्रदान किया हैं । साकेत में नगर, वन, पर्वत आदि के 
परम्परागत वर्णनों के श्रतिरिवत देशभक्ति, नारी की महत्ता, साम्यवाद, प्रजातंत्र आदि 
नए विषयों तथा विचारधाराशों के सुन्दर व्याख्यान भी वर्तमान हैं । इस प्रकार साकेत 
एक उच्चकोटि का महाकाव्य सिद्ध होता है। उसमें महाकाकाव्य की प्राचीन और 
अर्वाचीन मान्यताशञ्रों की मनोरम सन्धि दिखाई देती है । 
कथावस्तु 

साकेत की कथावस्तु का मुख्य आधार वही परम्परागत रामकथा है जिसको 
लेकर संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण तथा तुलसीदास ने रामचरितमानस की 
रचना की। इस प्राचीन रामकथा को साकेत में ग्रुप्तजी ने आधुनिक युग के प्रनुरूप 
नवीन रूप देने का प्रयत्व दिया है । साकेत की कथावस्तु बारह सर्गो में विभक्‍त है । 
प्रथम सर्ग का आरम्भ राम के राज्याभिषेक की त॑यारी से होता है । सारी साकेत नगरी 
सजी हुई है। पुरवासी बड़ी उत्सुकता के साथ राम के राज्याभिपेक की शुभ घड़ी की 
प्रतीक्षा कर रहे हैँ । इसी सर्ग में लक्षण और उमिला परस्पर वाग्विनोद करते हुए पारि- 
वारिक जीवन का सुखमय चित्र उपस्थित करते हैं और राम के ग्रभिषेक की सूचना पाकर 
प्रसन्‍न दिखाई देते है । द्वितीय सगे में भस्त की श्रनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक कैकेयी 
की दासी मन्धरा को अ्खरता है। वह ककेयी के समक्ष भरत पर राजा दशरथ का सन्देह प्रकट 
करती है । ककेयी राम और भरत में भेदभाव न रखती हुई भी अन्त में भरत की श्रनु- 
पस्थिति में राम के श्रभिषेक की तैयारी में राजा दशरथ की बुरी नियत का आभास पात्ती 
हैं। वह अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्त कर देती है जिसमें राम के राज्याभिषेक की सारी 
योजना छिन्न-भिन्‍न हो जाती है । वह दशरथ से राम का वनवास शौर भरत का राज्या- 
भिपेक ये दो वर माँगती है । देवासुर-संग्राम में दशरथ ने कैकैयी को दो वर देने की प्रतिज्ञा 
की थी। इसलिए दृढ़प्रतिज्ष दशरथ इन वरों को अ्रस्वीकार न करते हुए भावी पुत्र-विरह 
की आ्राशंका से मुच्छित हो जाते हैं । तृतीय सर्ग में राम-लक्ष्मण पितृबन्दना के लिए राज- 
महल में दशरथ के पास पहुँचते हैँ । वहाँ दशरथ को व्याकुल देख उन्हें सारी परिस्थिति का 
ज्ञान हो जाता है। स्पष्ट छब्दों में पिता के मुख से वनगमन की आज्ञा न पाकर भी वे वन 
जाने का निश्चय कर लेते हैं | चतुर्थ सर्ग में राम कौशल्या से वन में जाने की प्ननुमति माँगते 
हैँ । कौशल्या सहर्ष उन्हें वन जाने को श्राज्ञा दे देती है । सुमित्रा भी लक्ष्मण के राम के साथ 
वन जाने में श्रपना गौरव समझती है और सीता वहुत कूछ समभाने-बुकझाने पर भी पति के 
साथ वन जाने में ही अपना कल्याण मानती है। उमिला लक्ष्मण के मार्ग में बाधा न डाल कर 
प्रिय-विरह की वेदना का भार स्वीकार करती हुई साकेत में ही रह कर तापस जीवन 
अपनाने के लिए विवश हो जाती है। पंचम सम में ग्रझुजनों से विदा होकर प्रजा को 


साकेत श्यरे 


सान्त्वना देते हुए राम लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर बठ कर वन को प्रस्थान करते 
हैं। तमसा के तीर पर पहुँच कर वे पहली रात वहीं बिताते हैँ। वहां से चलकर झांगवेरपुर 
में मुहराज को छृतकृत्य करते हुए गंगातट पर पहुँचते हैं और सारथि सुमंत्र को अयोध्या 
के लिए समुचित सन्देश देकर विदा करते हैं। गृहराज की नाव पर वँठ कर वे गंगा के 
पार पहुँच भरद्गाज मुति के आश्रम में विश्वाम करते है । श्याग में भरद्वाज मुनि से विदा 
पाकरे वे चित्रकूट में निवास करते है। षष्ठ सर्ग में साकेत में उमिला, कौशल्या, सुमित्रा 
झौर दशरथ व्याकुल दिखाई देते है । यहां पुत्र-विरह में दशरथ की दशा अधिक शोचनीय 
हो जाती है। इसी भ्रवसर पर सुमन्त्र रीता रथ लेकर साकेत में प्रवेश करते हैँ। राम को 
वन से लौटा हुआ न देख दशरथ 'राम-राम” की रठ लगाते हुए प्राण त्याग देते हें । 
दशरथ के देहावसान से राजमहल में सीपण हाहाकार मच जाता है) कौशल्या, सुमित्रा 
और उमिला सभी शोकाकुल दिखाई देते हैँ । वशिष्ठ सबको सान्त्वना देते हुए भरत को 
नाना के घर से बुलाने के लिए दूत भेज देते हैँ। सप्तम सर्य में भरत ननिहाल से अयोध्या 
पहुँचते हूँ) वहां पिता की मृत्यु ओर राम, लक्ष्मण तथा सीता के वतगमन की सूचना 
पाकर भरत अपने आपको तथा माता कैकेयी को कोसने लगते हैं । शोकाकुल भरत पितः 
का दाह-संस्कार करते हैँ किन्तु ग्रुरुजनों के समझाने पर भी राम की अनुपस्थिति में 
अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं करते। वे राम को अयोध्या लौटा लाने की इच्छा से 
साकेत-समाज-सहित चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। अण्टस सर्ग में चित्रकूट में राम सीता 
और लक्ष्मण के साथ तापस जीवन बिताते हुए दिखाई देते हैँ । इतने में साकेत-समाज- 
सहित भरत चित्रकूट में पहुँच जाते हूँ। लक्ष्मण को दल-बल-सहित चित्रकूट में पहुँचने में 
भरत की बुरी नियत का झ्राभास सिलता है परन्तु राम उन्हें शान्त कर देते हैं। भरत 
चित्रकूट में राम से मिल कर अपने पझ्गाधघ अआतृ-प्रेम का परिचय देते हैं । राम चशिष्ठ 
आदि मुनियों और माताओं का हृदय से स्वागत करते हैं । ककेयी यहां रो-रो कर अपना 
कलंक घोती हैं। वहुत-कुछ समझ्काने-बुकाने पर भी राम साकेत को लौठना उचित नहीं 
समभते। अन्त में भरत राम की चरण-पादुकाएँ लेकर उनके विनीत सेवक के रूप में 
राज्य की देख-रेख करना स्वीकार कर लेते हैं) सीता के चातृर्य से पर्णकुटी में लक्ष्मण 
आर उमिला की भेंठ हो जाती है। उमिला लक्ष्मण को वन में सन्तुष्ट देख कर सन्‍्तोप-लाभ 
करती है। नवम सर्ग में साकेत-निवासिनी उभिला के विरह॒ की मामिक व्यंजना की गई 
है। दशम सर्ग में उमिला अपनी सखी सरयू के समक्ष अपना जन्म, रघुकूल-परम्परा, 
राम-लक्ष्मण-जन्म, उनकी वाल-लीलाएं, ताड़का-वध, सीता-स्वयम्वर तथा अपना विवाह 
आ्रादि घटनाश्रों का स्मृतिरूप में वर्गण करती है। एकादश सर्म नें प्रभु-सेवा में निरत 
भरत झोर माण्डवी उभिला की शोचततीय दशा के कारण चिन्तित दिखाई देते हैं। इसी 
अवसर पर भरत को शत्रुष्न राम-लक्ष्मण के वी रता-पूर्ण कार्यो की सूचना देते हैँ । मेघनाद 
की शक्ति से लक्ष्मण के मूच्छित हो जाने पर हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय 
की ओर प्रस्थान करते हैं पर भरत के वाण से बीच में ही अयोध्या में गिर पड़ते है ॥ 


क्र 


श्पो हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


हनुमान सीताहरण से लेकर लक्ष्मण की मूर्च्छा तक की सारी घटनाओरों का संक्षेप में वर्णन 
करते हैं और भरत से संजीवनी बूटी लेकर राम के पास पहुँच जाते हैं। द्वादश सर्ग में 
ग्रयोध्या की सारी प्रजा भरत के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत हो जाती है। 
राम, लक्ष्मण और सांता पर आई हुई चिपत्ति को सूचना पाकर उमिला का सोया हुश्ना 
वीरभाव जाग उठता है झ्रोर वह भी युद्ध के लिए तेयार हो जाती है। इतने में मह॒षि 
वशिष्ठ सारी प्रजा को सान्‍्त्वना देते हुए भ्पनी दिव्य दृष्टि के बल से लक्ष्मण के जीवित 
हो उठने और लंका में राम की विजय का सारा दृश्य साकेत-निवासियों को दिखा देते हैं । 
लंका-विजय के पश्चात्‌ राम-सीता और लक्ष्मण साकेत में लौट आते हैं। साकेतवासी 
राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं । राम भी बधू उमिला की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
करते हैं । अन्त में लक्ष्मण और उमिला के मिलन में कथा की समाप्ति होती है। 
कथानक में नवीन उद्भावनाएँ 

वाल्मीकि तथा तुलसी की तरह मेथिलीशरण ग्रुप्त ने साकेत में कथावस्तु का 
आ्रारम्भ रघुकुल-परम्परा तथा रामजन्म से नहीं, राम के राज्याभिषेक की तैयारी और 
उमिला-लक्ष्मण-संवाद से किया है। साकेत के प्रथम सगे में उमिला और लक्ष्मण का प्रेम- 
पूर्ण वाग्विनोद की अ्वत्तारणा कवि की अ्रपनी सूक है। राम के जीवन की घटनाओं का 
जैसा क्रमिक विकास वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस में दिखाई देता है, वैसा 
साकेत में नहीं पाया जाता | साकेत के रचयिता ने रामायण तथा मानस के बिस्तृत कथा- 
नक के कतिपय मार्भिक स्थलों को चुन कर अपनी कथावस्तु की थोजना की है। राम के 
राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकुट में भरत-मिलाप तक की घटनाओं को साकेत में 
प्रमुख स्थान मिला है। राम के राज्याभिषेक की तंयारी से पूर्व की घटनाओं का वर्णन 
उमिला ने दशम सर्ग में स्मृतिरूप में किया है। चित्रकूट में भरत-मिलाप के बाद की घट- 
नाएँ अंशत: हनुमान के मुख से और अंशत: वशिष्ठ की योगदृष्टि-द्वारा संक्षेप में व्यक्त हुई 
हैं । वास्तव में उपेक्षिता उमिला के चरित्र को महत्ता प्रतिपादित करने के लिए ही साकेत 
की रचना हुई है। इसीलिए साकेतकार ने रामायण तथा मानस की केवल उन्हीं घटनाओं 
को मुख्य रूप में अपनाया है जो उमिला के निर्मेल चरित्र को गौरवान्वित करने की क्षमता 
रखती हैं । 

प्रथम सर्ग में उमिला और लक्ष्मण का वार्तालापे कवि की मौलिक भावुकता भर 
कल्पनाशवित का परिचय देता है। कैकेयी और मन्थरा के सम्वाद में भी पर्याप्त मौलिकता 
है। साकेत में यह प्रसंग अधिक मनोरवज्ञानिकता लिए हुए है; उसमें श्रलौकिक तत्त्व का 
समावेश्ञ नहीं है । साकेत में मानस की तरह ककेयी की मति श्रलौकिक शक्ति (सरस्वती ) 
से प्रभावित नहीं दिखाई देती १। साकेत-गत ककेयी-मन्यरा-सम्बाद रामायण और मानस 

९, नाम्त मन्यरा मन्दसति, चेरी फेक केरि। 

झजस पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि॥ 
“मानस, श्रयो ०, (दो० १२) 


साकेत श्प्श्‌ 


की तरह विस्तृत भी नहीं है। वाल्मीकि और तुलसी की मन्धर की तरह साकेत को 
मन्धरा वाचाल नहीं है। उसका एक हो वाक्य --“भरत से सुत पर भी सन्देह। बुलाया 
तक न उसे जो गेह* '---कैकेयी के हृदय में वाण की तरह चुभ जाता है। रामचरित्तमानस 
में केकैयी के राम-वनवास और भरत के राज्याशिषेक का वर माँगने के प्रचात्‌ राम ओर 
लक्ष्मण दशरथ के पास बुलाए जाते हैं किन्तु साकेत में वे नित्यनियमानुसार पितृवन्दना के 
बिए स्वयं पिता के पास पहुँचते हें । राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन-निरचय के 
अवसर पर साकेत में उमिला की विवश॒ता और मृकवेदना का जो चित्र उपस्थित किया 
गया है वह रामायण तथा मानस में नहीं मिलता । साकेत में उमिला और लक्ष्मण त्तथा 
वशिष्ठ और दशरथ के वार्तालाप में राम के अभिषेक के समय भरत की अनुपस्थिति के 
कारणों की मोलिक उद्भावना की गई है। दशरथ की मृत्यु का साकेत में करुणापुर्ण चित्र 
चित्रित है। रामायण तथा मानस के कवि इस अवसर पर कोशल्या, सुमित्रा और सुमन्‍्त्र 
भ्रादि की शोकाकुलता का वर्णन करते हुए भी उमिला के विषय में मौन दिखाई देते हैं । 
साकेत में दशरथ की मृत्यु पर शोकाकूला उमिला मृच्छित होकर ककेयी के आगे गिर 
जाती है । यह भी साकेतकार की मौलिक उद्भावता है। इस अवसर पर उर्मिला का 
कंकेयी के सामते वेसुध होकर गिर पड़ना परिस्थिति को और भी गंभीर बना देता हैं और 
केकयी के हृदय पर तीत्र आघात पहुँचता है । इसी प्रकार सप्तम सर्ग में दशरथ-मरण 
पर रानियों का सती होने का प्रस्ताव भी साकेतकार की मौलिक कल्पना है। साकेत में 
शोकाकुल रानियाँ सत्ती होकर अपने दुखमय जीवन का अन्त कर देना चाहती हैँ पर भरत 
ओर वशिष्ठ के समझाने पर वे सहमरण से विरत हो जाती है3 । रामायण तथा मानस 
में इस प्रकार के सहमरण के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है । दशरथय-जेंसे राजा की 
मृत्यु पर शोकाकुल रानियों का सती हो जाने की इच्छा प्रकट करना स्वाभाविक ही है । 
चित्रकूट में समाज-सहित भरत और राम के मिलन-प्रसंग में गुप्त जी ने कैकेयी का 
पश्चाताप बहुत ही मामिक शब्दों में व्यक्त किया है। मानस की ककेयी इस अवसर पर 


१. साकेत सर्ग २, पृ० ३५ 


२. माँ, कहाँ गये वे पूज्य पिता ? करके पुकार यों झोक-सिता ॥ 
उभिला सभी सुध-दुध त्यागे, जा गिरी कैक्षेयी के आगे।॥ए 
““साकेत, सर्ग ६, पृष्ठ १२३ 
३. सहमरण के घसे से थी ज्येष्ठ, 
ग्रायु भर स्वामि-स्मरण है श्रेष्ठ । 
तुम जियो झपना वही ब्रत पाल, 
धरम की वल-वृद्धि हो चिरकाल ७ 


--साकेत, सगे ७, पृष्ठ १४८ 
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चुपचाप आत्म-लानि अनुभव करती है? किन्तु साकेत में वह स्पष्ट शब्दों में अपने कृत्य 
का मंनोवज्ञानिक कारण उपस्थित करती है । साकेतकार ने कंकेयी के चरित्र को पश्चाताप 
की आग में तपाकर चित्रकूट की सारी सभा की आ्राँखों में भी उसे ऊपर उठो दिया है* । 
चित्रकूट में सीता के लाघव से उमिला और लक्ष्मण का पर्णकुठी में क्षणिक मिलन का 
दृश्य भी साकेतकार की निजी उद्भावना है। साकेत के नवम सर्ग में उमिला की विरह- 
दशा का चित्रण गुप्त जी की नूतन सृष्टि है। साकेत में हनुमान संजीवनी बूटी लाने के 
लिए हिमालय नहीं पहुँचते । उन्हें यह वूटी साकेत में ही भरत से मिल जाती है | भरत ने 
किसी महात्मा से यह बूटी प्राप्त की थी। संजीवनी वूटी के साकेत में ही मिल जाने से 
हनुमान को साकेतनिवासियों को लंका का व॒त्तान्त सुनाने का समुचित अवसर मिल गया 
है। हनुमान से लक्ष्मण-शकवित का समाचार पाकर रामायण तथा मानस में अयोध्या- 
निवासी मौत ही रहते हे, पर साकेत में इस अवसर पर वे लंका पर श्राक्रमण 
करने के लिए सनन्‍नद्ध हो जाते हैं। राम-लक्ष्मण को संकट में जान कर भरत, शन्नुध्त और 
प्रजाजनों का युद्ध के लिए तैयार हो जाना स्वाभाविक ही है। इम प्रसंग में विरहिणी 
उमिला को भी साकेतकार ने एक वीरांगना के रूप में उपस्थित किया है । साकेत के 
कथानक का यह्‌ प्रसंग अधिक स्वाभाविकता और सजीवता लिए हुए है। उमिला के 
चरित्र से सम्बन्ध रखने वाली सारी घटताएँ साकेत में मौलिक है । उमिला ने स्मृतिरूप में 
अपने विवाहोत्सव की ओर भी संकेत किया है। रामायण तथा मानस में जनक की 
पुष्पवाटिका में केवल सीता ही राम और लक्ष्मण को देखती है पर साकेत में यह बताया 
गया है कि इस अवसर पर उमिला भी सीता के साथ थी। उमिला ने भी पुष्पवाटिका में 
लक्ष्मण को ललक कर देखा था। इसी प्रकार घनुष-यज्ञ-प्रसंग में भी साकेत की उभिला 
लक्ष्मण की वीरता से प्रभावित हुई थी । साकेत के अन्त में उमिला-लक्ष्मण-मिलन का जो 
चित्र उपस्थित किया गया है, वह रामायण तथा मानस में नहीं मिलता । 
इस प्रकौर साकेत में मंथिलीशरण गुप्त ने प्राचीच रामकथा को अपनी अद्भुत 
कवित्व-शवित-द्वारा नवीन रूप दिया है। कवि ने अपने काव्य के परम्परागत कथानक में 
यत्र-तत्र परिवर्तत किए हैं ओर नवीब उद्भावनाश्रों की भी सृष्टि की है। साकेत के 
कथानक में अधिकांश परिवर्तेत उमिला, भरत और कंकेयी जैसे पात्रों की चरित्रगत 
विशेषताओं को प्रकाश में लाने के लिए किए गए हैं । साकेत के परम्परागत लोक-प्रसिद्ध 
कथानक में अ्रधिक हे रफार के लिए ग॒जायश न थी, फिर भी गुप्त जी ने यपत्र-तत्र उसमें 
परिवर्तन करके उसे मौलिक तथा आधुनिक रूप देने का सफल प्रयास किया है । 


१. गरइ गलानि क्ुटिल ककेई । काहि कहे केहि दूपनु देई ॥ 


-“मानस, श्रयो०, दो० २७२ 
२. पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई--- 


सी दार धन्य वहु एक लाल को साई ॥४' 
“साकेत, सगे ८, पृष्ठ १८० 


साकेत श्षछ 


कथावस्तु का निर्वाह 


महाकाव्य की सफलता वहुत-कुछ कथावस्तु के निर्वाह पर आ्राश्चित होती है। 
उसकी कथावस्तु में भ्रविच्छिन्त धाराप्रवाह होना आवश्यक है। उसमें शिथिलता या 
रुकावट नहीं आनी चाहिए। वहां मुख्यकथा और आनुषगिक घटनाओं में पुरा सामंजस्य 
आवश्यक है। साकेत में राम के राज्याभिपेक की तंयारी से लेकर भरत के राम की 
चरण-पादुकाएँ लेकर चित्रकूट से विदा होने तक की कथा प्रत्यक्ष रूप में घटित हुई है। 
वास्तव में यही कथा साकेत की मुख्यकथा है। अभिषेक से पूर्व की कथा उमिला ने 
स्मृतिरुप में संक्षेप से कही है । सीता-हरण से लेकर लक्ष्मण-शक्ति तक की कथा 
हनुमान ने और उसके बाद की कथा वशिष्ठ ने योग-दृष्टि द्वारा संक्षेप से वणित की है । 
साकेत की मुख्यकथा के साथ प्भिपेक से पूर्व की तथा चित्रकूट में भरत-मिलाप के बाद 
की घटनाओं की समुचित अन्विति हुई है) प्रथम सर्ग से लेकर अष्टम सगे तक की सुख्य 
कथा में पर्याप्त प्रवाह वर्तमान है। नवम सर्ग में उमिला के विरह का विस्तृत वर्णन 
माभिक होने पर भी कथावस्तु के विकास में शिथिलता उत्पन्न करता है। अ्रभिषेक से 
पूर्व की और भरत-मिलाप के बाद की घटनाएं कथावस्तु के प्रवाह में यन्न-तत्र बाधा 
उपस्थित करती हैं पर म़ुप्त जी ने इन बिखरी हुईं घटनाओं का मुख्यकथा के साथ 
तारतम्य जोड़ने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। साकेत की कथावस्तु में सरसता और 
रोचकता पर्याप्त मात्रा में वत्तेमान है । कहीं सजीव सम्बादों की योजना से, कहीं सुन्दर 
दश्य-चित्रण और कहीं नाटकीय ढंग से परिस्थति में परिवर्तन करके ग्रुप्त जी ने साकेत 
की कथावस्तु को सरस और रोचक बनाया है। 


चरित्र-चित्रण 


साकेत एक चरित्र-प्रधान महाकाव्य है। उसमें सवसे अधिक महत्त्वशाली चरित्र 
उमिला का है। दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, ककेयी, कौशल्या, सुमित्रा आदि पात्रों 
का चरित्र-चित्रण उमिला के चरित्र के विकास, में सहायक सिद्ध होता है । साकेत की 
विविध घटानाएँ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उभिला के चरित्र के विकास में ही 
सहयोग देती हैँ । साकेत के सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक 
ढंग से हुआ है । केवल राम को छोड़कर . साकेत के सारे पात्र मानवीय हैँ---वे मानवीय 
दुबंलताभों ओर विशेषताओं को लिए हुए हैँ । ग्रुप्त जी के भक्त-हृदय ने भगवान्‌ राम 
को देवत्व के उच्च आसन से सर्वेथा मनुष्यत्व की भूमि पर उतारना उचित नहीं समझा । 
राम के अ्रतिरिक्त साकेत के सारे पान्न इसी मत्यंलोक के साधारण व्यक्ति हूँ | उनके 
चरित्र के वेत ओर हश्यामल दोनों पहलुओं पर ग्रुप्त जी ने प्रकाश डाला है। उनके 
चरित्र-चित्रण में गुप्त जी में मनोवज्ञानिकता से अधिक काम लिया है। विविध परि- 
स्थितियों में पात्रों की मनोवृत्तियों और मानसिक संघर्पों का विश्लेषण साकेत में बहुत 
अच्छा हुआ है । साकेत के अधिकांश पात्र परम्परागत होते हुए भी अपनी निजी विशेष- 
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कतेव्य को नहीं भूलती । वह इन शब्दों में लक्ष्मण को विश्वास दिलाती है कि वह उनके 
कतंव्य पथ में विध्च उपस्थित नहीं करेगी :--- 
मेरे उपवन के हरिण, आज बनचारो, 
में बाँध न लंगी तुम्हें, तजो भय भारी) 0 
उमिला अपने हृदय की विवशता, करुणा ओर वेदना को व्यक्त न करके पति के 
सन्‍्तोष में ही श्रपवरा सन्‍्तोष समभती है :--- 
हा स्वामी, कहना था क्या क्‍या 
कह न सकी कम का दोष ? 
पर जिसमें सन्‍्तोष तुम्हें हो 
सुझे उसी में है सनन्‍्तोष *॥ 
साकेत के नवम सर्ग में उमिला एक विरहिणी नायिका के रूप में हमारे सामने 
आती है। उसका प्रेम यहाँ विरह की आँच में तपकर निर्मेल और गंभीर रूप घारण कर 
लेता है। उसका विरह संयत और मर्यादा के अन्दर है। उसमें उसके हृदय की सहिष्णुता, 
उदारता और कोमलता अच्छी तरह व्यक्त हुई है । वियोग-व्यथा से दूसरों के प्रति 
उसकी सहानुभूति और आत्मीयता की भावना जाग्रत हो जाती है और वह अपने निकट- 
वर्ती सारे प्राणियों के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ने लगती है। वियोग की व्यथा 
ने उप्तके हृदय को शत प्रदान की है। मेघनाद की शव्वित से अपने प्रिय लक्ष्मण की 
मूर्च्छा का समाचार पाकर वह एक वीर नारी के रूप में साकेत की सेना के साथ लंका 
पर आ्राक्ममण करने के लिए सनन्‍्नद्ध हो जाती है। यहाँ उसके विरह-क्षीण शरीर के अंदर 
सोई हुई वीरता जाग उठती है। अपने प्रिय को संकट में देख वह साधारण श्रवलाश्रों की 
तरह संज्ञाहीन या निरचेष्ट वहीं हो जाती, अपितु इस अ्रवसर पर अपनी अदभुत विवेक- 
बुद्धि तथा साहस का परिचय देती है। जब शत्रुघ्न साकेत की सेना, को स्वर्णपुरी को लूटने 
की आज्ञा देते हैँ, उस समय उमिला शन्रुपुरी के सोने से भी घृणा प्रकट करती है :--- 
गरज उठी--वह नहीं, नहीं पापी का सोना, 
यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहों डबोना 3 । 
साकेत के अंत में उमिला के चरित्र का उज्ज्वलतम रूप हमारे सामने आता है! 
उसका प्रेम यहाँ परिष्कृत और गम्भीर रूप धारण कर लेता है । चौदह वर्ष की अखंड 
तपस्या के पश्चात अपने प्रियतम को पाकर उमिला उनके हृदय में अचल झ्रासन प्राप्त कर 
लेती है और अपने आडम्बर-रहित प्रकृत रूप से ही उन्हें प्रभावित करती है :--- 
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साकेत | १६१ 


श्राँखों में ही रहों श्रभी तक तुम थी मानों, 
प्रन्तस्थल में प्राज अचल निज आसन जानों ! 
परिधि-विहीन सुधांशु-सुद्श सनन्‍्ताप-दिमोचन, 
घूल रहित, हिमधौत सुमन-सा लोचन-रोचन । 
प्रपती झुति से श्राप उदित, श्राडब्बर त्यागे, 
घन्य अनावृतश्रकृत-हप यह मेरे श्ागे ! । 
वस्तुत: उमिला के चरित्र में विशुद्ध प्रेम, त्याग, दैन्य, साधना, सहनशीलता और 
कतंव्य-निष्ठा आदि का बड़े सुन्दर ढंग से विकास हुआ है । 
लक्ष्मण 
लक्ष्मण साकेत्त के नायक है । उनका चरित्र एक कतेंव्य-परायण वीर योद्धा के 
रूप में अंकित हुआ है। वे रघुकुल-कमल-दिवाकर राम के अ्रनुज हैं । उनके हृदय में राम 
के प्रति अ्रगाघ प्रेम है। साकेत के आरम्भ में उमिला के साथ हास्यपूर्ण वार्तालाप में 
लक्ष्मण के हृदय की भावुकता और कोमलता व्यक्त हुई है । यहाँ उनके चरित्र का कोमल 
रूप हमारे सामने आत्ता है। वे उप्र प्रकृति के क्षत्रिय वीर होत्ते हुए भी एक सुकुमारवेत्ता 
प्रणयी हूँ ।पर उमिला के प्रति उनका प्रेम शिप्टता, मर्यादा और आत्मसंयम को लिए 
हुए है। अपनी प्रिया उमिला के समक्ष भी अपने आपको राम का एक सैनिक मात्र 
समभकने में वे झ्पत्ता गौरव समभते हैं :--- 
भावती में भार लू किस काम का ? 
एक सनिक-मात्र लक्ष्मण राम का *। 
लक्ष्मण का श्रातृ-प्रेम अनुकरणीय है। इसके झागे वे अपना सर्व कुछ त्याग सकते 
हैं। वे एक उम्र-स्वभाव वाले वीर हैं। उग्रभावना उन्हें माता सुमित्रा से संस्कार रूप में 
प्राप्त हुई है। उनका वीरोचित दर्ष राम के वनगमन के समय कैकेयी और दशरथ के प्रति 
क्रोध में और, चित्रकूट में भरत के आगमन पर उनकी शंका में अच्छी तरह व्यक्त हुआ 
है। कंकेयी और दशरथ के प्रति उनकी कट्क्तियों3 में लक्ष्मण की तेजस्विता और 
चपलता का परिचय मिलता है। वे क्षण भर में भावावेश में ञ्रा जाने वाले वीर है । उनका 
स्वभाव-जन्य क्रोध स्थल-स्थल पर व्यक्त होता हे किन्तु यह क्रोध स्थायी नहीं, क्षणिक 
ही सिद्ध होता है। राम के प्रति उनके हृदय में इतनी श्रद्धा है कि भावावेश में आ जाने 
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पर भी राम के एक इंगित मात्र से वे शान्त हो जाते है.। साकेत के लक्ष्मण मानस के 
लक्ष्मण की अपेक्षा अधिक उम्र स्वभाव वाले प्रतीत होते हैं । मानस के लक्ष्मण के चरित्र 
में नम्नता और आशाका रिता अ्रपेक्षाकृत अधिक है ।' साकेत में राम और सीता के सामने 
भी वे अपने स्वभावगत अ्भिमान को बनाए रखते है । चित्रकूट में दल-बल-सहित भरत 
के आगमन में शंका करते हुए लक्ष्मण अभिमान से सिर ऊचा करके भरत के साथ युद्ध 
करने को तैयार हो जाते है । वे राम के निषेधघ-वाक्यों को भी सुनने के लिए तैयार नहीं:--- 

श्राये होंगे यदि भरत कुमति-वश सन सें, 

तो मेने यह संकल्प किया है सन सें-. 

उनको इस शर का लक्ष्य चुनेंगा क्षण में, 

प्रतिषंध आपका भी न सुनंगा रण में।'* 


लक्ष्मण को अपनी शक्षित पर पूरा विश्वास है। संसार में कोई भी उन्हें अपने 
वीरोचित आदर्श से नीचे नहीं गिरा सकता । लक्ष्मण का आत्मसंयम भी प्रशंसनीय है। 
चित्रकूट की पर्णकुटी में क्षीण-काय उभिला को अचानक देखकर वे थोड़ी देर के लिए 
विस्मय में अवश्य पड़ जाते हैं पर अपने कतंब्य को नहीं भूलते । राम-सीता की सेवा 
करके वे अपने झ्रापको भाभी की सगिनी (उमर्मिला) के योग्य बनने का प्रयत्न करते हैं:--- 
वन्त में तन्तिक तपस्था करके 
बनने दो शुरू को निज योग्य 
भाभी की भगिनि, तुम मेरे 
अर्थ नहीं केवल उपभोग्य ।* 
वन में जब राम मायावी मुृग मारीच के पीछे दूर निकल जाते है, सीता 'हा 
लक्ष्मण ?' 'हा सीते ?' इन शब्दों को सुनकर राम को संकट में समझ चिन्तित हो जाती 
हैं । वे लक्ष्मण को राम का पता लगाने की आज्ञा देती हैँ । लक्ष्मण राम की शक्ति पर पूरा 
विश्वास रखते हुए सीता को भ्रकेली छोड़ कर जाना उचित नहीं समझते पर जब सीता 
लक्ष्मण के निष्क्रिय होकर घर बैठे रहने की निन्‍्दा करती हैं तव लक्ष्मण का वीर हृदय 
जाग उठता है और वे इस प्रकार गे के साथ सीता को उत्तर देते हैं:--- 
में कंसा क्षत्रिय हैँ, इसकी तुम क्या समभोगी देवी, 
रहा दस ही और रहूँगा सदा तुम्हारा पद-सेवी । 
उठा पिता के भी विरुद्ध में, किन्तु श्राये-भार्या हो तुम, 
इससे तम्हें क्षमा करता हूँ, अबला हो, श्रार्या हो तुम 3 
साकेत के अन्त में लक्ष्मण को हम एक आदर्श पति के रूप में देखते हैं। राम- 
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सीता की सेवा में निरत होकर लक्ष्मण ने जो साधना की है उससे उनका पत्ली-प्रेम आदरशें 
रूप ग्रहण कर लेता है। चोदह वर्ष की कठिव तपस्या के वाद उन्होंने उमिला के योग्य 
पति बनने की क्षमता प्राप्त की है। सीता के विरह में राम को रोते देख ओर हनुमान से 
लंका में सीता की विरह॒व्यथा की कथा सुनकर लक्ष्मण को वास्तव में उमिला के त्यायमय 
जीवन का महत्व ज्ञात होता हैः:--- 
मिला उसी दिन किन्तु तुम्हें में खोया खोया, 
जिस दिन आर्या विना आये का सन था रोया, 
पूर्णेरूप से छुनो, तुम्हें मेने कब पाया, 
जव प्लार्या का ह॒न॒ुप्तान ने विरह सुनाया ॥* ४ 
अन्त में वे केवल वस्त्रालंकार से मुग्ध होने वाले, लोलुप कामी पति के रूप में 
नहीं, उमिला के सच्चे स्वामी वन कर हमारे सामने आते हैं:-- 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप काझी, 
कह सकती हो झ्नाज उसे तु्र अपना स्वामी ।* 


रास 
राम साकेत के अधिनायक हैँ । यहाँ उनका चरित्र कुछ अंश तक अतिमानवीय 
रूप लिए हुए है। राम के अ्नन्य भक्त होते हुए गु॒प्तजी ने उनके चरित्र में परम्परागत 
ईब्वरत्व की रक्षा की है। राम के ईश्वरत्व में विश्वास रखते हुए उन्होंने कहा है:-- 
राम, तुर मानव हो ? ईइवर नहीं हो दया ? 
साकेत के राम एक आदर्श महापुरुष हैं। उनकी पितृभक्ति, उनका मातृ-प्रेम 
और उनकी कत्तंव्यपरायणता सभी आदर्श रूप लिए हुए हैं। उनके चरित्र में त्याग, 
क्षमावृत्ति, गम्नीरता ओर नम्नता का प्रावान्य है। परिस्थितियाँ उनके आदशे को 
आ्राघात नहीं पहुँचा सकतीं । वन-गमन का निश्चय कर लेने पर माता कौशल्या के समक्ष 
ये अपना मस्तक गये से ऊँचा किए इन छद्दों में अपने अद्भुत त्याग का परिचय देते हैं:-- 
अदल तुम्हारा रास नहीं, विधि भी उस पर वाम नहीं । 
वथा क्षोभ का काम नहीं, धर्म बड़ा घत-घाम नहीं ॥ 
किसने छथा अन्याय किया, कि जो क्षोत्र यों जाय किया ? 
माँ ने पुतन्रवृद्धि चाही, नुप ने जसत्यसिद्धि चाही ४। 
राम के हृदय में केकेयी और भरत के प्रति भी अगाघ प्रेम है। विपम परि- 


भरत ० ही 


स्थितियों में भी उनके हृदय में ककेयी के प्रति क्रोध तथा भरत के प्रति ईर्प्या उत्पन्न 
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नहीं होती । कौशल्या का मसता-पूर्ण मातृ हृदय भी वनगमन के समय राम के उच्च 
आदर्शो को ध्यान में रखकर उन्हें वनगमन की आज्ञा दे देता है । सुख-दुःख और ह्ष-शोक 
को राम समान रूप से स्वीकार करते है । श्रभिषेक और वनगसन के समय वे एक जेसी 
मनोवुत्ति को धारण करते हैं :-- 

राम-भाव अभिषेक-समय जेसा रहा, 

वन जाते भी सहज सौम्य वेसा रहा १ । 


राम का भरत की मातृ-भक्ति पर अठल विश्वास है। चित्रकूट में भरत के 
आगमन पर लक्ष्मण को शंका होती है पर राम को भरत के साधुभाव पर स्वप्न में भी 
सन्देह नहीं हो सकता। राम एक आदशे वीर हैं। उनकी वीरता में चपलता नहीं, 
गाम्भीय है। राम के चरित्र में मानवीय दुरबंलताश्रों का अभाव है। उनका त्याग अलौ- 
किक है, उनकी शवित अदभुत है | वे अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय इन शब्दों में 
देते हैं :-- 
भव सें नव वेभव व्याप्त कराने आया, 
नर को ईब्वरता प्राप्त कराने श्राया, 
« संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया *। 
यद्यपि साकेत में राम के चरित्रांकन में गुप्त जी ने विशेषकर राम के परम्परागत 
आदश स्वरूप को ग्रहण किया है फिर भी उनके चरित्र में देश-प्रेम, प्रजाहित-चितन 
आदि मौलिक भावनाएँ भी यत्र-तत्र व्यक्त की गई हैं। अयोध्या से वन को विदा होते 
समय जन्मभूमि के प्रति उनका प्रेम इन झब्दों में प्रस्फुटित हुआ है :--- 
जन्मभूमि ले प्रणति और प्रस्थान दे, 
हमकी गौरव गये तथा निज मान दे 3 | 
साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी हमारे अधिक निकट हैं । 


सीता 

साकेत में सीता को गुप्त जी ने अधि-वायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है। 
सीता एक सती-साध्वी आद्ां देवी हेँ। उनका धैर्य, शील, साहस, सन्‍्तोष और त्याग 
प्रशंसनीय है। वे कठिन से कठिन समय का भी सामना कर सकती हैं। उन्हें साकेत में 
एक आादशे वधू, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श वीरांगना के रूप में देखते हैं । एक 
श्राद्श पुत्र-वधू के रूप में वे माता कौशल्या की सेवा में तत्पर दिखाई देती हैं :-- 





१. साकेत, सगे ५, पृ० ८८ 
२. साकेत, सर्ग 5, १० १६७ 
३. साकेत, सर्ग ५, पृ० ६३ 


साकेत १६४५ 


'माँ क्या लाऊ ?! कह कह कर--पुछ रही थीं रह रह कर । 
सास चाहती थीं जब जो, देती थीं उनको सब सो । 
कभी आरती घृूप कभी, सजती थीं सामान सभी ) ॥ 


एक लज्जाशील कुलवघू के समान वे सास के सामने पति को उपस्थित देखकर 
सकचा जाती हैं :-- | पा 
हँस सीता कुछ सकुचाई, श्राँखें तिरुछो हो श्राई। 
लज्जा ने घृंघट काढ़ा--मुख का रंग किया गाढ़ा * ॥ 
राम के वन गमन की तैयारी के अवसर पर वे एक आ्रादश पत्ती के रूप में पति 
की अनुगामिनी बनने में ही अपना कल्याण समझती है :-- 
मेरी यही महामति है--पति ही पत्नी की गति है । 
नाथ न भय दो तुम हमको, जीत चुकी हैँ हम यम को । 
सतियों को पतिसंग कहीं---अगम गहन क्या दहन नहीं २ ॥ 
पति के साथ वे व में भी राज्यभ्वत॒ का सा सुख अनुभव करती हैं :-- 
सम्राट स्वयं प्रारेंश, सचिद देवर हें, 
देते आ्राकर आशीष हमें मुनिवर हैँ। 
घव तठुच्छ यहाँ, यद्यपि असंस्य आकर हें, 
पाती पीते मृग-सिह एक तद पर हैं। 
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, 
मेरी कुटिया में राजभवन सन-भाया 5 । 
अयोध्या के राजमहल में उन्हें हम एक कुल-व्ू के रूप में ही देखते हैं पर राम 
के साथ वन की पर्ण-कुटी में वह एक आादश पत्नी बन जाती हैं : -- 
वह वधू जानकी बनी श्राज यह जाया, 
सेरी कुटिया में राजभवन सन-भाया ४ । 
वन-जीवत की कठिनाइयों को वे सहर्प श्रेलती हैँ। रावण द्वारा अपहृत होने 
पर सीता राम के असह्य वियोग में व्याकुल होकर भी रावण को अपने सतीत्व, अद्भुत 
साहस और बल से प्रभावित करती हैं । जब लंका में रावण सीता को लंका को रानी 
बनाने की इच्छा प्रकट करता है तब सीता इन शब्दों में उसे फटकारती है :--- 





१. साक्षेत, सगे ४, पु० ७२ 
२. साकेत, सर्ग ४, पृ० ७३ 
३. साकेत, सर्ग ४, पु० ८३ 
४. साकेत, सर्गे ८५, पृ० १५७ 
४. साकेत, सर्भ ८, पु० १५६ 


न 


१६६ . हिन्दी के आधुतिक महाकाव्य 


के 


जीत न सका एक अबला का सन तु विद्वजयी कैसा ? 
जिन्हें तुब्छ कहता है, उनसे भागा क्‍यों तस्कर ऐसा ? 
में वह सीता हूँ, सुच रावण, जिसका खुला स्वयंबर था, 
बर लाया क्‍यों सुझे न पासर, यदि यथाथे ही तु नर था १ ? 
सीता सतीत्व की आदर्श प्रतिमा है। रावण जब उसके सत्तीत्व पर आघात 
पहुँचाने का प्रयत्न करता है तब सीता का सुकुमार हृदय कठोर रूप धारण कर लेता है। 
सीता का अपने सतीत्व पर पूर्ण विद्वास है और इस विश्वास के आगे रावण का सारा 
गवे चूर-चुर हो जाता है । 
कैकेयी 
साकेत में ककेयी के चरित्र-चित्रण में गुप्त जी को सबसे श्रधिक सफलता मिली 
है। उसके चरित्र में विविध भाषों का उत्थान और पतन सुन्दर मनोवैज्ञानिक ढंग से 
दिखाया गया है। साकेत के द्वितीय सर्ग में कैकेयी के चरित्र का उदात्त रूप हमारे सामने 
आता है। राम के राज्याभिषेक के समय उसको उतनी ही प्रसन्‍्तता है जितनी राम-माता 
कौशल्या को । कंकेयी राम और भरत में कोई भेद नहीं देखती । मन्धरा कैकेयी के 
सरल हृदय में सोतिया डाह उकसाना चाहती है किन्तु श्रारम्भ में मन्‍्थरा की दाल नहीं 
गलती । कंकेयी इन शब्दों में उसे फटकारती है :--- 
न समभी कंकेयी यह बात, 
कहा उसने--यह क्‍या उत्पात ? 
वन्रन क्‍यों कहती है तू वास ? 
नहीं दया मेरा बेटा राम * ? 
परन्तु अन्त में कंकेयी के ममतापूर्ण मातृ-हृदय में मन्थरा के ये शब्द विष-दरध 
वाण की तरह तीब्र श्राघात पहुँचाते हैं :--- 
भरत से सुत पर भी सन्देह, 
चुलाघा तक न उन्हें जो गेह 3 ? 
कंकेयी मानवी माता है, स्वर्ग की देवी नहीं। वह अपने प्यारे पुत्र भरत के लिए 
सब कुछ कर सकती है। मन्थरा के वचन-वाणों से विद्ध होकर उसका सरल हृदय कठोर 
रूप धारण कर लेता है। पुत्र के प्रति होते हुए अ्रन्याय को देखकर उसकी मनोदशा 
बदल जाती है और उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग्रत हो उठती है :-- 


भव 


१. साकेत, सगे ११, प० २८६ 
२. साक्केत, सगे २, पृ० ३३ 
३. साकेत, सगे २, पृ० ३५ 


साकेत १६७ 


*. कफिन्तुचाहे जो कुछ हो जाय, 
सहेंगी कभी न यह अन्याय । 
करूँगी सें उसका प्रतिकार, 
पलट जावे चाहे संसार १। 
कैकेयी का स्नेह-भरा मातृ-हृदय कठिन यातनाओं को सहकर भी भरत को 
सुखी देखने के लिए तड़पने लगता है। उसके हृदय की स्वाभाविक कोमलता कठोरता में 
बदल जाती है परन्तु यह कठोरता स्थायी रूप नहीं ग्रहण कर पाती । दशरथ की मृत्यु 
और प्रिय पुत्र भरत की विरवित पूर्ण कठोर वाणी की चोट से कैकैयी का यह कठोर रूप 
पुन: कोमल हो जाता है। जिस पुत्र के लिए उसने न्याय और धर्म की श्रवहेलना की और 
वैधव्य का दुःख सहा उसी को अपने प्रस्ताव का निरादर करता हुआ देख कैकेयी की 
दर्पषभावना, प्रतिहिसा और क्रवृत्ति क्षण भर में विलीन हो जाती है। अब वह अपने 
वास्तविक रूप में हमारे सामने ञ्रा जाती है । ऊंची आशाञ्ों को लेकर वह जिस भरत 
को राज्यसिहासन बैठा देखना चाहती थी, उसी की भत्सेना पाकर और राज्य के प्रति 
उसका उपेक्षा भाव देखकर उसके हृदय को गहरी चोद पहुँचती है । उसके हृदय में 
एकदम निराशा, ग्लानि और पश्चाताप का उदय हो जांता है। चित्रकूट में वह राम के 
सामने अपना अपराध स्वीकार करती है। पदचाताप की झ्ाग में वह अपने हृदय को 
परिष्कृत कर लेती है। आँसू वहा कर वह अपने कालुष्य को धो डालती है। जब वह सारे 
श्रनर्थ का मूल-कारण अपने आपको समझती है । मन्थरा भी उसे निर्दोप दीख 
पड़ती है :-- 
क्या कर सकती थी, मरी भन्थधरा दासो, 
सेरा ही सन रह सका न निज-विस्वासी *। 
ककेयी के हृदय का स्वार्थ झदार्य में, ममता दूसरों के प्रति सहानुभूति में, अ्रभि- 
मान नम्नता में और प्रतिहिसा आात्मग्लानि में बदल जाती हैँ। साकेत में कैकेयी का 
चरित्र बाल्मीकि-रामायण तथा मानस की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिकता और 
स्वाभाविकता लिए हुए है । गुप्त जी ने युग-युग से कलंकिता ककेयी को एक भव्य माता 
के रूप में अंकित किया है। चित्रकूट की सारी सभा भी मुक्त-कंठ से कैकेयी की सराहना 
इन शब्दों में करती है :-- 
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई-. 
५सो बार धन्य वह एक लाल की माई 3॥ 


१. साकेत, सगे २, पृु० ३६९ 
२. साकेत, सम ८, पु० १७६ 
३. साकेत, सर्गे ८, पु० १८० 


श्श्८ द हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


दशरथ 

साकेत में दशरथ का चरित्र एक ममतालू पिता के रूप में अंकित हुग्ना है । उनके 
हृदय में अपने पुत्रों और विशेषकर ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए अगाध प्रेम है। वृद्धावस्था 
में सन्‍्तति-लाभ होने के कारण उनके हृदय में अपनी सनन्‍्तान के लिए मोह का होना _ 
स्वाभाविक ही है। राम के राज्याभिषेक की तेयारी के समय उनका हृदय ह॒षें से फूला 
नहीं समाता । वृद्धावस्था में राज्यभार से मुक्त होने की आशा और राम को सिंहासन, पर 
प्रतिष्ठित देखने की इच्छा उनके हृदय को हर्षोच्रेक से आ्रान्दो लित कर देती है। पर अचा- 
नक कौकेयी के रास के बन-वास झ्रौर भरत के राज्याभिषेक के लिए पूर्व-प्रतिश्रुत वरों 
की याचना करने पर दशरथ की सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। इच्छा न होने 
पर भी उन्हें राम के वन-गमन का दुस्सह दुख देखना पड़ता है। पिता का ममतापूर्ण 
हृदय यह पुत्र-वियोग नहीं सह सकता और इसी असह्य वेदना में उन्का देहान्त हो 
जाता है। साकेत में गुप्त जी ने दशरथ के मोहाभिभूत हृदय का चित्रण मनोवैज्ञानिक 
ढंग से किया है पर एक वीर राजा के रूप में उनके चरित्र में धर्य, साहस और बीरता 
आ्रादि की अभिव्यकित नहीं हो पाई है। राम के राज्याभिषेक की तैयारी के अवसर पर 
इन दो पंक्तियों में राजा दशरथ के वीरोचित गुणों की ओर संकेतमात्र किया गया है :-- 

दहों दिकपालों के गुण-केन्द्र, 
धन्य है दशरथ सही-महेन्द्र । । 

पर मही-महेन्द्र के रूप में दशरथ का चरित्रांकन साकेत में नहीं हो पाया है। 
दशरथ राम के अभिषेक के समय भरत की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करते हैं ।॥ संयोग- 
वश शुभ मुह॒त के शीघ्र उपस्थित हो जाने के कारण तथा अ्रपने वृद्ध शरीर की अ्रस्थि- 
रता की चिन्ता में वे भरत को ननिहाल से न बुला सके । इस अवसर पर भरत के वियोग 
में श्रवण के ब॒द्ध पिता से प्राप्त पुत्र-वियोग सम्बन्धी शाप की परिणति का आभास 


। पाकर दशरथ भरत की अनुपस्थिति को किसी तरह सहन करना उचित ही 


न 


समभते हैं :-- 
भूप बोले--हाँ, मेरा चित्त 
विकल था झात्म-भविष्य-निभित्त । 
इसी से था से अधिक श्रधीर, 
आ्राज है तो कल नहीं शरोर। 
सार कर धोखे में मसुनि-वाल 
हुआ था मुझको शाप कराल । 
कि तुमको भी निज पुत्र वियोग 
बनेगा प्राणविवाशक रोग, 
प्रस्तु यहु भरत-विरह श्रक्लिष्ट 
ठुःखमय होकर भी था इष्ट + 


१. साकेत, सर्ग २, प० ३२ 
२. साकेत, सं २, पु० ४४ 


साकेत १६६ 


ह 


यहाँ दशरथ के चरित्र में भरत की अनुपस्थिति-विषयक खिन्‍्तता तथा भरत के 
ननिहाल से न बुलाए जाने के कारणों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । साकेत के दशरथ 
कंकेयी के वर माँगने से पहले स्वयं उसे अपने पूर्व प्रतिश्रुत दो वरों की याद दिलाते हैं: -- 
सांगना हो तुमको जो शआ्राज 
माँगलो, करो न कोप न लाज़ । 
तुम्हें पहले हो दो वरदान 
प्राप्प हे, फिर भी क्‍यों यह सान १ ? 
मानस में स्वयं ककेयी दशरथ को इस अवसर पर उन दो वरों की याद दिलाती 
है। साकेत में इस प्रकार कंकेयो की वर याचना से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थिति 
का दायित्व केवल कंकेयी पर ही नहीं, दशरथ पर भी प्रत्तीत होता है। इस प्रसंग में 
दशरथ के हृदय की सरलता और नियति के विधान की कठोरता का संघर्ष नाटकीय ढंग 
पर अभिव्यक्त हुआ है। साकेत के दशरथ मानिनी कंकेयी के श्रधिक वशीभूत दिखाई 
देते है । संवर के साथ युद्ध में प्राणपण से सहायता करने वाली कौकेयी के प्रति उनकी 
वश्यता स्वाभाविक ही हैं। मामिती ककेयी के समक्ष वे अपनी वश्यता इन दाब्दों में प्रकट 
करते है :-- 
प्रिये किस लिए आज यह क्रोध ? 
नहीं होता कुछ मुझको बोध। 
तुम्हारा धव है मान श्रवइ्य, 
किन्तु हैं मे तो यों ही वश्य *। 
ककेयी की राम के वन-वास और भरत के अभिषेक के लिए वर-याचना दशरथ 
के हृदय में सत्यनिष्ठा और पुत्र-प्रेम के बीच संघर्ष उपस्थित करती है । यह संघर्ष इत्तना 
प्रचल दिखाया गया है कि दशरथ किकतंव्य-विमृढ़ से हो जाते है :--- 
वचन पलदें कि भेजें राम को दन में, 
उभय विध मृत्यु निश्चित जानकर सन में, 
हुए जीवन-मरण के मध्य घृत-से थे, 
॥ रहे दस बाद्धं-जीवित, प्रद्धें-मृत से वे 3 
दशरथ स्पष्ठ शब्दों में त तो राम को वन-गमन की आज्ञा दे सकते हैं और न 
सत्य से विचलित होना ही उचित समभते हैं । सत्य पालन की इच्छा और पुत्र-प्रेम के 
संघर्ष से विछ्ल होकर दशरथ एक ओर लक्ष्मण से अपने को वन्दी बना कर राम के 
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२०४ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


किसी को दोष न देकर कौशल्या राम के वन-गमन को अपने बुरे कर्मों का फल 
समभती हे:-- 
होते मेरे सुकृत कहीं, तो क्‍यों श्राती विपद यहीं" ? 
राम के वियोग में शोकाकुल राजा दशरथ को इस प्रकार सान्‍्त्वना देती हुई वे 
अपनी दूरदशिता, गम्भी रता और धैयें का परिचय देती हैँ:--- 
बोली प्रभुवर-प्रसु तब यों, हे नाथ, श्रधीर न हों श्रव यों । 
तुमने निज सत्य-धर्म पाला, सुत ने स्वापत्य-धर्म पाला, 
पत्नी पतिसंग बनी देवी, प्रिय भ्रनुज हुआ श्रग्ज-सेवी । 
जो हुआ सभी अविचितन्र हुआ, पर धन्य मनुष्य-चरित्र हुआ * । 
ककेयी और भरत के प्रति, उनका ओ्रोदायंपुर्ण व्यवहार उन्हीं के योग्य है । वे 
दशरथ से यही वर माँगती हैं कि ककेयी कभी सुत-वंचित न हो: -- 
माँगूंगी क्यों न नाथ, तुमसे, दो यही स॒झे कल्पद्रस-से । 
कफेयी हों चाहे जेसी, सुतबंधिता न हों मुक-जैसी३ ॥ 
भरत के प्रति उनके हृदय में सन्देह के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। ननिहाल 
से लौटने पर भरत में ही राम को प्राप्त कर वे अपने हृदय को शान्ति प्रदान करती हैं: --- 
वत्स रे श्रा जा, जुड़ा यह अंक, 
भानुकुल के निष्कलंक सर्यक ? 
मिल गया मेरा सुझे तू रास, 
तू वही है, भिन्‍त केवल नाम । 
कौशल्या राम की ही जननी नहीं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्त सभी की माँ हैं । लक्ष्मण- 
शक्ति का दु:खद समाचार सुनकर उनका हृदय अ्धीर हो उठता है। जब शन्रुष्न लंका को 
प्रस्थान करने का निश्चय कर लेते हैं, तब वे शन्रुघ्त से लिपट जाती हैं श्र उन्हें लंका 
जाने से रोकती हैं :-- 
बेटा, बेटा, नहीं समभती हूं यह सब से, 
बहुत सह चुकी, और नहीं सह सकती भश्रव में । 
हाथ, गये सो, गये, रह गये सो रह जावें, 
जाने दूंगी तुम्हें न, वे भ्रार्वें जब श्रा्वें * । 
कौदल्या के वात्सल्य-पूर्ण मातृहृदय में चारों पुत्रों को एक-जैसा स्थान प्राप्त 
हुआ । 
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साकेत २०४५ 


सुमित्रा 


सुमित्रा एक वीर नारी है। उसका मातृत्व वीरोचित कठोरता लिए हुए है। 
उसकी वीरता वंश-परम्परागत है। वह उसने संस्काररूप में प्राप्त को है । साकेतकार ने 
उसका परिचय इन राब्दों में दिया है: 
'पंसही-सद्श क्षत्रियाणी, गरजी फिर कह यह वाणी 
ककेयी-द्वारा होने वाले अन्याय को सहने के लिए वह तैयार नहीं । जब कौशल्या 
नतमस्तक हो ककेयी से अपने प्यारे पुत्र राम की भीख माँगने की इच्छा प्रकट करती है तव 
सुमित्रा एक वीर क्षत्रियाणी के रूप में कौशल्या को भिक्षा-याचना की निन्‍दा करती है:--- 
“स्वत्वों की भिक्षा-कैसी ? दूर रहे इच्छा ऐसी ।॥” 
वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली वीरजननी है :-- 
“पाकर वंशोचित शिक्षा-साँगेंगी हम क्‍यों भिक्षा ? 
प्राप्प याचना-वर्जित है, श्राप भुजों से अजित है । 
>< 2 4 
वीरों की जननी हम हैं, भिक्षा-मृत्यु हमें सम हैँ ९! 
वह कर्तव्य की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ और पुत्र-प्रेम की सहप॑ वलि दे सकती 
है। राम के वनगमन के समय लक्ष्मण को वन जाने की भ्राज्ञा देकर उसने अपने अद्भुत्त 
धंये और त्याग का परिचय दिया है। लक्ष्मण को अग्रजानुगामी देखकर सुमित्रा का मस्तक 
आंत्मगौरव से उन्नत हो जाता है :-- 
“लक्ष्मण ! तु बड़भागी है, जो अग्रज-अनुरागी है ४ 
देरनी के समान सुमित्रा राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को वत में सिह-सद्झ्य 
जीवन-यापन की प्रेरणा प्रदात करती है :--- 
“घेर्य-सलहित सब कुछ सहना, दोनों सिह-सदञ्य रहना ।” 
मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण के मूच्छित हो जाने की सूचना पाकर भी सुमित्रा 
घ्य नहीं छोड़ती | कौशल्या झत्रुघ्त को लंका में युद्ध के लिए जाने से रोकती है किन्तु 
सुमित्रा उसे कर्तेव्य-विमुख नहीं करना चाहती । वह कहती है :--- 
“जीजी, जीजी, उसे छोड़ दो, जाने दो तुम । 
सोदर की गति अमर समर में पाने दो तुम * ॥ 
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इस प्रकार सुमित्रा के चरित्र में क्षत्रियोचित वीरता का निर्वाह सुन्दर ढंग से 
हुआ है । मानस की सुमित्रा की अपेक्षा साकेत की सुमित्रा में वीरता, आत्माभिमान और 
दृढ़ता अधिक है। उसका चरित्र साधारण मानवी माता के जीवन से ऊपर होता हुआ्ना भी 
सजीवता और स्वाभाविकता को लिए हुए है । 
मांण्डवी 
माण्डवी साकेत के सन्‍त भरत की पत्नी है। उसका चरित्र साकेतकार की निजी 
सृष्टि हैं। साकेत के एकादश से में हम माण्डवी को श्रपने तपस्वी पति की सेवा में निरत 
देखते है। उसका परिचय साकेतकार ने इन शब्दों में दिया है :--- 
“चार चूड़ियाँ थीं हाथों में, माथे पर सिन्दूरी बिन्दु, 
पीत्ताम्बर पहने थी सुसुखी, कहाँ श्रसित नभ का वह इन्दु ? 
फिर भी एक विषाद बदन के तपस्तेज में पंठा था । 
मानों लोह-तन्तु मोती को बेध उसो में बंठा था। 
. वह सोने का थाल लिए थी, उस पर पत्तल छाई थी, 
अपने प्रभु के लिए पुजारिन फलाहार सज लाई थी ? ॥” 
साकेत में गुप्त जी ने माण्डवी को एक अनोखी परिस्थिति में अंकित किया है। 
वह एक प्रभु-भक्ति में लीन पुजारी की पुजारिन है। उसके हाथ में फलाहार से सजा सोने 
का थाल पकड़ा कर कवि ने उसकी दयनीय दशा की ओर संकेत किया है। माण्डवी 
संयोगिनी होकर भी वियोगिनी है। साकेत के राजभवन में रहती हुई भी तपस्विनी बनी 
है। उसके चरित्र में हर्ष और विषाद, अनुराग और विराग, आशा और नैराश्य, चंचलता 
और गंभी रता का अद्भुत सामंजस्य दिखाया गया है। स्रीता और उमिला की अ्रपेक्षा 
उसकी स्थिति अधिक दयनीय है । सीता वनवासिनी होती हुई भी पति का सहयोग पाकर 
पर्णकुटी में ही राजभवन का सुख प्राप्त करती है। उमिला भी लक्ष्मण के विरह में आँसू 
वहाकर विरह-व्यथा का भार हल्का कर लेती हैं । पर माण्डवी भरत की सहचरी वनकर 
भी चुपचाप तीज वेदना सहती है । उसे मुक्त-कण्ठ से रोने और आँसू बहाने का अवसर 
भी सुलभ नहीं हुआ । उसके हृदय की आशा, आकांक्षा, करुणा और वेदना कवि के इन 
दब्दों में फूट पड़ती है :-- 
“तनिक ठिठक, कुछ मुड़ कर दायें, देख श्रजिर में उनकी श्रोर, 
बीस भुका कर चली गई वह, मन्दिर में निज हृदय हिलोर। 
हाथ बढ़ाकर रवंखा उसने पादपोठ के सम्मुख थाल, 
टेका फिर घुटनों के बल हो द्वार-देहली पर निज भाल | 
टपक पड़ी उसको श्राँखों से बड़ी वड़ी बंदें दो-चार* ४४ 
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साकेत २०७ 


प्रिय पति के दर्शंव कर उसके हृदय में अनेक उमंगें उठती हैँ, पर उनका आत्म- 
सलानि से परिपूर्ण वैराग्य उसकी सारी उमंगों को शान्त कर देता है । माण्डवी एक 
आदरशोंं गृहिणी है। वह स्वश्वग्नों की शुश्ुपा में निरत रहती है तथा उमिला को वड़ी वहन 
समझ उसके दुःख में सहानुभूति प्रकट करती है :--- 
“नाथ, यही कहकर मांझों को किसो भाँति कुछ खिला सको, 
पर उमिला बहन को यह में आज न जल सी पिला सकी) ४” 
गृहकायों में लगे हुए देवर शत्रुघ्न के प्रति भी माण्डवी का पर्याप्त आदर- 
भाव है :--- 
“कोई तापस, कोई त्यागी, कोई झाज विरागी हैं, 
घर संभालने वाले मेरे देवर ही बड़ भागी हैं। ।” 
माण्डवी का हृदय नारी-सुलभ प्रेम से भरा पड़ा है, पर उसमें उद्दाम वासना का 
अभाव है; लालसाएँ हैं पर उनमें उच्छुड्डलता नहीं । उसका आत्मसंयम प्रद्यंसननीय है। 
पति की कतंव्यपरायणता देख उसकी गौरव-भावना जाग उठती है। स्त्रीजाति के दोप से 
शील-समुदाय भरत के -चरित्र को कलंकित समझ वह अपनी स्त्रीजाति को कोसने 
लगती है :--- 
किन्तु नाथ, मुझको लगती है कलह-मूर्ति हो श्रपनी जाति, 
श्रात्मीयों को भी आपस में हमीं बनातीं यहाँ श्रराति 3 ॥” 
मेघनाद की शवित से लक्ष्मण की मूर्च्छा का वृत्तान्त सुनकर भरत अधीर हो जाते 
हें किन्तु माण्डवी उन्हें समझा-वुझाकर शान्‍्त करती है :-- 
“कातर हो तुम श्वायेपुनत्न, होकर नर-नामी, 
तो अबला क्या करे, चता दो मुझको स्वामीर्ट 7! 
माण्डवी की साधना मरत की तपस्या से कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस साधना 
ने ही उसे अपने हृदय की तीन्न वेदना को सहने की क्षमता प्रदान की है । 
विरह-वर्णन 
उमिला का विरह-वर्णन साकेत में एक महत्वपूर्ण अंश है। साकेत के आरम्भ में 
उमिला और लक्ष्मण की संयोगावस्था के सुख़मय मघुर जीवन का चित्र उपस्थित करने 
के बाद गुप्त जी ने उसकी विरहदशा का चित्रण किया है। उमिला के जीवन की संयोग 
और वियोग की दोनों परिस्थितियों में वपम्य दिखा कर साकेतकार ने उसकी विरह 
दशा को अ्रधिक दयनीय और मामिक वना दिया है। राम और सीता के साथ लक्ष्मण को 
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वन जाने के लिए प्रस्तुत देख उमिला की विवशता भावी विच्छेद की आशंका से अधिक 
दारुण रूप धारण कर लेती है। यहाँ प्रवत्स्यत्पतिका के रूप में उमिला के विरह का 
आरम्भ होता है। उमिला की यह स्थिति उसके वास्तविक विरह की स्थिति से अधिक 
दयनीय दिखाई देती है। सीता को राम के साथ वन जाने के लिए उत्सुक देख उसका 
हृदय विविध भावनाश्रों से झ्रान्दोलित हो उठता है। इस अवसर पर वह विवशभाव से 
अपने मन को समभाती है और उसे प्रियतम के मार्ग में विष्च उपस्थित करने से रोकती 
है। इस गम्भीर परिस्थिति में उमिला अपने हृदय को वेदना व्यक्त नहीं कर सकती । 
वह सीता के कम्घे का सहारा लेकर आँसू बहाने लगती है:-- | 
“बह भी सब कुछ जान गई, विवशभाव से समान गई । 
श्री सीता के कन्धघे पर--आँसू बरस पड़े कर कर" ॥“ 
अभागिन उमिला के हृदय में पति के साथ वन जाने का सौभाग्य प्राप्त करने 
वाली सीता के प्रति तनिक ईर्ष्या भी नहीं जागती । इस विषम परिस्थिति में भी वह 
क॒तंव्य को नहीं भूलती । जब उसके हृदय की वेदना अधिक तीत्र हो जाती है तब वह 
धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ती है गौर सीता इन शब्दों में उसकी व्यथा व्यक्त करती 
हैं :-- 
“बहन ! बहुन !” कह कर भीता करने लगीं व्यजन सीता । 
“आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा ! तेरा+ ॥ 
यहाँ उमिला का चुप रहना और वेसुध होकर गिर पड़ना ही उसकी विवशता 
और मूक वेदना को प्रकट करता है । साकेतकार ने इस प्रसंग में हृदय की तीज भावनाश्रों 
का वलपूर्वक दमन करने के कारण उमिला की मूर्च्छा का चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से 
किया है । 
लक्ष्मण अपने अग्रज के अनुयायी बन जाते हैं श्रौर उमिला राजभवन में रहकर 
भी वनवासिनी हो जाती है। नववय में ही उसे पति-वियोग प्राप्त हो जाता है श्लौर विरह- 
जनित व्यथा में वह तिल-तिल कर घुलने लगती है। विरह में उसका मुख पीला पड़ 
जाता है और शरीर कशता को प्राप्त हो जाता है? । 
प्रिय.मिलन की अभिलाषा उसे अ्रपत्ती विरह-वेदना सहने के लिए बल प्रदान 
करती है। उमभिला को दुःख इस बात का है कि पतिसंगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त 
न कर सकने पर भी वह स्पष्ट शब्दों में अपने प्रिय को भाई का साथ देने के लिए कुछ 
न कह सकी : -- 
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साकेत २०६ 


“दे सकी न साथ नाथ का भी, ले सकी न हाय ! हाथ का स्लो ! 
यदि स्वार्मि-संगिदी रह न सकी, तो क्यों इतना भी कह ने सकी- 
है नाथ, साथ दो अञाता का, वल रहे मुझे उस च्ाता का ।7 
उभिला के हृदय में नारी-सुलभ दुर्बलता के साथ ही अपने प्रिय की कत्तेव्य-निष्ठा 
और प्रिय-मिलन की आशा से उत्पन्न होने वाला अद्भुत बल भी हू। आराच्य-युग्म के 
सोने पर यदि लक्ष्मण कभी-कभी उसे याद कर लें तो इसी में वह अपना अहोभाग्य 
समकेगी :--- 
“आ्राराष्य-युग्म के सोने पर, निस्तव्व निश्ञा के होने पर, 
ठुम याद करोगे मुझे कभी, तो दस फिर से पा चुकी सभी ) ।” 
उमिला यह नहीं चाहती कि उसकी स्मृति उसके प्रिय के ब्त में किसी प्रकार 
विधघ्त उपस्थित करे । विरह-दशा में भी वह स्वंदा कर्तव्य के प्रति जागरूक दिखाई देती 
है। पति से मिलने की प्रदल अभिलापा के होने पर भी वह उन्हें आदक्ष-च्युत करना 
उचित नहीं समझती । 
साकेत के नवम सर्ग में उमिला की विरह-वेदना का विशद चित्रण हुआ है । इस 
सर्म की रचता का मुख्य उद्देश्य उमिला का विरह-वर्णन हो है। यहाँ प्रिय-विरह में डमिला 
की क्षण-क्षण में ददलती हुई मनोदण्याओं के अ्रनेक मामिक चित्र उपस्थित किए गए 
उसके हृदय में आकांक्षा, चिन्ता, स्मृति, उद्वेग, उन्माद आदि विविध वृत्तियों का उदय 
स्वाभाविक ढंग से दिखाया गया है। प्रिय से मिलने की अभिलापा उमिला के हृदय में 
कई वार तीज वेग के साथ उद्वेलित होती है। इस झभिलापा के कारण वह प्रियतम के 
पास पहुँचना चाहती है किन्तु साथ ही उन के ब्नत में विष्त उपस्थित करना उसे अभीष्ट 
नहीं । वह फुरमुट की ओट से ही अपने प्रिय को देख कर सन्‍्तोप लाभ कर सकती है:-- 
"द्वीच दीद में उन्हें देख ले में फुरमट की झोट 
- जब वे निकल जाय॑ तब लेट उसी घूल में लोट। 
रहें रत वे निज साधन में 
यही न्राता हे इस मन में3 | 
अपने विरही जीवन से तंग आकर भी उमिला प्रिय-मिलन की अभिलापा 
कारण अपनी सखी का कहना मानव कर सब कुछ करने को प्रस्तुत हो जात्ती है 
“पिऊे ला, खाऊं ला, स्रि, पहनल ला” सच करू; 
जिऊमे जेसे हो, यह अवधि का अरांव तह 


कहे जो, मार तो, किस विध बता, घोरज घह 
शरो, कसे भो तो पकड़ प्रिय के दे पद महू ४ । 
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यहाँ प्रिय-मिलन की अभिलाषा के साथ-साथ उभिला का दैन्य और उद्वेग भी 
प्रस्फुटित होता है । 
विरहदशा में उमिला के हृदय में अपने सुखमय वाल्य और योव॒न की अनेक 
स्मृतियाँ उपस्थित होती हैँ। ये स्मृतियाँ उस की वेदता को और भी तीन बना देती हैं । 
दुःख के समय सुखद घटनाओं की स्मृति श्रति दुखदायी होती है। उमिला को कभी लक्ष्मण 
के साथ मूला मूलने की तो कभी उन्हें भोजन खिलाने की याद श्राती है?, किन्तु इस 
विरहदशा में उसका पूर्वानुभूत सुख भी विषाद का कारण बन जाता है। युवावस्था में ही 
उमिला को प्रिय-विरह का दुःख सहना पड़ा है। कभी-कभी उसका यौवन मचल पड़ता 
है और उसका कोमल हृदय अ्रधीर हो जाता है। यौवन की उमंगें उसके हृदय को सालती 
हुँ किन्तु वह किसी तरह उन्हें समका-बुका कर शान्त कर देती हे:--- 
“मेरे चपल योवन-बाल । हु 
अचल-अंचल में पडा सो, मचल कर मत साल + ॥ 
कभी-कभी उमिला विरह-ताप की तीन्ता के कारण अधे विस्मृत श्रवस्था में पहुँच 
कर प्रलाप करने लगती है। उभिला की अधेविस्मृत अ्रवस्था का मनोवैज्ञातिक चित्रण 
साकेत के कई पद्यों में पाया जाता है। इस दशा में वह कभी चौंक पड़ती है किन्तु उसे इस 
प्रकार चौंकने का पूरा ज्ञान नहीं रहता । वह अश्रपनी सखी से पुछती है:--- 
“क्या क्षण क्षण में चौंक रही में ? 
सुनती तु से आज यही में । 
तो सखि, क्या जीवन न जनाऊँं ? 
इस क्षणदा को विफल बनाऊँउे ?” 
१. नंगी पीठ बेठकर घोड़े को उड़ाऊँ कहो, 
किन्तु डरता हूँ में तुम्हारे इस भूले से 
रोक सकता हूँ ऊरुझ्नों के बल से ही उसे, 
टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। 
किन्तु क्या करू गा यहाँ ?! उत्तर में मेंने हँस 
ओर भी बढ़ाये पेंग दोनों श्रोर ऊअले से । 
हें-हें! कह लिपट गये थे यहाँ प्राणेदवर 
वाहर से संकुचित, भीतर से फूले-से ॥ 
“ साकत, सर्ग ६, प० २१३ 
बनाती रसोई, सभी को खिलाती, इसी काम में श्राज में तृप्ति पाती 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे में श्रलोना-सलोना ? 
& “7साकेत, सर्ग ६, पु० १६६ 
२. साकेत, सर्ग ६, प० २३७ ं। 
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साकेत २११ 


कभी वह अवधि का स्मरग न करके जागती हुई भी प्रियतम को आाश्नो' कह कर 
निमंत्रित करती है और कभी स्वप्त में उन्हें पाकर शी प्र ही अवधि का ध्यान करती हुई 
चोंक कर जाओ कह उठती है:--- 
“सूल अवधि-सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी---आशो । 
किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर---“जाम्रो ) ॥९ 
यहाँ उभिल्ना के हृदय में प्रेम और करतंव्य के बीच संघर्ष की सुन्दर अ्भिव्यक्तिहुई 
विरह-जर्णन की प्राचीन परिपाटी के अनुसार विरही व्यवित उद्दीपनत विभावों को 
दखदायी समझ कोसा करते हैँ। पर उमिला के विरह-वर्णन में मुप्त जी ने जड़-चेतन 
सारी प्रकृति के साथ विरहिणी उमिला की सहानुभूति प्रदर्शित की है। विरह॒वेदना के 
कारण उमिला का हृदय कोमल हो जाता है और उसमें करुणा जाग्रत हो जाती है । वह 
विरह में सारी प्रकृति के साथ संवेदना प्रकट करती है:-- 
“सींचें ही वस मालिनें कलश ले, कोई न ले ककत्तंरी, 
शाखी फूल-फलें यथेच्छ बढ़ के, फले लताएँ हरो+* ४ 
वह मालिसों से यही झ्राशा करती है कि वे कलश लेकर पौधों को सींचें, वे केची 
से उन्हें कतरें नहीं । वक्षों और लताओों के फूलने-फलने में ही उसे प्रसन्‍नता होती है। वह 
अपने समान प्रोपितपतिकाओं को निमंत्रित कर उनसे सहानुभूति प्रकट करती हैः--- 
“प्रोषित्तपतिकएँ हों जितनी भी सझि, उन्हें निमंत्रण दे आ, 
समदुखिनी मिले तो दुःख देंटे जा, प्रणयपुरस्सर ले आउे (” 
नाचते हुए शिखी को देख उसका हृदय सन्तोप-लाभ करता है। वह उसके नृत्य 
में बाबा नहीं डालना चाहती:--- 
“न जा उधर हे सखी, वह शिख्ती सुखी हो, नचे, 
न संकुचित हो कहॉं, मुदित लास्य-लीला रचे। 
चने न पर-विष्त में, बस मुझे बाधा यहो, 
विराग-अनुराग में अहह ! इष्ट एक्ान्त ही * ४ 
इसीप्रकार उमिला कोक-कोकी को धीरज बँघाती हुई कहती हैं :--- 
| “कोक-शोक मत कर हे तात, 
कोकि, कष्ट में हुँ सें भी तो सुन तू मेरी बात । 
धीरज घर अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात, 
मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख-सुहाग की रात * ४” 





3३. पन>-म->-न-»-प>-न नमन. 


२. साकत, सगे ६, प० १६४५ 
२. साकत, तग €, प० १६६ 
३. साकेत, सर्म ६ पू० २०० 
४. साकत, संग € प०२१२ 
४. साकंत, तगगे €, पु० २१६८ 


शक 


कम 


हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


प्रिय-विरह में उमिला को सुखद वस्तुएँ भी दुखद प्रतीत होती हैं । वह सुरभि को 
अपने पास आते से रोकती है )। सखी का तालवुन्त से हवा करना उसे श्रच्छा नहीं 
लगता क्योंकि इससे उसकी विरहर्ति के और भी उद्दीप्त होने की सम्भावना है * | इसी 
प्रकार वह मलयानिल को लौट जाने का अ्रादेश देती है। उसे डर है कि कहीं उसके 
सम्पर्क में आकर वह लू में परिणत न हो जाय 3 । ा 
विरह-व्यथा अनुभव करती हुईं भी उसे दूसरों को सुखी देख असन्‍नता होती है; 


ईर्ष्या नहीं । 


प्रिय-विरह में जलती हुई उभिला स्वप्न में भी प्रियवम की बाट जोहती है :-- 


“आओ हो, श्राश्री, तुम्हीं प्रिय के स्वप्न विराट । 
अ्रष्ये लिए अ्ाँखें खड़ीं हेर रही है बाद ॥” 


किन्तु रात के बीत जाने पर स्वप्न में भी प्रिय के दर्शन न पाकर उसे विशेष 


निराशा होती है : -- 
“हाथ, न श्राया स्वप्न भरी, और गई यह रात, 
सप्ि, उड़गण भी उड़ चले, श्रब क्या मिन्‌ प्रभाव * ।7 


उमिला के विरह-वर्णन में अबला हृदय की विवशता, दीनता और सहनशीलता 
की सुन्दर अ्रभिव्यवित हुई है । विरह को ज्वाला में तप कर उमिला का प्रेम ऐहिक न रह 
कर आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है। वह अपने मानस-मन्दिर में प्रिय की 


प्रतिमा स्थापित करके विरह में जलती हुई स्वयं झारती बन जाती है:--- 


“सानस-मन्दिर में सती, प्रिय की प्रतिमा थाप। 
जलती सी उस बिरह में, बनी श्रारती आप 5 ॥” 


९. 


र 








१. अरो, सुरभि जा, लौट जा, अपने श्रंग सहेज । 
तू है फूलों में पली, यह काँटों की सेज ॥ 


“साकेत, सम ६, पृ० २०५ 


२. ठहर श्ररी, इस हृदय में लगी विरह की श्राग । 
तालवृन्त से श्रीर भी घधक उठेगी श्राग ॥ 


“साकेत, सर्ग ६, पृ० २१० 


३. जा मलयानिल लोट जा, यहाँ श्रवधि का शाप । 
लगे न लू होकर कहीं, तु श्रपनें को श्राप ॥ 


४. साकेत, संग ६, पृ० २०६ 
५. साकेत, सर्ग €, पृ० २०७ 
६. साकेत, सर्ग &, प० १६५ 


“साकेत, सर्ग ६, पृ० २२७ 


साकेत २१३ 


इसी विरह-वेदना ने उमिला की आँखों में वसने वाले प्रियतम को उसके हृदय में 
. प्रतिष्ठित कर दिया है :--- 

“पहले श्राँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय श्रव ये । 

छोटे वही उड़े थे, बड़े बड़े ब्रश्न॒ वे कब थे! १” 

प्रिय-विरह में भ्रास बहाती हुई उमिला का सजीव चित्र इन शब्दों में अंकित 

हुआ है :--- 

“ग्रवधि-शिला का उर पर था गुरु भार, 

तिल-तिल काठ रही थी दृग-जल-घार २। 

रीतिकालीन नायिकागं के विरह-वर्णन की तरह उमभिला का विरह-वर्णन भी 

कतिपय स्थलों पर अ्तिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिगोचर होता है । विरह-विधुरा उमिला की 
आहों से आकाश में फफोले पड़ने? , तालवृन्त की हवा से उसकी विरह्ाग्ति के भड़कने * , 
उसके विरहतप्त शरीर को छुकर मलयानिल के लू में परिणत हो जाने* ञ्रौर जल की 
बंदों का विरह के ताप से भाष में वदलने* की कल्पनाएँ रीतिकालीन विरह-वर्णन के 
प्रभाव से प्रभावित दिखाई देती हैँ ॥ कहीं-कहीं साक्तेत के विरह-वर्णन में अनुभूति झोर 
सरसता का स्थान आलंकारिक चमत्कार ने भी ले लिया है। ऋतु-वर्णन में भी यत्र-तन्न 
प्राचीन परम्परा की छाप दिखाई देती है। राकेत का विरह-वर्णन सीमा से अ्रधिक 
विस्तृत भी दिखाई देता है। उसके कछ स्थल अरुचिकर भी प्रतीत होते हैं ॥ पर इन कति- 
पय त्रुटियों के होते हुए भी उमिला के विरह-वर्णन में माभिक, भावपूर्ण और सरस स्थलों 
की कमी नहीं है। कहीं-कहीं अस्वाभाविकता के होते हुए भी साधारणतया साकेत के 
विरह-वर्णन में मर्यादा और शिष्टता का पालन हुतश्ना है। विरह-दशा में पटऋतु-वर्णन 
प्राचीन होकर भी नवीनता लिए हुए है। विरह-वर्णन की प्राचीन परम्परागत परिपाटी 
और आधुनिक मनोवैज्ञानिक शैली का साकेत में सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। प्राचीन 
परिपाटी के श्रनुसार विविध ऋतुओं से सम्बन्ध रखने वाले दृश्य उद्दीपन विभावों के रूप 
में विरहिणी को प्रतिकूल दिखाई देते हैँ किन्त साकेत में उमिला के हृदय और इन दश्यों 


कन कल 


१. साकेत्त, सर्ग ६, पु० १६५ 
२. साकेत, सर्ग ६, पु० २४८ 
३. नंश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, 

तो क्या झरी, न आह भी करूँ आज निरुपाय ? 

--साकेत, सर्ग ६, प० २२ ० 

४. देखिए--ठहर भरी, इस हृदय में ०---साकेत, सर्म ६, पृ० २१० 
* देलिए--'जा मलयानिल, लौट जा०'---साक्केत, सर्ग &, पु० २२७ 
६. बुदियों को भी श्राज इस तनु-रुपश का त्ताप, 

उठती हैँ वे भाप-ती गिर कर अपने आप ।--साकेत, सर्ग ६, प० २१२ 


रैंप 


२१४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


में समन्वय की भावना वर्तमान है। विरहिणी उमिला की मनोदशाओं के श्रनुकूल ही 
विविध ऋतुमओों का वर्णन हुआ है। उमिला और प्रकृति एक-दूसरे से सहानुभूति प्रकट 
करती हुईं दिखाई पड़ती हैं । 

विरह-दशा में भी उमिला की कतंव्य-बुद्धि आदि से'अन्त तक स्थिर रहती है। 
उसकी यह कतंव्य-परायणता उसे रीतिकालीन साधारण विरहिणी नायिकाओ्रों से ऊपर 
उठा देती है| करतेव्य-परायणा उमिला के विरह में स्वार्थ, ईष्या और स्पर्धा का अभाव 
है। उसके विरह का मानसिक पक्ष ऐन्द्रिक पक्ष की श्रपेक्षा प्रबल है। उसमें अधिक 
स्वोभाविकता और भावमयता है । 


प्रकृति-चित्रणु 


साकेत में यन्न-तत्र प्राकृतिक दृश्यों के कई वर्णन वर्तमान हे परन्तु उनमें से 

ग्रधिकांश वर्णन प्राकृतिक पदार्थों के विवरण-मात्र हैं। प्रकृति के सजीव चित्रों की साकेत 
में न्‍्यूनता है। प्रथम सर्य में प्रभात-वर्णन उमिला के स्न्दर्य की श्रभिव्यक्ति के लिए पृष्ठ- 
भूमि के रूप में हुआ है । उसमें कवि की कोमल कल्पनाश्रों की सुन्दर योजना पाई जाती 
है। प्रथम सर्ग में प्रभात-वर्णन का एक उदाहरण लीजिए :-- 

“सूर्य का यद्यपि नहीं श्राना हुआ, 

किन्तु समभो रात का जाना हुश्रा। 

क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले, 

रम्प रत्ताभरण ढोले पड़ चले। 

५ 2 4 

नींद के भी पेर हैं केंपने लगे, 

देख लो, लोचन कुमुद भँपने लगे । 

वेष-भूषा साज ऊषा श्रा गई। 

मुख-कमल पर मुस्कराहुट छा गई १ ॥7 


यहां सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंगों का पीला पड़ना, उसके रत्नाभरणों का 
ढीला होना, नींद के पैरों का काँपना आदि कवि की सुत्दर कल्पनाओं का समावेश है पर 
उनमें एक सांगोपांग चित्र उपस्थित करने की क्षमता नहीं दिखाई देती । 

पंचम सर्ग में वन में विचरण करते हुए राम-लक्ष्मण और सीता प्रकृति के सुन्दर 
दृश्य देखते हैं। ये दृश्य कहीं-कहीं प्रकृति का यथातथ्य रूप उपस्थित करते हैं। मयू र, वानर 
शूकर भौर शुक आदि वन्य जन्तुओों की स्वाभाविक चेष्टाओों का यथार्थ चित्रण इस सर्ग 





१, साकेत, सगे १, पृ० १७ 


साकेत २१५ 


में पाया जाता है ) । 
साकेत के विवरणात्मक वर्णनों के बीच कहीं-कहीं प्रकृति के सुन्दर चित्र भी 
मिलते हैं । छाया का चित्र इन पंक्तियों में बहुत ही हृदय-ग्राही वन पड़ा हैं :-- « 
“कहीं सहज तर तले कुसुस शय्या बनी, 
ऊंध रही है पड़ी जहाँ छाया घनी। 
घुस धीरे से किरण लोल दलपुंज में, 
जगा रही है उसे हिला कर क्‌ज में । 
किन्तु वहां से उठा चाहती वह नहीं, 
कुछ करवट-सी पलट, लेटती है वहीं । 
चित्रकूट-वर्णन में पर्याप्त सजीवता है। यहाँ चित्रकूट गिरि का गोरव आगे आने 
वाली राम-मरत-मिलन-रूपी महत्वपूर्ण घटना के लिए सर्वथा अनुकूल सिद्ध 
होता है ;-- 
“शिला-कलश से छोड़ उत्स उद्देक-सा, 
करता है नग-ताग प्रकृति श्रभिषेक-सा । 
क्षिप्त ललितकण किरण-पोग पाकर सदा, 
वार रहे हैं रुचिर र॒त्नमणि-सम्पदा। 
वन-सुद्रा में चित्रकुट का नग जड़ा, 
किसे न होगा यहाँ ह॒षे-विस्सय बड़ा >े ?” 
साकेत में कहीं-कहीं प्रकृति मानव-जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित दीख 
पड़ती है। राम के वन-गमन ओर दररथ की मृत्यु के पश्चात्‌ ननिहाल से लौठते हुए भरत्त 
सारी प्रकृति को शोकाभिभूत देखते है ४ । 


२. श्रागे आगे भाग रहा है मोर यह, पक्षों से पथ भाड़ चपल चित-चोर यह । 
मचक-मचक वह को श-सण्डली खेलती, लचक लचक बच डाल भार है केलती । 
-“5साकेत, सर्ग ५, पृ० १०६ 
मुस्तक-गन्या खुदी मृत्तिका है इधर, बने आदे पद-चिन्ह गये शक्कर जिधर । 
देखो, शुकशिशु निकल निकलकर नीड़ से, घुसता है फिर वहीं भीत-सा भीड़ से । 
“:साकेत, सर्ग ५, पृ० १११ 
२. साकेत, सर्ग ५, पृ० ११० 
३. साक्षेत, सर्ग ५, पु० ११३ 
४. नागरिफ-गण-गोधष्ठियों से हीन, श्राज उपदन हैं विजन में लीन । 
वृक्ष मानों व्यय वाट निहार, भेप उठे हैं भीम, कुक, थक हार । 
-“स्ाकेत, से ७, प० १२६ 


२१६ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


इसी प्रकार दशरथ के शव-दाह के भ्रवसर पर सरयू नदी एक विधवा के रूप में 
अंकित की गई है * । 
अ्रष्टम सर्ग के आरम्भ में सीता प्रकृति के सम्पर्क में ग्राकर श्रपन्ती पर्णकुटी में ही 
राजभवन का-सा सुख प्राप्त करती है । यहाँ प्रकृति श्रपने सौम्य. रूप से सीता के हृदय 
को सनन्‍्तोष और शान्ति पहुँचाती है :--- 
“किसलय-कर स्वागत-हेतु हिला करते हैं, 
मृदु सनोभाव-सम सुमन खिला करते हैं । 
डाली में नव फल नित्य भिला करते हैं, 
तृण-तृण पर भुकता-भार भिला करते हैं । 
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, 
मेरी कुटिया में राज भवन मन-भायार ॥ 
कहीं-कहीं कवि ने मानव-हृदय की भावनाओं और प्राकृतिक दृहयों में समानता 
दिखा कर मानव-हृदय ओर प्रकृति के बीच सुन्दर सामंजस्प उपस्थित किया है। चित्र- 
कूट में राम-भरत के मिलन के पश्चात्‌ जब सारी सभा विसर्जित हो जाती है, उस 
समय सारी जनता जय-जयकार करती हुई बझ्रपने हृदय की प्रसन्नता प्रकट करती है। 
इस अवसर पर साकेतकार ने प्रकृति का उल्लास-भरा चित्र उपस्थित किया है :-- 
“मुँदे श्रनन्त ने नयत धार वह राँकी, 
शशि खिसक गया निश्चिन्त हँसी हँस बाकी । 
द्विज चहक उठे, हो गया नया उजियाला, 
हाठक-पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला। 
सिन्दूर-चढ़ा श्रादर्श-दिनेश उदित था, 
जन जन अपने को श्राप निहार मुदित थारे ॥” 
साकेत के नवम सर्य में प्रकृति को विशेष स्थान मिला है। यहाँ विरहिणी उमभिला 
के दिन प्रकृति के सम्पर्क में ही व्यतीत होते हैं । कवि ने इस सर्ग में प्रकृति के विविध रूप 
उपस्थित किए है | भ्रधिकांश स्थलों पर कवि ने यहां प्रकृति में उमिला के हृदय की 
भावनाशओ्रों को प्रतिविम्बित दिखा कर मानव हृदय और प्रकृति के बीच सामंजस्य दिखाया 





१. आगया सव संघ सरयू-ती र, 
करुण-गद्गद था सहज हो नीर । 
भ्राप सरिता बीचि-वेणी खोल, 
कर रही थी,कल-विलाप बिलोल। हि 
--साकेत, सर्ग ७, प० १५२ 
२. साकेत, सर्ग ८, पृ० १४५८ 
३, साकेत, सर्ग 5, १० १६२ 


साकेत्त २९७ 


है। ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार मृग और मछलियाँ दुखी हैँ, उसी प्रकार उमिला की अझसि- 
भरी आँखें भी व्याकुल दिखाई देती हैं ? । इसी प्रकार वह चातकी और मकड़ी के जीवन 
के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है *। 
वरसती हुई बादलों की घठा और आसुझ्नों की कड़ी लगाने वाली विरहिणी 
उमिला में कवि ने इस प्रकार साम्य दिखाया है :--- 
“बरस घढा, बरस में संग, 
सरसे झवती के सब अंग । . 
मिले मुझे भी कभी उमंग, सवके साथ सयानी, 
ह मेरी ही पृथ्वी का पानी 3 ॥* 
हेमन्त ऋतु में नाल-शेष पद्मिनी में उमिला अपनी कृशता का आभास पाती है :-- 
“एक श्रनोखी में ही क्या दुबली हो गई सखी, घर में ? 
देख पद्मचिनी भी तो आज हुई नाल-शेष निज सर में ४ ।” 
शिशिर को तो उमिला अपने जीवन में ही वसा लेती है :--- 
, 'शिक्षिर, न फिर गरिरि-वन में। 
जितना मांगे, पतभड़ दूंगी में इस निज नन्दन सें ॥ 
कितना कम्प तुझे चाहिए, ले मेरे इस तल में । 
सखी कह रहो, पाण्डुरता का क्या अ्रभाव आनन में" ?” 
जिस प्रकार कली खिलने की श्रभिलापा लिए हुए है, उसी प्रकार उमिलां का 
हृदय भी प्रिय-मिलन की आशा से पूर्ण है :--- 
“कैसी हिलती डुलतो अ्भिलापा है कली, तुझे खिलने को, 
जैसी मिलती-जुलती उच्चाशा है भली मुझे मिलने की ३! 


१. लपट से रूट सुख चले, जले, नद नदी घट सूख चले, चले। 

विकल वे मुग मीन सरे, मरे, विफल ये दग-दीन भरे-भरे॥॥ 

-+साकैत, सर्ग ६, पृ० २०८ 

२. चातकि, मुझको आझाज ही हुआ भाव का भान, 

हा ! वह तेरा रुदन था, में समझो थी गान । 

>-साकेत, सर्म ६, पृ० २११ 
सछि, न हटा मकड़ी को, आई है वह सहानुभूति-वशा, 
जालगता में भी तो, हम दोनों को यहाँ समान द्ञा । हु 


* ऋसाकेत, सर्ग ६, पृु० २२४ 
३. साकेत, सर्ग ६, पृ० २११ 


४. साकेत, सगे ६, पू० २२१ 
४. साकेत, सर्ग ६, पु० २२४ 
६ साक्तेत, सगे €, प० २३१ 


रश्श्८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


प्रकृति का मानवीकरण साकेत में कई स्थलों पर हुआ है। कहीं-कहीं प्रकृति में 
मानवीय व्यापारों की योजना भी सुन्दर ढंग से हुई है :--- 
“अरुण सन्ध्या को आगे ठेल, 
देखने को कुछ नूतन खेल, 
सजे विधु की बेंदी से भाल, 
यामितरी श्रा पहुँची तत्काल" ।” 
यहाँ यामित्री का वायिका के रूप में मानवीकरण हुआा है। 
एक श्ौर उदाहरण देखिए:--- 
“तारक-चिन्हु-वुकुलिनी पो-पी कर सधु सात्र, 
हे उलट गई दव्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर-पात्र * ४! 
यहां श्यामा (रात्रि) का वर्णन एक नवयुवती के रूप में हुआ है । 
इस प्रकार साकेत में प्राकृतिक दृध्यों में कई सुन्दर वर्णन वर्तमान हैँ श्रनेक स्थलों 
पर प्रकृति संवेदनशील बन कर मानव-ह॒ृदय के सुख-दुख में हाथ बटाती हुई दिखाई 
देती हैं । 
साकेत का भाव-पक्ष 
भारतीय आ्राचार्यो ने रस को काव्य की आत्मा माना है। काव्य में रस-परिपाक 
तथ/?विविध भावों की व्यंजना का सम्बन्ध काव्य के भाव-पक्ष से है। एक उच्चकोटि के 
महाकाव्य में भावों तथा रसों की समुचित व्यंजना अ्रपेक्षित है । साकेत में प्रधान रस 
विप्रलम्भ शुंगार है । साकेत के नवम और दश्म सगे में उमिला की विरह-दशशा के वर्णन 
में विप्रलम्भ शाुंगार की अभिव्यक्ति बहुत सुन्दर ढंग से हुई है । साकेत के प्रथम सर्ग में 
उमिला और लक्ष्मण के परिहास-पूर्ण वाग्विनोद में संयोग श्रृंगार की व्यंजना भी अच्छी 
हुईं है। संयोग श्ंगार का एक उदाहरण देखिए:--- 
“हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये 
ओर चोले---“एक परिरम्भ्ण प्रिये ।” 
सिसिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, ' 
एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया। 
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, 
हि आप ही फिर प्राप्य श्रपता ले लियाउ ॥” 
इन पंक्तियों में लक्ष्मण और उमिला के प्रेम का सुन्दर चित्र श्रंकित है । यहाँ 
लक्ष्मण के प्रेम का आलम्बन विभाव उमिला तथा उमिला के प्रेम का आलम्बन लक्ष्मण है। 





१. साकेत, सगे २, पृ० ४५ 
२. साकेत, सर्ग ६, पृ० २२० 
३. साकेत, सगे १, प ३० 


साकेत २१६ 


राम के अभिषेक की तैयारी में राजमहल का हर्पोल्लास-पूर्ण वातावरण उद्दीपन विभाव 
है । उमिला का कदाक्ष-पात और लक्ष्मण का झलिगन अनुभाव हैं । उत्सुकता, हर्ष, लज्जा 
आदि संचारीभाव हैं, और उभिला एवं लक्ष्मण की रति स्थायीभाव है। इस प्रकार 
विभाव, अनभाव और संचारीभावों से परिपुष्ट होकर रति स्थायीभाव यहाँ संयोग- 
श्ूंगार रस में परिणत हो जाता है । 
विरह-वर्णन पर हम पहले विस्तार के साथ विचार कर चुके हैं। यहां हम रस- 
परिपाक और भाव-व्यंजना को ध्यान में रखते हुए विप्रलम्भ-श्ंगार के कुछ उदाहरण 
उपस्थित करते हैँ । विरह-विधुरा उमिला अपनी सखी से कहती है :--- 
“रस पिया सखि, नित्य जहाँ नया, 
ग्रव प्ललभ्य वहाँ विष हो गया। 
मरण-जीवन की यह संगिनी 
बन सकी वन की न वबिहंगिनी । 
सखि, यहाँ सब प्रोर निहार तू, 
फिर विचार अतीत विहार तु। 
उदित-से सब हास-विलास हैं. 
रुदित-ले सब किन्तु उदास हे" । 
यहां उमिला की हृदयगत रति स्थायी भाव है । लक्ष्मण ग्रालम्बन तथा हासविलास 
के साधन उद्दीपन विभाव हैं । उमिला का आँसू बहाना, प्रलाप करना आदि अनुभाव हैं। 
बन सकी वन की न विहंगिनी' इन शब्दों से प्रतीयमान विपाद, “रस पिया सख्ि, नित्य 
जहाँ नया, अब झलम्य वहाँ विप हो गया, इन शब्दों द्वारा व्यंजित स्मृति और ग्लानि 
आदि संचारीभाव हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारीभावों के संयोग से 
उद्वुद्ध होकर रति यहाँ विप्रलम्भ शाूंगार में परिणत हो जाती है । । 
साकेत में विप्रलम्भ-श्वृंगार का निर्वाह बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है। कहीं- 
कहाँ स्मृत्ति*, औत्सुक्य रे, घृतिर आदि संचारीभावों की व्यंजना भी वहुत स्वाभाविक 
१. साकेत, सर्ग ६, पृष्ठ २४० 
२. स्मृति-साव को व्यंजना के लिए देखिए--- 
सेनते थे रसाल लिए, देवर खड़े.थे वहीं 
हसकर बोल उठे--निज-निज स्वाद है। 
-+5साकेत, सगे ६, पृष्ठ २१५ 
३. श्रीत्सुकष को व्यंजना का एक उदाहरण देखिए-- 
प्रव॒ जो प्रियत्तम को पाऊें, 
तो इच्छा है, उन चरणों की रज में श्राप रमाऊं। 
--साकेत, सम €, पृष्ठ २३५ 
४. घृति भाव को झभनिव्यक्ति के लिए देखिए-- 
'कोक जोक मत फर हे तात०! 
-+साकेत, सर्म €, पृष्ठ २१८ 


3 हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


बहुत कम है । सामूहिक रूप से साकेत की भाषा व्याकरण-सम्मत, स्वाभाविक और भाव- 
पूर्ण है। ग 
साकेत की भाषा भावों के अनुकूल है। उसमें भावों को व्यक्त करने की पूरी 
क्षमता है। भावों के अनुकूल शब्दों के चुनाव में साकेतकार बड़े निपुण हैं | राम-वन- 
गमन, दशरथ-मरण, राम-भरत-मिलन, उमिला-विरह आदि कोमल प्रसंगों के वर्णन में 
गुप्त जी की भाषा सरलता और सहज माघधुय को लिए हुए है पर युद्ध-चट्नाओं के वर्णन 
में वह ग्रोजस्विनी बन गई है । शब्दों के उपयुक्त चुनाव द्वारा कवि ने कई स्थलों पर 
सुन्दर भाव-चित्र प्रस्तुत किए है । ज॑से :-- 
“उठी तत्क्षण कैकेयी काँप, 
अधर दंशन करके कर चॉप, 
भूमि पर पटक-पटक कर पेर, 
लगी प्रकठित करने लिज बेर । 
अन्त में सारे अंग समेटठ, 
गई वह वहीं भूमि पर लेट । 
छोड़ती थी जब-तब हुंकार, 
चुटीली फणिनी-सो फुंकार' ।” 
कैकेयी के कोप का कितना सजीव चित्र इन शब्दों में अंकित हुआ है ! 
हृदय की भावनाओ्रों को व्यक्त करने के लिए गुप्त जी ने उपयुक्त शब्दों और 
वाक्यों के प्रयोग द्वारा अपने पात्रीं की परिस्थिति के अनुरूप मुद्राश्रों और चेष्टाओं का भी 
सुन्दर चित्रण किया है :-- ह 
“चुमता था भूमितल को श्रद्ध-विधु-सा भाल, 
बिछ रहे थे प्रेम के दृगजाल बन कर बाल। 
छन्न-सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ ९ ॥” 
“निरखती केकयी थी भौंह तानें, 
चढ़ा कर कोप की दो दो कमाने, 
पकड़ कर राम को ठोड़ी, ठहर के, 
तथा उनका बदन उस श्रोर करके 
कहा गतधंय होकर भूषवर ने-- 
“चली है, देख, तु दया आज करने 3 ?” 


[ 





१. साकेत, सगे २, पृ० ४१ 
२. साकेतत, सर्ग १, प० ३१ 
३. साकेत, सर्ग ३, पृ० ५६ 


'साकेत २२३ 


४“त॒नतिक ठिठक, फुछ सुड़ कर दायें, देख श्रजिर में उनकी श्रोर, 
शीश फुकाकर चली गई वह मन्दिर में निज हृदय हिलोर 
इन पद्यों में कमशः उमिला-लक्ष्मण, ककेयी-दशरथ और माण्डी की मुद्राश्रों 
का चित्रण बड़े कौशल से हुआ है । 
गुप्त जी की भाषा कई स्थलों पर भाव-गांभीयय को लिए हुए है। साकेत में व्यर्थ 
के शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ्ना है। कहीं-कहीं तो ग्रुप्त जी ने समास-पद्धति को अपना 
कर थोड़े ही शब्दों में अधिक से अधिक भाव भर दिए हैं किक्तु भावों में दुरूहता कहीं भी 
नहीं आने पाई है। प्रसादग्रुण का निर्वाह साकेत की भाषा में सर्वेत्र हुआ है । प्रसादग्रुण- 
मयी भाषा का एक उदाहरण देखिए:--- 
“अ्रमरी, इस मोहन मानस के 
सुन, मादक हैं रस भाव सभी, 
सघु पीकर श्रोर सदान्ध न हो 
उड़ जा, बस है श्रव क्षेम तभी ॥ 
पड़ जाय न पंकज-वन्धन में, 
निशि यद्यपि है कुछ दूर श्रभी, 
दिन देख नहीं सकते सविशेष 
किसी जन का सुख-भाग कभी * 


इस प्रकार साकेत में खड़ीवोली का अत्यन्त परिष्कृत ओर प्रौढ़ रूप देखने को 
मिलता है । 


(२) छन्द 

महाकाव्य की प्राचीन परिपाटी के अनुसार साकेत के प्रायः प्रत्येक सगे में प्रधान- 
रूप से एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक सर्ग के ग्रन्त में छन्‍्द-परिवतेन के नियम 
का पालन भी किया गया है। नवम समे में विविध छन्दों का प्रयोग भी महाकाव्य के उन्द- 

सम्बन्धी नियम के श्रनुकूल ही हुआ है। 

प्रथम सगे में पीयूपवर्ष, द्वितीय में श्ंगार, ततीय में सुमेर, चतुर्थ में हाकलि, पंचम 
में तलोक और छठे में पादाकुलक छन्द का प्रयोग उन सर्गो के विविध प्रसंगों के अनुकल 
ही दिखाई देता है। सातवें. सगे में कवि ने एक निजी नवीन छन्दर की रचना की है । श्राठवें 
सर्ग में राधिका छन्द का प्रयोग हुआ है । नवम सर्ग में दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया जैसे 
हिन्दी के छत्द तथा आर्या, मालिनी, द्रतविलम्बित आदि संस्कृत के वत्त पाए जाते हैँ । 
इस सर्ग में विविध छन्दों का प्रयोग विरह-विह्लला उमिला की विविध मनोंदशाश्रों का 
चित्रण करने के लिए उपयुक्त ही सिद्ध होता है । विरह की माभिक वेदना की व्यंजना के 
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लिए इस सर्ग में कूछ गीतों को भी स्थान दिया गया है । दशम सगे में वियोगिनी छन्द का 
प्रयोग उमिला के विरह-दग्ध हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए समुचित ही 
प्रतीत होता है । एकादश सर्ग में युद्ध-नर्णन के अनुकूल वीर छन्‍्द की योजना हुई है । 
द्वादश सर्ग में रोला को स्थान दिया गया है । 
छन्दों के प्रयोग पर भी साकेतकार का प्रा अ्रधिकार लक्षित होता है । तुक का 
चमत्कार केवल हिन्दी के छन्‍्दों में ही नहीं, संस्कृत के वृत्तों में भी वर्तमान है । प्रसंग का 
ध्यान रख कर तदनुकल इन्दों के चुनाव में गुप्त जी का अ्रदुभुन्न कौशल दिखाई देता है। 
(३) अलंकार 
काव्य में श्रलंकारों का प्रयोग कलापक्ष के सौन्दर्य की अ्रभिवृद्धि करता हुआझ्ना काव्य 
की आत्मा-रस या भाव-का उत्कषे बढ़ाने में सहायक होता है । काव्य के कलापक्ष में अलं- 
कारों का विशेष महत्व रहता है। साकेतकार ने भ्रपनी रचना के कलापक्ष को प्रलंकारों को 
समुचित योजना से समृद्ध किया है। साकैत में शब्दालंकार तथा श्रर्थालिंकार दोनों प्रकार 
के अलंकारों का प्रयोग यथा-स्थान किया गया है किन्तु उनमें सर्वत्र स्वाभाविकता वत्ते- 
मान है। जानबूक कर अलंकारों का प्रदर्शन कवि ने कहीं नहीं किया है। साकेत के 
अधिकांश अलंकार मौलिक कल्पनाओ्रों को लिए हुए भावव्यंजना में सहायक सिद्ध होते 
हैं । साकेत के शब्दालंका रों में भाषा-सम्बन्धी रमणीयता के साथ-साथ भावमयता भी 
दिखाई देती है। जसे:-- 
“सखि निरख नदी की धारा, 
ढलमल ढलमल चंचल अंचल, रूलमल भलमल तारा। 
निर्मल जल श्रन्तस्तल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, 
थल थल तरके, कलकल धरके, बिखराता है पारा । 
सखि, निरख नदी की घारा १” 
यहां श्रनुप्रास की सुन्दर योजना में नदी की कल-कल ध्वनि भी मुखस्त्रि हो 
उठी है । 
केवल शाव्दिक चमत्कार दिखाने के लिए श्रनु्रास की योजना साकेत में बहुत कम 
स्थलों पर हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दालंकार अनायास ही स्थान-स्थान पर 
ग्रागए हैं। उनमें क़त्रिमता का अभाव है। अ्नृप्रास की ऐसी स्वाभाविक योजना अनेक 
पद्यों में पाई जाती हैं । जैसे :-- 
“कनक लतिका भी कमल-सो कोमला * |” 
“तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा 3।” 
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अर्थालंकारों के भी श्रनेक सुन्दर उदाहरण साकेत में वर्तमान हैं । उपमा, व्यति- 
रेक, रूपक, अहपनुति, अञ्रान्तिमानू, अतिशयोक्ति, दृष्दटान्त, विरोधाभास, श्रर्थान्तरन्यास 
दि अलंकारों की सुन्दर योजना साकेत में हुई है। निम्नोद्धृत पंक्तियों में उपभा का 
प्रयोग सुन्दर ढंग से हुआ है :--- 
“गंजते थे रानी के फाव, तीर सी लगती थी वह ताच ॥” 
“पत्त करिणी-सी दल कर फूल, घूसने लगी ऋाषको भूलर 
४राजमा्ग वितान-सा था व्योम, छत्र-सा ऊपर उदित था सोमरे ३” 
इसी प्रकार निम्वोद्व॒त पद्यों में क्रमश: रूपक,ब्य तिरेक, भ्रान्तिमान्‌, अतिशयोक्ति 
दुष्टान्त और विरोधाभास की योजना भावोद्रेक में सहायक सिद्ध होती है :--- 
रूपक--- “सखि, नील नभ्वस्सर में उतरा 
यह हंस अहा ! तरता तरतः, 
श्रव तारक-मोक्तिक शेष नहीं, 
निकला जिनको चरता चरता। 
अपने हिम-विन्द बचे तव भी, 
चलता उनको घरता घरता 
गड़ जायें न कण्डक सृत्तल के, 
द कर डाल रहा डरता डरता * ४” 
व्यतिरेक- “स्वगें की तुलना उचित ही है यहाँ, 
दिन्तु सुरसरिता कहाँ, सरय्‌ कहाँ ? 
वह मरों को मात्र पार उतारती 
«» . यह यहीं से जीवितों को तारतो 
आत्तिमानू-- भताक का मोती श्रधर को कान्ति से 
दीज दाड़िम का समझ कर भ्रान्ति से, 
देख कर सहसा हुआ छुक सोन है, 
सोचता है, अ्रन्ध शुक यह कौन है * ।” 
अतिशयोक्ति--- “देखलो साकेत नगरी है यहो 
- ह में से छिलने गयन में जा रहो। 
फेतु पद अ्रंदल-सदृश हैँ उड़ रहे 
फतक-फलशों पर अमर दूग जुड़ रहे ? ।” 
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दृष्टान्त--- “राम भाव अभिषेक-समय जैसा रहा, 
वन जाते भी सहज सोम्य वसा रहा। 
वर्षा हो या ग्रीष्म, सिन्धु रहता वहां, 
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही * ।” 
विरोधाभास--/प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे रहें दिन भारी। 
सखि, इस कदुता में भी मधुरस्मृति की मिठास, में बलिहारी")। 
श्रन्योक्ति का प्रयोग साकेत में अनेक स्थलों पर हुआ है। निम्नलिखित पद्य + 
अन्योकव्ति की योजना बहुत मार्मिक बन पड़ी है :--- 
“मानव छोड़ दे, समान अरी, 
कली, श्रली आया, हँस कर ले, यह बेला फिर कहाँ धरी ? 
सिर तन हिला भोंकों में पड़ कर रख सहृदयता सदा हरी, 
छिपा न उसको भी प्रियतस से यदि है भीतर धूलि भरीडे ए” 
यहाँ अ्रप्रस्तुत कली द्वारा प्रिय के आगमन पर मान करनेवाली प्रस्तुत नायिक 
की प्रतीति होती है । 
इस प्रकार साकेत में विविध अ्लंकारों के समुचित प्रयोग से साकेतकार ने अपर 
काव्य में विलक्षण सौन्दर्य का सृजन किया है। साकेत के अ्लंकारों में स्वाभाविकता ६ 
और भावों को तीब्र करने की पर्याप्त क्षमता है ! 
साकेत मैं नवयुग की भावनाएँ 
साकेत में भारतीय संस्क्षति के प्राचीन श्रादर्शों और वर्तमान युग की नवीर 
विचारधाराञों के बीच सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है! साकेतकार भारत के अतीः 
गौरव और प्राचीन संस्कृति के परम उपासक हैं और साकेत की कथावस्तु का सम्बन्ध 
भी भारत की प्राचीन संस्कृति से है। इसलिए साकेत में प्राचीन आदकों का प्राचीन युग 
के अनुरूप चित्रण स्वाभाविक ही है। पर अतीत के संदेशवाहक होते हुए भी गुप्त जी 
अपने यूग की भावनाशञ्रों तथा विचारधाराश्रों के प्रति जागरूक दिखाई देते है । साकेत 
में वे अपने यूग तथा उसके प्रति अपने दायित्व को भूल नहीं सके हें। उसमें जीवन की 
युगानुरूप व्याख्या हुई है। साकेत प्राचीन युग की देन अवश्य है, पर साथ ही उसमें 
आधुनिक युग की नूतन भावनाएं भी स्थान-स्थान पर मुखरित हो उठी हैं । 
साकेत में प्राचीन कथानक से सम्बन्ध रखने वाली श्रलौकिक और अतिमानवीय 
घटनाओं को साकेतकार ने वर्तमान युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार लौकिक तथा 
स्वाभाविक बनाने का प्रशंसनीय प्रयास किया है । रामचरित-मानस में दशरथ से राम के 
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वनवास और भरत के राज्याशिपेक के लिए वर-याचना में कैकेयी की वुद्धि सरस्वती से 
प्रभावित दिखाई गई है)। आधुनिक युग कैकेयी के मति-परिवतंन में किसी दिव्य शक्ति 
का हाथ स्वीकार करने को तैयार नहीं । इसलिए गुप्त जी ने 'भरत-से सुत पर भी सन्देह ! ' 
इन शब्दों की योजना करके इस प्रसंग में अलौकिकता के स्थान पर मनोवैज्ञानिकता की 
सृष्टि की है। इसी प्रकार मेघनाद की शक्ति से मूच्छित लक्ष्मण को जीवित करने के 
लिए मानस में हनुमान संजीवनी बूटी के लिए हिमालय में पहुँचते है किन्तु साकेत में 
हनुमान को यह वृटी भरत से ही मिल जाती है| यह बूटी भरत को किसी साधु से मिली 
थी। इस प्रसंग में भी अलोकिक घटना को लौकिक रूप देने का प्रयत्त किया गया है। 
आज के युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार अलौतपिक घटनाओं को लौकिक बनाने का 
प्रयत्न करते हुए भी गुप्त जी परम्परागत रामकथा को सर्वेथा आ्राघुनिक रूप नहीं दे सके। 
देवलोक-निवासी देवताओं का आविर्भाव बीसवीं शताब्दी के साकेत के नभोमण्डल में 
कई बार हुमा हैं । राम, लक्ष्मण और सीता को विदा करके सुमंत्र के श्रयोध्या लौटने पर 
लोगों के यह पूछने पर--'क्या फिरे हमारे झाय नहीं ? आकाश से देवगण भी बोल 
उठते हैँ --था सुरकार्य वही * । दशरथ की मृत्यु पर साकेततनिवासियों के साथ- 
साथ देवांगनाएँ भी रोती हैं 3 और चित्रकूट की सभा के निर्णय की प्रतीक्षा देवगण टक- 
टकी लगाए नेन्नों से करते है “। इस प्रकार साकेत में कलाकार गुप्त जी का प्राचीन 
संस्कारों से परिपूर्ण आदरंवादी हृदय व्तंमाव युग की विचारधाराप्रों का स्वागत हुआा 

दीख पड़ता है । 

ग्राज का वैज्ञानिक युग राम को ईइवर के अवतार के रूप में नहीं, एक महापुरुप 

के रूप में ही अपना सकता है | साकेतकार राम के ईश्वरत्व को सर्वथा मिटा तो नहीं सके 

हें परन्तु युग की रुचि के अनुसार उन्होंने राम के चरित्र में मनुष्यत्व को प्रधानता 

अवश्य दी है। राम को उन्होंने मुख्यतया एक आदशे महापुरुष के रूप में ही उपस्थित 








२. माम्त सन्धरा मंदर्मात, चेरी केक केरि। 
अ्रजस पिटारी ताहि करि, गई गिरा सति फेरि॥॥ 
-+मानस, श्रयोष्या ०, दो० १२ 
२. क्या फिरे हमारे आये नहीं ? 
सुर बोले--“था सुरकाये वहीं ।” 
->-साकेत, सर्म ६, पृ० १२१ 
हे. ऊपर चुरांगनाएं रोई, 
भू पर पुरांगनाएँ रोई 
--साक्केत, सगे ६, पृ० १२३ 
४. टकटको लगाये चयन सुरों के थे दे, 
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे थे । 
“>साकेत, सगे ८, पु० १७७ 


ण्फ 


२२८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


किया है । राम के चरित्र में नवयुग की भावनाओ्रों और प्राचीन आदर्शों का सामंजस्य 


इन शब्दों में व्यकंत किया गया है :--- 
“राम तुम मानत्र हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ? १?” 
आधुनिक युग नारीजाति के उत्थान का युग है। साकेत के स्त्रीपांत्रों के चरित्र 
में स्थान-स्थान पर आधुनिक नारी का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हृदय बोलता 
हुआ दीख पड़ता है। ककेयी के पाँवों में पड़ कर राम की भिक्षा माँगने के लिए उत्सुक 
कौशल्या के प्रति सुमित्रा की इन उतक्तियों में ग्राधुनिक नारीजाति का स्वर गूंज 
उठता है :--- 
“स्वत्वों की भिक्षा कंसी ? दूर रहे इच्छा ऐसी । 
2५ 2५ >< 
प्राप्य याचना-वर्जित है, श्राप भुजों से श्रजित है । 
हम पर-भाग नहीं लेंगी, श्रपना त्याग नहीं देंगी । 
वीर न अ्रपना देते हैँ, न वे और का लेते हैं। 
वीरों की जननी हम हैं, भिक्षा मृत्यु हमें सम हैं * ॥” 
मेघनाद की शवित से लक्ष्मण के मूच्छित होने का समाचार पाकर साकेत-निवासी 
लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी अवसर पर उमिला, कैकेयी, सुमित्रा 
ग्जौर माण्डवी की दर्पभरी उक्तियाँ वर्तमान नारी-समाज की जांग्रति और गरिमा की 
श्रोर संकेत करती हैं । यहाँ ककेयी भी एक वीर नारी के रूप में युद्ध के लिए तैयार हो 
जाती है :-- 
“सें निजपति के संग गई थी श्रसुर-समर में, 
जाऊंगी अब पुत्रसंग भी श्ररि-संगर में 3 ॥” 
उमिला का वीर रूप इन पंक्तियों में प्रकट हुआ है :--- 
“प्ाथे का सिन्दूर सजग श्रंगार-सदश था, 
प्रथमातप-सा पुण्य गात्र, यद्यपि वह कृश था। 
वाया कर द्ञात्रुध्न-पृष्ठ पर कण्ठ-निकट था, 
दायें कर में स्थूलकिरण-सा जश्ल विकट था ४ 
साकेत में युग-युग से उपेक्षिता उमिला और कलंकिता कैकेयी के चरित्र को 
गोरवान्वित करके कवि ने वर्तमान युग की नारी-भावनाश्रों के अनुकूल नारी-जाति के 
उत्यान में सहयोग दिया है। 





१. साफेत, घुख-पृष्ठ 

२. साकेत, सर्य ४, १० ७५-७६ 
३. साकेत, सर्ग १२, पृ० ३०१ 

४. साकेत, सर्ग १२, पृ० ३१३ 


साकेत २९५ 


आज का युग दीन-दुखियों और पीड़ितों का युग है। प्रजाततन्त्र शासन वतेमाच 
युग की पुकार है। प्रजातन्त्र-सम्बन्धी राजनंतिक विचारघाराशों की अभिव्यक्ति भी 
साकेत में यत्र-तत्र हुई है। वस्तुत: साकेतकार ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्राचीन 
राजतन्त्र और आधुनिक प्रजातन्त्र में समन्वय-सा उपस्थित किया है। उन्होंने प्राचीन * 
भारतीय परम्परा के झ्रनुसार राजतन्त्र की रक्षा करते हुए राजा का अ्रस्तित्व स्वीकार 
किया है . किन्तु राजा में त्याग और लोकसेवा की भावना की प्रधानता दिखा कर उसे 
आधुनिक युग की भावनाओं के अनुकूल लोकप्रिय बना दिया है। लक्ष्मण के इन शब्दों में 
राजतन्त्र और प्रजातन्त्र-सम्बन्धी विचारों का सुन्दर समच्चय दिखाई देता है :-- 
“भला वे कौन हैं जो राज्य लेदें ? 
पिता भी कोन हूँ जो राज्य देदें ? 
प्रजा के श्रर्थ है साम्राज्य सारा, 
मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा १ 
'मुकुठ है ज्येष्ठ ही पाता हमारा--इन शब्दों में प्राचीन राजतन्त्र-पद्धति का 
समर्थन है पर 'प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा---इस वाक्य में आधुनिक प्रजातन्त्र की 
पुकार भी सुनाई देती है। रास के वत्गमन के समय जनता के इन शब्दों पर वर्तमान 
राजनीतिक विचारधारा्रों का ही प्रभाव लक्षित होता है :-- 
“राजा हमने राम, तुनन्‍्हीं को है चुना, 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अनसुना २ ९! 
शत्रुघ्त के इन शब्दों में भी वर्तमान युग का ही स्वर गूंज रहा है :-- 
“राज्य को यदि हम बना लें भोग, 
तो बनेगा बह प्रजा का रोग 
फिर कहूँ मं क्यों न उठ कर झोह ! 
आज मेरा घमस्म राजद्रोह 3 ४” 
“विगत हों नरपति, रहें नरमात्न ॥ 
थ्रौर जो इस कार्य के हों पात्र, 
वे रहें उस पर समान नियुक्त 
सब जियें ज्यों एक ही कुल भुदत् ४ 
साकेत पर गाँधीवाद का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। वतंमान युग की 
विचारधाराश्ं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रप्तजी ने साकेत में गाँधीवाद के सैद्धान्तिक प्रौर 


है 





१ साक्षेत, सगे ३, प॑० ५६ 
२. साक्षेत, सर्ये ५, पृ० ८६ 
३. साक्केत, सगे ७, पु० १४० 
४. साकेत, सर्ग ७, पृ० १४१ 


२३० हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


व्यावह।रिक विचारों को अपनाया है। महात्मा गाँधी के स्वप्नों के रामराज्य से साकेत- 
कार भी सहमत हैं । भरत के इन शब्दों में साकेतकार महात्मा गाँधी की तरह विश्व के 
विद्रोह को शान्त करने की क्षमता रखने वाले रामराज्च की प्रशंसा करते हैं :--- 
“ग्रनुज, उस राजत्व का हो श्रन्त, 
हनत ! जिस पर कंकेयी के दन्‍्त। 
किन्तु राजे राम-राज्य नितान्त--- 
विश्व के विद्रोह करके शानन्‍्त * 
गाँधी जी की तरह ग॒प्त जी ने सन्‍्तोषमय, सरल, ग्राम्य-जीवन का स्वागत किया 
है। सीता के इन शब्दों में गाँधी जी के अ्रभीष्ठ ग्रामीण जीवन की अ्रभिव्यविंत हुई है:--- 
“अओरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, 
अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ । 
श्रमवारि-बिन्दुफल स्वास्थ्य-शुक्ति फलती हूँ, 
अपने अंचल से व्यजन श्राप भूलती हें। 
तनु-लता-सफलता-स्वाद आज ही आया, 
मेरी कुटिया में राजभवन सन भाया । 


गाँधी जी के आदर्शों के अनुरूप ही सीता भोली-भाली कोल-भिल्ल-बालाओंं का 
स्वागत करती हैं । यहाँ सीता के कातने-बुनने में भी गाँधी जी के वरखे का स्वर सुनाई 
देता है: -- 
“झ्रो भोली कोल-किरात्-भिल्‍ल्ल-बालाओ, 
में आप तुम्हारे यहाँ श्रा गई, श्ाझो । 
मुझ को कुछ करने योग्य काम बतलाओ, 
दो अहो ! नव्यता और भव्यता पाओ। 
>< 2५ >< 
तुम अ्रद्धं-नग्न क्‍यों रहो अ्रशेष समय में, 
आओ, हम कातें-बुर्ने गान की लय में3।” 
राम के वन-गमन के समय रथ के आगे लेठने वाली जनता महात्मा गांधी के 
सत्याग्रह आन्दोलन की याद दिलाती है:--- 
“जाश्रो, यदि जा सको रोंद हम को यहाँ, 
यों कह पथ में लेट गये बहुजन वहाँए।” 


 साकेत, सर्ग ७, पृु० १४१ 
" साकेत, सगे ८, पु० १४८ 
" साकेत, सर्ग ८, पृ० १६१ 
" साकेत, सर्ग ५, पृ० ८& 
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साकेत २३५ 


गांबी जी की तरह घर॒ुप्त जी को भारतीय ग्राम्य-जीवन बहुत प्रिय है। गुप्त ज॑ 
ने उमिला के इन राच्दों में आदर ग्राम्य-जीवन का चित्र उपस्थित किया है:--- 
“हम राज्य लिए भरते हें 
सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक हो करते हैं । 
जिनके खेतों में हैँ अन्त, 
कौन अधिक उनसे सम्पन्न ? 
पत्नी-सहित विचरते हैं वे, भववेभव भरते हैं । 
हम राज्य लिए मरते हैं!।” 
साकेत में वर्तमान युग के राष्ट्रीय विचारों और देशभक्ति को भी समुचित् 
स्थान मिला है। आधुनिक राष्ट्रीय विचारों के अनुसार साकेतकार भी राष्ट्र की उन्सत्ि 
के लिए एक सुसंगठित राज्य की सत्ता आवश्यक समझते हैं। भिन्न-भिन्न कई राज्यों क॑ 
स्थापना से राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो जाती है :-- 
“एक राज्य न हो चहुतत से हों जहाँ, 
राष्ट्र का वल बिखर जाता है वहाँ * ।॥” 
मातृभूमि के प्रति गुप्त जी का अगाध प्रेम भी साकेत में यत्र-तन्र व्यक्त हुआ है 
ग्योध्या से वन के लिए विदा होते समय राम जन्मभृमि के प्रत्ति अपना प्रेम इस प्रकाः 
व्यक्त करते हैं :-- 
“जन्म-भूमि, ले प्रणति और प्रस्थान दे, 
हमको गौरव, गये तथा निज मान दे, 


>< >< >< 
तेरा स्वच्छ समोर हमारे इवास में, 
मानस से जल और अन्ल उच्छवास में, 
अनासवित में सतत नभस्थिति हो रही , 
झविचलता सें बसी आप तू है मही 3 (” 
मातृभूमि के गौरव का वर्णत उमिला सी इन शब्दों में करती है :--- 

। “किस घन से हैं रिक्त कहो, सुनिकेत हमारे ? 
उपदन फल-सम्पन्न अ्रन्तनमप खेत हमारे। 
जय पयस्य-परिपुर्णो चुघोषित घोष हमारे, 
प्रगणित शाकर सदा स्वर्णा-सणि-कोप हमारे । 
देवदुलंमा भूमि हमारी प्रमुख पुनीता, 
उसी भूमि को सुता पुण्य की प्रतिमा सीता ४ 


के नकवनओ न ा+ ले निज डअलजक “ता. +5। 
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आज का यूग विज्ञान का युग है । आधुनिक युग की वैज्ञानिक विचारधाराश्रों 
का भी साकेत पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार पृथ्वी 
स्थिर है और सूर्य उसके चारों ग्ोर घूमता है। पर उसके विरुद्ध आज के व॑ज्ञानिकों के 
अनुसार पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर काटती है श्रौर एक वर्ष में यह चक्कर पूरा होता है। 
साकेत की उमिला की यह उक्ति इसी वेज्ञानिक तथ्य को लिए हुए है :-- 
“चोदह्‌ चक्कर खायगो जब यह भूमि श्रभंग, 
घर्मेगे इस श्रोर तब प्रियतस प्रभु के संग १ ४” 
त्रेतायुग की उमिला अपने प्रियतम के विरह में भी इस वैज्ञानिक तथ्य को न 
भूल सकी । पर साथ ही इन शब्दों में सूर्य की अस्थिरता की ओर भी गुप्त जी संकेत 
करते हैँ :--- 
“सय के रथ में श्ररुण हुय जुत गये * ४” 
इस प्रकार साकेत में वर्तमान युग की नवीन भावनाश्रों, राजनीतिक विचार- 
धाराश्रों और वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश कई स्थलों पर पाया जाता है। 


साकेत तथा अन्य रचनाएं 


साकेत और वाॉल्मीकि-रामायण 


साकेत के रचयिता गुप्त जी ने साकेत में वाल्मीकि-रामायण के कथानक को 
नवीन रूप दिया है। उपेक्षिता उमिला के चरित्र को प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने 
वाल्मीकि-रामायण की परम्परागत कथा में पर्याप्त हेर-फार किया है। साकेत की 
कथावस्तु का विवेचन करते हुए हम यह बता चुके हे कि साकेतकार ने रामायण की 
प्राचीन कथा की केवल उन्हीं घटनाओं को प्रमुख रूप में श्रपनाया है जो उभिला के 
चरित्र से सम्बन्ध रखती हैँ । साकेत की उमभिला और माण्डवी का वाल्मीकि-रामायण में 
ग्रभाव है ही, साकेत के ककेयी, भरत, लक्ष्मण और दशरथ जैसे पात्र. भी रामायण में 
भिन्‍न रूप में दिखाए गए है । साकेत के राम वाल्मीकि के राम के अधिक निकट है पर 
वाल्मीकि के राम की अपेक्षा गुप्त जी क्े राम में अ्रधिक सजीवता है। 

साकेत-में गुप्त जी ने रामायण की कथा का ग्राश्चय-मात्र लिया है। साकेत और 
रामायण की परस्पर तुलना करने से यह सिद्ध होता है कि गुप्त जी ने कहीं भी रामायण 
की शब्दावली या भावों का भ्रपहरण नहीं किया है। साकेत के कतिपय स्थलों में रामा- 
यण के दृध्यों तया भावों की छाया अवश्य दीख पड़तों है पर भ्रनुकरण की प्रवृत्ति का 
साकेत में प्रभाव ही है। यहां हप कतिपय समान प्रसंगों फी तुलना करते हुए साकेतकार 
की प्रौ़ कल्पना भ्ौर मौलिक सृजन-शक्ति पर प्रकाश डालना उचित समभत्ते हैं 


१. साकेत, सर्ग ६, पृ० २२३ 
२. साकेत, सर्ग १, पु० १८ 


साकेत २३३ 


कंकेयी-मन्थरा-सम्बाद साकेव तथा रामायण दोनों में पाया जाता है। इस प्रसंग 
में पहले कैकेयी राम और भरत में कोई भेद नहीं देखती । राम के प्रति उसका प्रेम 
रामायण और साकेत के इन शब्दों में प्रकट होता है :--- 


रामायण-- “रामे भरते दा 5हूं विशेष नोपलक्षये । 
तस्मात्तुष्दाइस्मि यद्वाजा रास राज्येडभिपेक्ष्यति १ ए! 


साकेत--- “कहा उसने---यह क्या उत्पात्त ? 
* दचन क्‍यों कहुती है तु चएम ? 
नहीं क्या मेरा बेटा राम १” 
रामायण की कैकेयी राम और भरत में कोई अन्तर नहीं देखती पर साकेत की - 
ककेयी के 'नहों क्या मेरा वेटा राम ?' इस वावय में राम के प्रति उसका अभ्रधिक 
वात्सल्य कलकता है । 
वाल्मी कि-रामायण में कंकेयी-मन्धरा-सम्वाद विस्तृत है, किन्तु साकेत में संक्षिप्त । 
रामायण की मन्‍्यरा अधिक वाचाल और चतुर है पर साकेत में वह कुछ संयत और 
गम्भीर रूप लिए हुए है । 
मन्यरा के वचन-वाणों से विद्ध कंकेयी के कोप का चित्रण रामायण तथा साकेत 
में इस प्रकार हुआ है:--- 
रामायण- “अनेक शतसाहस्त्र सुकताहारं वरांगना । 
अवनुच्य वराहणि शुधान्याभरणानि च 0 
तदा हेमोपमा तन्न कुष्जा वाक्यवशंगता। 
संविधश्य भ्मो केके पी सन्‍्धरासिदमद्वदीत्‌ 30४ 
साकेत--- “एडियों तक श्रा छूटे केश, 
हुआ देदी का दुर्गा-वेश। 
पड़ा तब जिस पदार्थ पर हस्त 
५ उसे कर डाला अस्त-व्यस्त। 
तोड कर फेंके सब श्यृंगार, 
भ्रश्न मय-से थे मुकताहारर 
ककेयी का कोप रामायण की अपेक्षा साकेत में अधिक सजीव और मामिक है। 
साकेत में उसके कोप की व्यंजना मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है । 
वाल्मीकि-रामायण में दशरथ राम को अपने आप को वन्दी बनाने और राज्य- 
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सिहासन पर अधिकार करने का शभ्रादेश देते हैँ:--- 
“ग्रह राघधव कंकेय्या वरदानेन सोहितः । 
श्रयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा नियुह्य माम्‌) हे 
साकेत में दशरथ ने लक्ष्मण के प्रति लगभग ऐसा ही विचार प्रकट किया हैः--- 
“तदपि सत्पुत्र हो तुम श्र मेरे, करो सब दुःख लक्ष्मण दूर मेरे। 
मुझे बन्दी बना कर वीरता से, करो अ्रसिषेक साधव धीरता से* ॥7 
रामायण और साकेत दोनों में दशरथ की उतक्तियों में उनके हृदय का मोह 
भलकता है पर साकेत के दशरथ का लक्ष्मण के प्रति यहु कथन भ्रधिक झचित्य और 
स्वाभाविकता लिए हुए है । 
रामायण और साकेत में वनगमन के समय प्रजा को समभाते हुए राम भरत 
की योग्यता का वर्णन इन शब्दों करते हैँ :-- 
रामायण ---“या ह्षीति बेहमानइच सय्पयोध्यानिवासिनाम्‌ । 
मत्प्रियार्थ विशेषेण भरते सा विधोयताम्‌ ॥ 
स हि कल्याणचारित्र: कैकेय्यानन्द-बर्धेन: 
करिष्यति यथावद्व: प्रियाणि च हितानि च ॥ 
ज्ञानवुद्धो बयो बालो मदुवीर्यगुणान्वितः 
अनुरूप: स वो भर्ता भविष्यत्ति भयापह 3 ॥४ 
साकेत--“ऐसे जन को पिता राज्य देते कहीं, 
जिसको उसके योग्य मानता में नहीं, 
तो श्रधिकारी नहीं, प्रजा के भाव से, 
सहमत होता स्वयं न उस प्रस्ताव से ६ 
किन्तु भरत के भाव मुझे सब ज्ञात है, 
हम में थे जड़भरत-तुल्प विख्यात है । 
भूलोगे तुम मुझे उन्हें पाकर सुनो, 
मुझे चुना तो जिसे कहूं श्रव में, चुनो ४ ४” 
वाल्मीकि ने भरत के गुणों पर विशेष प्रकाश डाला है परन्तु साकेतकार ने 
'भूलोगे तुम मुझे उन्हें पाकर' इन शब्दों का प्रयोग करके और जड़मरत के साथ भरत 
की तुनना करके भरत के प्रति राम के प्रेम तथा भरत की योग्यता की सुन्दर व्यंजना 
की है। वाल्मीकि ने राजा के सम्बन्ध में अपने युग की भावना के अनुरूप ही लोकमत का 


* 


१. वाल्मीक्ि-रामायण, श्रयो ०, सगे ३४, २६ 
२-'साकेत, संग ३, पु० ६५ 
३. वाल्मीक्ि-रामायण, श्रयो ०, सर्ग ४५, ६-८ 
छ« साकेत सत्त ५ पचू-+ 5० 


'साकेत २३५ 


ध्यान नहीं रखा पर साकेतकार ने ग्ाज के प्रजातन्त्र के अनुरूप प्रजा के चुनाव की ओर 
भी संकेत किया है । 
. अ्रयोध्या के लिए सन्देश देने में जानकी की असमर्थता का चित्र सुमन्‍्त्र के शब्दों 
में इस प्रकार रामायण और साकेत में अंकित हुआ है : 
रामायण---“जानकी तु सहाराज नि: इवसन्ती तपस्विती । 
ह भृुतोपह॒त-चित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥। 
अ्रदृष्टपुरवेब्यसना राजपुन्नी यशस्विनी । 
तेन दुःखेन रुदती चेद भां किचिदब्दीत 0 
उद्वोक्ष्यमाणा भर्तारं मुखेब परिशुष्यत्ता । 
सुप्तोच सहसा वाष्प॑ प्रयान्तमपवीक्ष्य सा * ॥ 
साकेत---“बोले सुमन्‍्त्र वे कह न सकों, कहने जाकर भी जकीं, थकों । 
साकेतस्मृति में मस्त हुई, करके प्रणाम भलग्त हुईं । 
फिर नभ को ओर हाथ जोड़े, दुग सजल हुए थोड़े-योडे । 
ग्रॉसू बरोनियों तक आये, लीचे न किन्तु गिरने पाये । 
जा खड़ी हुई पति के पोछे, ज्यों मुक्ति महायति के पीछे * 
वाल्मीकि की सीता भावावेश में विद्धल होकर गुरुजनों को प्रणाम तक न कर 
सकी । 'अदुृष्टपूवग्यसना',, 'तेन दुखेन रुदती”' इन शब्दों से यह प्रकट होता है कि वे 
अपने दुखों से श्रधिक दुखी हैं। साकेत की सीता को अपने दुखों की अपेक्षा साकेत- 
वासियों की अधिक चिन्ता है। वे इस विषम परिस्थिति में भी अपने कतंव्य को 
नहीं भूलतीं । वाल्मीकि के इस वाक्य 'भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता' का 
भाव साकेतका र ने 'जकी और 'थकी इन दो शब्दों में भर दिया है । 
रामायण और साकेत में ननिहाल से लौटते समय भरत को श्रयोध्या के उपवन 
उदास दीख पड़ते हँ:--- 
रामायण---/निर्यान्तो$नियान्तो वा नरमुख्या यथापुरम्‌। 
उद्यानानि पुरा भातन्ति मत्त-प्रमुदितानि चश॥ 
जनानां रतिसंपोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च॑ ॥ 
तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वेशः ॥ 
सखस्त-परशॉेरनुपर्थ. विक्रोशद्भिरिव द्में: । 
नाद्यापि श्रूयते शब्दों सत्तानां मृगपक्षिणाम्‌उ है! . 


१. वाल्मीक्षि-रामायण, अयो०, सर्ग ५८; ३४-३६ 
२. साकेत, सगे ६, पु० १२२ 
३. चाल्मीकि-रामायण, श्रयो ०, सर्गे ७ १, २४-२७ 
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साकेत---नोगरिक-गण-गोष्ठियों से हीन, 
आज उपवत्त हें विजन में लीन। 
चक्ष मानों व्यर्थ बाद निहार, 
भॉप उठे है भीम, भुक, थक, हार? । 
रामायण तथा साकेत के इन पद्यों में बहुत-कुछ भाव-साम्य है, पर साकेत की 
मौलिकता यहाँ भी अक्षुण्ण बनी है । 
चित्रकूट में राम से भरत की भेंट का दृश्य रामायण तथा साकेत में इन शब्दों में 
अंकित हुआ है :-- 
रामायण---जटिल चोरवसन प्रांर्जाल पतितं भुवि। 
ददश रासो दुर्देश युगान्ते भास्कर यथा॥ 
कथ्थंचिद्भिविज्ञाय. विवर्णवदर्न कृशम्‌ । 
आतरं भरतं राम: परिजग्राह पाणिना ॥ 
ग्राप्नाय रामस्तं सूध्नि परिष्वज्य च राघवम । 
ग्रंके भरतमारोप्य पर्येपच्छत सादरम्‌ था! . 
साकेत---“रो कर रज में लोटो न भरत, झो भाई ! 
यह छाती ठंडी करो सुमुख सुखदाई ॥ 
मानस के मोती यों न बिखेरो, आओो, 
उपहार-रूप यह हार मुझे पहनाओ।” 
“हा आये भरत का भाग्य रजोमय ही है, 
उर रहते उर्वी उसे तुम्हीं ने दी है 3 0” 
रामायण में भरत के तापस वेश और कृश शरीर का सजीव चित्र अंकित है। 
साकेतकार ने भरत की वेश-भूषा और कृशता का वर्णन न करके केवल उसके हृदय के 
भावों की गहराई की व्यंजना की हैं । रामायण तथा साकेत दोनों में राम मे भरत का 
श्रालिगन करके अपने सन्तप्त हृदय को शीतल किया है, पर भरत के आँसुओं की कीमत 
तो साकेत के राम ने ही पहचानी है (मानस के मोती यों न बिखेरो, श्राप्रो, उपहार-रूप 
यह हार मुझे पहनाझ्ो) । 
इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण और साकेत की तुलना से यही निश्चित होता है 
कि साकेत पर रामायण का कोई विद्येप प्रभाव नहीं पड़ा है । इन दोनों महाकाव्यों में 
बहुत-कुछ साम्य होने पर भी साकेत एक मौलिक रचना सिद्ध होती है। 


१. साकेत, संग ७, पु० १२६ 
२. वाल्मीकि-रामायण, श्रयो ०, सर्ग १००, १-३ 
३. साकेत, सर्ग ८, पु० १७२ 


साकेत २३७ 


साकेत ओर मानस 


साकेत के कथानक का विश्लेषण करते हुए हम यह बता चुके हैं कि साकेतकार 
ने परम्परागत रामकथा में क्‍्या-कुछ परिवर्तन किया है और किस प्रकार उन्होंने कथानक 
में नवीन उद्भावनाएं की हैँ । साधारणतया रामचरित-मानस का प्रभाव साकेत पर कई 
स्थलों पर दिखाई देता है। गुप्त जी अपने कथानक के लिए वाल्मीकि तथा तुलसी दोनों 
के ऋणी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । ग्रुप्त जी ने साकेत में छठे सर्ग के आरम्भ में तुलसी 
के प्रभाव की ओर इन शब्दों में संकेत किया है :--- 
“तुलसी यह दास कृताथे तभी-मुंह में हो चाहे स्व न भी, 
पर एक तुम्हारा पत्र रहे, जो निज मानस-कवि-कथा कहे १ (४ 
तुलसी के रामचरित-मानस से प्रभावित होने पर भी साकेतकार ने कहीं भी 
तुलसी का अन्धानुकरण नहीं किया है। साकेत में उमिला के चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले 
स्थलों में गुप्त जी की मौलिक प्रतिभा की भ्रनृपम छटा दृष्टिगोचर होठी ही है, पर साथ 
ही अन्य समतापूर्ण प्रसंगों में भी उनकी मौलिक कवित्व-शक्ति का पर्याप्त परिचय 
मिलता हैं । यहाँ हम कतिपय समान प्रसंगों की परस्पर तुलना करते हुए इस कथन की 
पुष्टि करना उचित समभत्ते हैं । 
कैकेयी-मन्य रा-सम्बाद मानस तथा साकेत दोनों में बहुत मामिक शब्दों में अंकित 
हुआ है; पर मानस में यह सम्वाद अलौकिक-दिव्य-प्रभाव से प्रभावित दिखाई देता है । 
वहाँ मन्धयरा की नीचता और फैकेयी की बुद्धि की विक्ृति में सरस्वती का हाथ दृष्टिगत 
होता है :-- 
“नामु भसन्‍्यरा मन्दमति, चेरो केकई केरि । 
अ्रजस पिदारी ताहि करि, गई गिरा सत्ति फेरिर ॥४" 
साकेत का यह प्रसंग मनोवैज्ञानिकता लिए हुए है। उसमें मानिनी कैकेई का कोप 
ही उसकी बुद्धि को विक्ृत करता है :--- 
“मानिनी फैकेयी का कोप, बुद्धि का करने लगा बिलोपर्ड।॥/ 
मानस में मन्यरा पहले ठो ककेई के पूछने पर भी कुछ नहीं वोलती और त्रिया- 
चरित्र करके आँसू बहाती है :-- 
की “भरत्त-मातु पहूँ गइ बिलखानी । का अ्नसनि हेसि कह ॒ हेसि रानो ॥ 
उतर न देइ सो लेइ उसासू ! नारिचरित करि ढारसि अत्सू” |! 





१. साक्ेत, संग ६, पु० ११५- 
२. मानस, अपो०, दो० १२ 
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२रे८ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


पर साकेत में वह भ्रपना माथा पीठती हुई तीक्ष्ण प्रहार करती है :-- 
“ठोक कर श्रपना क्र कपाल, जता कर यही कि फूटा भाल, 
किकरी ने तब कहा तुरन्त--“हो गया भोलेपन का श्रन्त) ।॥* 

मानस की मन्धरा के लम्बी साँस लेने और अ्राँसू बहाने की अपेक्षा साकेत की 
मन्धरा का माथा पीटना अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता हैं । 

मानस और साकेत के निम्नोद्धुत पद्यों में कुछ भाव-साम्य दिखाई देता है :-- 

मानस---''फोर जोग कपार अ्भागा । भलेउ कहत दुख रउरेउ लागा ॥ 
कहहि भूठि फुरि बात बचाई । ते प्रिय तुम्हहि करुह में माई ॥ 

हमहुँ कहबि श्रव ठक्रसुहाती। नाहित मौन रहब दिलु-राती ॥ 
करि कुरूप विधि परवश कीनन्‍्हा। बवा सो लुनिश्र लहिश्न जो दीना॥। 
कोउ नृप होउ हर्माह का हानी । चेरि छाँड़ि श्र होब कि रानी ॥ 
जारे जोगु सुभाव हमारा श्रनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तातें कछुक बात अनुसारी। क्षमिश्र देबि, बड़ि चूक हमारी * ॥” 

साकेत--कहा दासी ने धोरज त्याग--“लगे इस मेरे मुँह में आग । 
मुझे क्या, में होती हूँ कौन ? नहीं रहती हूँ फिर क्‍यों मौन ? 
देख कर किन्तु स्वामि-हित-पघ्वात, निकल ही जाती है कुछ बात । 
इधर भोली हैं जेसी श्राप, समझती सबको वैसी श्राप 3 ।” 

'फोर जोग कपार हमारा' और 'लगे इस भेरे मुंह में आग' इन दोनों वाक्‍यों 
में कितनी भावमयता है ? इसी प्रकार 'अ्रवभल देखि न जाइ तुम्हारा, तातें कछुक बात 
अनुसारी' मानस के इन शब्दों में ग्रौर साकेत के 'देख कर किन्तु स्वामि-हित-घात ; निकल 
ही जाती है कुछ बात' इस वाक्य में भी कुछ भावसाम्य दिखाई देता है पर स्वामिहित- 
घात' इन सब्दों के प्रयोग में साकेत की मन्धरा की स्वामि-प्रियता अ्रधिक लक्षित होती 
है । मानस को मन्थरा की 'कोउ नृप होउ हर्माह का हानी, चेरि छाँड़ि श्रव होव कि रानी' 
इस उकित में विशेष चमत्कार है पर साथ ही साकेत की मन्थरा के “मुझे कया, में होती 
हैँ कौन ? ,ये शब्द भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं । 

मानस में ककेयी-मन्धरा-सम्बाद विस्तृत है किन्तु साकेत में वह थोड़े ही मार्मिक 
ब्दों में व्यक्त किया गया है। मानस की मन्धरा बहुत्त वोलती है पर साकेत में वह केवल 
कतिपय शब्दों में तीखी चोट करना जानती है। 

कंकेयी की वर-याचना मानस और साकेत दोनों में सुन्दर ढंग से हुई है। इस 
प्रसंग पर मानस का प्रभाव होते हुए भी साकेत में पर्याप्त मौलिकता वर्तमान है :-- 


२. साकेत, सर्ग २, पृ० ३३' 
२. मानस, अ्पो०, दो० १५ 
३. साकेत, सर्ग २, पृ० ३४ 


साकेत २१६ 


मानस---“माँगु साँगु पे कहहु पिय, कबहु न देहु न लेहु ! 
देन कहेउ वरदान दुइ, तेउ पावत सन्‍्देहु ७ 
>< ८ ९ 
फूठेहु दोष हमहि जनि देहू । दुइ के चारि मॉँगि किन लेहू॥। 
रघुकूल-रोति सदा चलि आई। प्रान जाहि बढ वचन ने जाई ? 
साकेत---“भला माँगो तो कुछ इस बार, कि क्या दूँ दान, नहीं, उपहार ? 
सानिनी बोली निज अनुरूप--न दोगे वे दो वर सी भूप ! ' 
कहा न॒प ने लेकर नि:ःशवास--दिलाऊं से कंसे दिश्वत्त ! 
परीक्षा कर देखो कमलाक्षि, सुनो तुन थी सुरगण, चिरसाक्षि ! 
सत्य से ही स्थिर हैं संसार, सत्य ही रद धर्मो का सार। 
राज्य हो नहीं, प्राण-परिवार, सत्य पर सकता हूँ सब वार" 
यहाँ 'देन कहेउ वरदान दुईइ तेउ पावत सन्‍्देहु मानस के इन शब्दों में और 
साकेत की 'न दोगे वे दो वर भी भूप' इस उक्त में भाव-साम्य है। इसी प्रकार 'रघुकुल 
रीति सदा चलि आई । प्रात जाहि वरु वचन न जाई, मानस की इस चौपाई की तुलना 
साकेत के “राज्य ही नहीं, प्राश-परिवार, सत्य पर सकता हूँ सब वार, इस वाक्य से को 
जा सकती है) साकेतकार ने दशरघ के मुह से कैकेयी के लिए 'कमलाक्षि' शब्द का 
प्रयोग करवा कर दशरथ की वश्यता की सुन्दर व्यंजना की है । 
कैकेयी के वर माँगने पर राजभवन में उपस्थित राम को हृदय से लगाते हुए 
शोकाकुल दशरथ का चित्र मानस तथा साकेत में इस प्रकार अंकित है :-- 
मानस---/लिए सनेह्‌ विकल उर लाईं। गई सवि सनहेुँ फनिक फिरि पाई॥। 
*राम[हि चितइ रहेउ नरनाहू । चला विलोचन वारि भ्रयाह ॥ 
सोच दिवस कछु कहे न पारा । हृदय लगावत वारहि बारा ॥ 
विधिहि मनाव राउ मनमाहों १ जेहि रघुनाथ न कानन जाहोंउ ४ 
साकेत--“हदय से भूप ने उनको लगाया, कहा-“विश्वास ने सुक को ठयाया 
निरखती कंकेयी थी भौंह तानें, चढ़ा कर कोष से दो दो कमानें। 
पकड़ कर राम को ठोड़ी, ठहर के, तथा उनका बदन उस ओर करके, 
कहा गतधेर्य होकर भूपषवर ने---'चली है, देख तु क्या श्राज करने ! 
श्रभागिव ! देख कोई दया कहेगा ? यही चोदह वरस वन में रहेगा ।” 
मानस के दशरथ स्नेहविकल होकर वार-वार राम को हृदय से लगाते है । वे 





्थ्जजशी ना 


१. सानस, अयो ०, दो० २७ 
२- सकेत, सर्ग २, पृ० ४६ दे 
रे. मानस, श्रयो ०, दो ० ४३ 
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२४० हिन्दी के प्राधुनिक महाकोंव्य 


शोक के कारण कुछ कह नहीं सकते पर मन ही मन विधाता को मनाते हैं कि किसी तरह 
राम वन न जाने पावें । साकेत के दशरथ भी उसी प्रकार शोकाकुल हैं पर कृपिता कंकेयी 
भोंह ताने उनकी श्रोर देख रही है श्रोर दशरथ भी उसका ध्यान राम की सुकुमारता और 
उनकी वनवास की अयोग्यता की ओर आक्ृष्ट करते हैं। साकेत की पंक्तियों में राम की 
सुकुमारता, दशरथ की कातरता और कंकेयी की कठोरता की व्यंजनां एक ही साथ हो 
गई है। भौंह तानें हुई ककेयी और राम की ठोड़ी पकड़े हुए दशरथ की परिस्थिति के 
ग्नुरूप म॒ुद्राओं का नाटकीय ढंग से चित्रण साकेतकार की विशेषता है। 
मानस के दशरथ शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे राम को ऐसी बुद्धि प्रदान करें 
जिससे वे पिता की आज्ञा न मानें और अयोध्या न छोड़ें :-- 
“तुम्ह प्रेरक सब के हृदय, सो मति रामहि देहु। 
बचन मोर तज रहाँह घर परिहरि सीलु सनेहु) 0४” 
साकेत के दशरथ तो स्वयं राम को अपती आज्ञा न मानने के लिए कहते हें:--.- 
“सुनो, हे राम ! तुम भी धममं धारो, 
पिता को मुत्यु के मह से उबारो। 
ने मानों आज तुम आदेश मेरा, 
प्रबल उससे नहों बया बलेश मेरारे ?” 
जहां मानस के दशरथ के शब्दों में अलौकिकता है, वहां साकेत के दशरथ की 
उक्तियों में स्वाभाविकता दिखाई देती है । 
जिस प्रकार मानस की सीता चित्रकूट की पर्णकुटी में राम के साथ सन्तुप्ट जीवच 
व्यत्तीत करती है:-- 
“परनकुटो प्रिय प्रियत्म संगा । प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा ॥ 
सासु-ससुर-सम सुनितिय सुनिवर। श्रसन असिय सम कंदसूल फर3 0” 
उसी प्रकार साकेत में भी सीता अपनी कृटिया में राजभवन का सख प्राप्त 
करती हैः--- है 
“सम्राट स्वये प्राणेश, सचिव देवर हैं 
देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं 
तन तुच्छ यहाँ, यद्यपि असंख्य आकर हें, 
पानी पीते मुग-सिह एक तट पर है । 
सोता रानी को यहां लाभ ही लाया, 
मेरी कृटिया में राजभवन सनभाया [” 
मानस, श्रयो०, दो० ४डे 
* साकंत, सभ ३, प० ६५ 
» मानस, श्रयो ०, दो० १३६ 
2 . साकेत, सम ८5, पृ० १५७ 


रत ९) ० 


साकेत २४१ 


मानस तथा साकेत में समन्‍्त्र के अयोध्या के लिए विदा होते समय सीता कुछ 
सन्देश देना चाहती है परच्तु हृदय में विविध भावनाओं के आवेग के कारण वे मुँह से कुछ 
नहीं कह सकतीं । सीता की इस असमथ्थता का चित्र मानस तथा साकेत में इस प्रकार 
भ्ंकित हैः--- 
मानस---कहि प्रनामु कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह । 
थक्ित चचन लोचन सजल, पुलक पललवबित देह ॥ 
साकेत--“बोले सुमन्‍्न्र--वे कह न सकीं, कहने जाकर भी जकीं, थक्तीं । 
साकेत-स्मृत्ति सें मस्त हुई, करके प्रणाम भूलग्न हुईं, 
फिर नभ् की ओर हाथ जोड़े, दग सजल हुए थोड़े थोड़े । 
श्रॉस वरोनियों तक आये, नोचे न किन्तु गिरते पाये। 
जा खड़ी हुईं पति के पीछे, ज्यों मुष्ित महा यति के पीछे? ॥” 
सीता की स्नेह-शिथिलता की व्यंजना दोनों काव्यों में हुई है पर साकेत की 
विशेषता इस बात में है कि उसमें सीता की भावभंगी का चित्रण चाटकीय ढंग से हुआ 
है ) गप्त जी सीता की विवशता का सजीव चित्र हमारी आँखों के सामने उपस्थित कर 
देते है। 
मानस और साकेत की निम्नोद्धत पंवितयों में पर्याप्त सादृश्य दिखाई देता है:--- 
मानस---“सर्वाह विचार कीन्ह मन माहीं। रा लखन सिय दिनु सुख नाहीं ॥। 
जहाँ राम तहें सुबह समाजू । विनु रघवोर श्रवध नहिं काजू 3 ॥” 
साकेत---“जहाँ हमारे राम, वहीं हम जायेंगे, 
वन में ही तवनगर-निवास वनायेंगे 
>< ५ ५ 
मानस--“ प्रसन्नता या न गताइभिपेकतस्तथा न सम्ले वनवासदुखत:। 
मुखास्तुज॒ञ्नी रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल-मंगलप्रदा* ॥” 
साकेत--“रामभाव अ्रभिषेक-समय जसा रहा, 
चन जाते भी सहज तसोम्य वेसा रहा 
वर्षा हो या ग्रोष्स, सिन्धु रहता वहीं 
मर्यादा की सदा साक्षियों हे मही* ३४ 
५ 4 है 
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२४२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


मानस--“रघुकुल-रीति सदा चलि श्राई। प्रान जाहु बस बचनु न जाई) ॥ 
साकेत--“पर रघुकुल सें जो वचन दिया जाता है, 
लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है ?” 
>< कद >< 
मानस--“पिय हिय की सिय जाननिहारी | सनि मुँदरी सन सुदित उतारी ॥ 
कहैठ कृपाल लेहु उतराई । केवट चरन गहेउ अकुलाई ॥ 
नाथ आज में काह न पावा। सिदटे दोष-दुख-दारिद-दावा ॥ 
बहुत काल में कीन्ह मजूरो। श्राजु दोन्ह विधि बनि भलि भूरी 3 ४ 
साकेत--/“मिलन स्मृति-सी रहे यहाँ यह क्षुद्धिका, 
सीता देने लगीं स्व्ण-मणि-सुद्रिका । 
गृह बोला कर जोड़ कि---यह कैसी कृपा ? 
न हो दास पर देबि, कभो ऐसी कृपा । 
क्षमा करो, इस भाँति न तुम तज दो मुझे, 
स्वर्ण नहीं, हे राम, चरण-रज दो मुझे ।” 
दर रू है 
मानस---“जानी स्रमित सीय सन साहीं । घरिक विलम्ब कीन्ह वदढ-छाहीं* ॥ 
साकेत---“देख घदा सी पड़ी एक छाया घनी, 
ठहर गये कुछ काल वहाँ कोसल धनी । 
तुम दोनों क्या नहीं थके ? में हीं थकी ? 
सोता कुछ भी श्नौर न श्रागे कह सकीं 5 ।/ 
है >८ >< 
इस प्रकार मानस और साकेत में कई स्थलों पर समानता दिखाई देती है पर इस 
समानता में कहीं भी साकेतकार की भद्दी अनुकरण-प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती । कथानक 
की समानता के कारण मानस का साकेत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। पर इस 
प्रभाव के होते हुए भी साकेत में पर्याप्त मौलिकता और नवीनता बतंमान है । यह साकेत- 
कार की मौलिक श्रौर अ्रदुभुत रचना-शक्ति का ही परिणाम है कि उन्होंने एक परम्परागत 
कथानक को मौलिक श्र आधुनिक रूप देने में सफलता प्राप्त की है। 
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कि 


साकेत २४३ 


साकेत और रामचन्द्रिका 


साकेत और केशवदास की रामचन्द्रिका दोनों राम-काव्य हैं। दोनों के कधानक 
में बहुत कुछ साम्य होने पर भी रामचन्द्रिका का प्रभाव साकेत पर नहीं दिखाई देता । 
प्रसंगों की समानता के कारण रामचन्द्रिका के कुछ पद्यों की तुलना साकेत के पतद्यों से की 
जा सकती है पर इसका अर्थ यह नहीं कि साकेतकार ने रामचच्विका का अनुकरण किया 
है। महाकाव्य को दृष्टि से रामचन्द्रिका एक सफल रचना नहीं है) यहाँ हम कतिपय 
समान प्रसंगों की तुलना करते हुए यह सिद्ध करना चाहते हैँ कि साकेतकार ने केशव की 
अ्रपेक्षा कितना अधिक काव्य-कौशल साकेत में दिखाया है। 

वनमार्ग में घती छाया में थोड़ा विश्राम करने के लिए राम और सीता ठहर 
जाते हैं। उनका वर्णन रामचन्द्रिका और साकेत में ऋमश: इस प्रकार हुआ है :-- 


रामचन्द्रिका--“कहुँ बाग तड़ाग तरंगिनी त्तीर तमाल को छाँह बिलोकि भलो। 
घटिका यक बेठत हैं सुख पाय, विछाय तहाँ कसकाँस थली ॥॥ 
मग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को शुभ बाकल श्रंचल सों । 
श्रम तेउ हर॑तिनको कहि केशव चंचल चारु दर्गंचल सों? ॥/ 
साकेत---'देख घढा सी पड़ी एक छाय। घनी, 
ठहर गये कुछ काल वहाँ कोसल घनी | 
. तुम दोनों क्या नहीं थके ? में ही थकी ?* 
सीता कुछ भी झोर न श्रागे सह सकी ॥ 
हेसते-हेंसते सती प्रचानक रो पड़ी, 
तप्त हेस की सूर्ति द्रद्ित-सी हो पड़ो। 
मुझको अपने लिए नहीं कुछ सोच है, 
तुम्हें ँ्रसमूचिधा न हो, यही संकोच है? ।॥” 
रामचन्द्रिका में राम अपने वल्कल वस्त्र से हवा करके सीता की और सीता 
अपनी वॉकी चितवन से राम की थकावट दूर करती हैं। यहाँ राम और सीता के शूंगार 
की व्यंजना परिस्थिति और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। साकेत में मर्यादा और शिप्टता की 
रक्षा हुईं है। 'तुम दोनों वया नहीं थके ? में ही थकी ?' इन शब्दों में सीता की सुकुमारता 
के साथ-साथ उसकी कठिनाइयों के सहन करने की शक्ति का परिचय मिलता है। उन्हें 
अपनी कठिताइयों की नहीं, राम-लक्ष्मण की असुविधाशओ्ं की विशेष चिन्ता है । यहाँ 
केशव ने सीता को एक सुकमारी प्रेमिका के रूप में अंकित किया है पर ग्र॒ुप्त जी ने उन्हें 
एक आदर गृहिणी का रूप दिया है । 
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र्‌४४ हिन्दी के श्राधुन्तिक महाकाव्य 


ननिहाल से लौटने पर भरत और कंकेयी के मिलन का दृद्य केशव और गुप्तजी 
ने ऋमद: इन दाव्दों में चित्रित किया है :-+- 
रामचन्द्रिका -- “मातु कहाँ नप ? तात गये सुरलो्काहि, क्यों ? सुतशोक लये | 
सुत कौन सु ? राम, कहां हैं श्रबे, बद लच्छम्नन सोय समेत गये ॥॥ 
वन काज कहा कहि ? केवल मों सुख, तोको कहा सुख यामें भये ? 
तुमको प्रभुता, प्रिक तोकों कहा अ्रपराध बिना सिगरेई हमे १ ॥॥” 
साकेत--- “तो सुनो, यह क्‍यों हुझ्ना परिणास, 
प्रभु गये सुरधाम, बच को राघत। 
माँग सेंने ही लिया कुलकेतु, 
राजतिहासन तुम्हारे हेतुऐ। 
रामचन्द्रिका का पद्म भरत झौर कंकेयी के सम्वाद के रूप सें नाटकीय छटा लिए 
हुए है पर उसमें कृत्रिमता ऋलकती है। साकेत की पंक्तियों में ककैयी का कथन गंभीर 
परिस्थिति के अनुकूल स्वाभाविकता और सरलता को लिए हुए है । 
भरत और कोशल्या की भेंट रामचन्द्रिका और साकेत में क्रमशः इस प्रकार 
वर्णित है :--- 
“तव पाइन जाइ भरत्य परे। उन भेंदटि उठाय के अ्रक भरे ॥॥ 
'सिर सूंघि घिलोक बलाइ लई ॥ सुत तो बिन या विपरीत भई३ ए” 
“पूर्ण सहिषी का हुआ उत्संग, 
जा गिरा शवसी-श्वराते-कुरंग 
वत्स रे श्राजा, जुड़ा यह प्रंक, 
भानुकल के निष्कलंक मयंक ? 
पल गया मेरा सुके तु रास, 
तु वही है भिन्‍न केवल नाम ४ ६! 
केशव के “भेंटि उठाय के अ्रंक भरे इन शब्दों और गुप्त जी की “बत्सरे आजा, 
जुड़ा यह अंक' इस उवित में बहुत-कुछ साम्य है। 'सिर सूंघि विलोक बलाई लई' इन 
शब्दों में केशव की कौशल्या का भरत के प्रति स्वाभाविक प्रेम ऋलकता है पर साकेत की 
कौशल्या के 'मिल गया मेरा मुझे तू राम' इत शब्दों के आगे उनकी झाभा मन्द पड़ 
जाती है । . 
इस प्रकार रामचन्द्रिका श्र साकेत के कतिपय समान प्रसंगों की पारस्परिक 
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साकेत २४५ 


तुलना से यही सिद्ध होता है कि साकेत्तकार केशव से कई वातों में बहुत झागे बढ़ गये हैं । 
साकेत की मौलिकता सराहनीय है। 
साकत और प्रियप्रवास हु 
साकेत और प्रियप्रवास दोनों खड़ीवोली के महाकाव्य हु । गुप्त जी ने साकेत में 
लोक-प्रसिद्ध रामकथा को और उपाध्याय जी ने प्रियप्रवास में प्राचीन कृष्पकथा को झप- 
ताया है। इन दोनों रचसाझों में प्राचीन कथानक आधुनिक युग की नवीन भावनाओं से 
प्रभावित है । साकेत के राम, लक्ष्मण, सीता और उमिला तथा प्रियप्रवास के कृष्ण और 
राधा के परम्परागत चरित्रों में आधुनिकता का रंग पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है । साकेत 
की नायिका उमिला और प्रियप्रत्ास की रावा में वहुत-कुछ समानता है। साकेत की उमिला 
प्रियप्रवास की राधा से प्रभावित दीख पड़ती हैं। दोनों अपने अपने प्रियतम के विरह में 
घुलती हुईं भी कत्तेंब्य का ध्यान अधिक रखती हैँ। दोनों का श्रेम॒ स्वार्थ से रहित है। 
त्याग की भावना दोदों के चरित्र में महत्वपूर्ण है। दोनों विरहृदशा में साधारण से 
साधारण वस्तुओं में भी सद्मुणों को देखती हैं और पश्चु-पक्षियों के साथ भी सहानुभूति 
प्रदशित करती है। प्रियप्रवास की राधा आदशे समाज-से विका है किन्तु साकेत की उमिला 
आदर गृहिणी है। राघा का प्रेम अन्त में विद्वप्रेम में परिणत हो जाता है पर उमिला 
का प्रेम इतना विश्वव्यापी नहीं है । वह अपने प्रिय से भी अधिक उनके आराध्य-युग्म 
(राम-तीता ) को महत्व देती है। राघा अच्त में सारे विश्व में अपने प्रिय को देखती हे परन्तु 
उमिला को अपने प्रिय के आराध्य-युग्म में ही सारा विश्व दिखाई देता है । भ्रियप्रवास और 
साकेत दोनों रचनाओं में श्रलौकिक घटनाओं को लौकिक रूप देने का प्रयत्व किया गया 
है। जिस प्रकार प्रियप्रवास में गोपियां स्मृतिरूप में कृष्ण के जीवन की पिछली घटनाश्रों 
का वर्णन करतो हैं उसी प्रकार साकेत की उमिला भी स्मृतिरूप में राम के अभिषेक से 
पूर्व की घटनाओं का चित्र खींचती है । बुद्धघटनाओं का वर्णन प्रियप्रवास और साकेत 
दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है । इस प्रकार साकेत और प्रियप्रवास में कुछ समानता 
दिखाई देती है । उनके निम्नलिखित प्रसंगों की परस्पर तुलना करने से यह समानता और 
भी स्पष्ठ हो जाती है । 
कृष्ण के मथुरा-गमन के समय जिस प्रकार ब्रज की सारी जनता उनके रथ को 
घेर लेती है। उसी प्रकार साक्ेत की जनता भी राम के वनगमन के समय उनके रच के 
आगे लेट कर सत्याग्रह करती हुई दिखाई देती है :-- 
प्रियप्रवास--“बोसों बेठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करों से ॥ 
रासे ऊँचे तुरगयुग को थाम लों सेक्ठड़ों ने ॥ 
सोये भ्‌ में चपल रव के सामने आा श्रनेक्तों ॥ 
जाना होता श्रत्ति श्रप्रिय या बालकों का सदों को * ॥7 
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साकेत--“राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना, 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अनसुना । 
जाओ, यदि जा सको रोंद हमको यहाँ, 
यों कह पथ में लेट गए बहु जन वहाँ? ४” 
कृष्ण श्र बलराम को मथुरा में छोड़कर घर लौठते हुए ननन्‍्द की तुलना राम, 
लक्ष्मण और सीता को वन मे छोड़कर साकेत को लौटते हुए सुमनन्‍त्र से की जा सकती है:--- 
प्रियप्रवास--“श्रॉसू लाते कृशित दूग से फूटती थी निराशा । 
छाई जाती वदन पर भी शोक की कालिमा थी। 
सीधे जो थे न पग पड़ते भूमि सें वे बताते। 
चिन्ता द्वारा चलित उनके चित्त की वेदनाएँ* [8 
साकेत--“अवसब्न सचिव का तन मन था, करता समीर भी सन सन था। 
सिर पर अनन्त सा झा टूटा, कदि टूटी श्रोर भाग्य फूटा3 ॥! 
राधा और उमिला दोनों सारी सृष्टि में अपने प्रिय की कान्ति देखती है:-- 
प्रियप्रवास--“ताराश्रों मे तिमिर-हर में चह्नि-विद्युल्लता में । 
नाना रत्नों, विविध मणियों में विभा है उसी की॥ 
पृथ्वी, पानी, पवन, नभ सें, पादपों में, खगों में । 
में पाती हूँ प्रथित-प्रभुता बिश्व में व्याप्त ही की * ॥” 
साकेत--/“निखरती सखी, श्राज में जहां, 
दयित दीप्ति हो दीखतो वहाँ ।” 
यदि राधा खिले कमलों मे अपने प्रिय के हाथों और चरणों की आ्राभा देखती है 
तो उमिला भी खंजन पक्षियों में लक्ष्मण के श्रॉँखों और बन्धूक पुष्पों में उनके अ्धरों का 
ग्राभास पाती हैः--- 
प्रियप्रवास--“कालिन्दी के पुलिन पर जा, या, सजीले-सरों में। 
जो से फूले कमल-कुल को मुग्ध हो देखतो हूँ ।॥ 
तो प्यारे के कलित कर की ओरी श्रनृठे प्मों की। 
छा जाती है सरस सुपमा वारिस्रावी दूगों में$ ॥! 
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साकेत २४७ 


साकेत--- “सतिरख सखी, ये खंजन श्राये, 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन-भाषे। 
फला उनके तन का आतप, मत ने सर सरसाये, 
घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये । 
करके ध्यान श्राज इस जन का निरचय वे सुसकाये 
फूल उठे हूँ कमल, अधर-से ये बच्धूक सुहुये' (7 
जिस प्रकार प्रियप्रवास की एक गोपिका जूही से अपना तादात्म्य स्थापित करती 
है उसी प्रकार उभिला पद्नचिनी में अपनी कृशता का आभास पात्ती है:--- 
प्रियप्रवास--“क्या तु भी है सदन करती पासिनी-मध्य यों ही । 
जो पत्तों में पत्तित इतनी दारि की दंदियाँ हूँ ॥ 
पीड़ा द्वारा सथित उर के प्रायश: कॉपती है। 
या तु होती मुदु-पवन से मन्द शआन्दो लिता है * ९” 
साकेत---“एक अनोखी सें ही दया दुबली हो गई सखी घर में ? 
देख, पद्चिमनी भी तो श्राज हुई नालशेष निज सर मेंउ।” 
राधा की तरह उमिला भी लता-पादपों ओर पशु-पक्षियों से सहानुभूति प्रकट 
करती है:-- 
प्रियप्रवास---“पत्तों को भी न तस्वर के थे बथा तोड़ती थों। 
जी से वे थी निरत रहती भत-संवर््धना में४ ॥ 
साकेत---“छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, भ्राली, देख मेरा 
हाथ लगते हो यह कंसे कम्हलाये हैं ? 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, 
दःखिनी लता के लाल प्राँसश्रों से छाये हैं। ।” 
इस प्रकार साकेत और प्रियप्रवास के पद्यों में थोड़ा-बहुत भाव-साम्य यत्र-तत्र 
लक्षित होता है। पर इतना होते हुए भी ग्रुप्त जी ने साकेत में कहीं भी अपनी पुवव॑वर्ती 
रचना प्रियप्रवास का कोरा अनुकरण नहीं किया है। साकेत में सर्वत्र ग्रुप्त जी की प्रखर 
प्रतिमा का वैभव ही देखने को मिलता है । 
वाल्मीकि-रामायण, मानस, रामचन्द्रिका और प्रियप्रवास से साकेत की तुलना 
करते हुए हमने साकेतकार की मौलिक सृजन-शक्ति और प्रद्भ्रुत प्रतिभा पर प्रकाश 
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डालने का प्रयत्न किया है। उपयु वत रचनाओ्नों के अतिरिक्त साकेत के पद्यों श्नौर श्रनेक 
प॒र्ववर्ती कवियों की कविताश्रों में थोड़ा-बहुत साम्य यत्र-तत्र दिखाई देता है। यहाँ विपय 
में ग्रधिक विस्तार की आशंका से हम अन्य विविध कवियों के साथ साकेतकार की तुलना 


नहीं कर सके हे। इसलिए परिशिष्ट (२) में 'साकेत और शअ्रन्य विविध कवि! इस 
शीर्षक के अन्तगंत तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिए ऐसी उक्तियां उद्धृत की गई हैं । 


(छ 
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कामाथनी 
(रचनाकाल--सन्‌ १६३५) 
हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्यों में कामायनी का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री जयशंकर- 


अब 
न 


कृष्ण-काव्य और रामन्काव्य से प्रभावित होने के कारण सर्वंधा मौलिक नहीं कही जा 
सकती । इनके परचात कामायनी ही एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी मौलिकता में किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता। इसमें प्रसाद जी ने प्राचीन ऐतिहासिक कथा के आधार 
पर मांनव-जीवन का चिरच्तन और साव्वेभौम रूप प्रस्तुत किया है। इसमें विश्व को 
आत्मसात्‌ करने की क्षमता है । कामायनी में भारतीय इतिहास के आादियपुरुष मनु द्वारा 
नूतन मानवी-सृष्टि के विकास की कहानी है और साथ ही मानव-हृदय की शाश्वत 
मतोवृत्तियों का विश्लेषण भी वर्तमान है। एक ऐतिहासिक कथानक की पष्ठभूमि में मानव- 
हंदय की चिरन्तन वृत्तियों और अनुभूतियों को अभिव्यत्रित करते हुए कामायनी में 
प्रसादजी ने इतिहास और मनोविज्ञान का अद्भुत सामंजस्य उपस्थित किया है। इसमें _ 
महाकाव्य की प्राचीन विशेपताओों के साथ नवीन प्रवृत्तियों और घारणाओं का सुन्दर 
समन्वय दिखाई देता है। वस्तुतः कामायनी में विश्वव्यापी मानव-जीवन के मूलततत्वों की 
मतोवेज्ञानिक तथा कलात्मक व्यंजना है। यहाँ कवि की अन्‍न्तरमेंदिनी दष्टि भौतिक 
आवरणों को भेद कर मानस-जगत की उदात्त भावनाञ्रों को प्रकाश में लाती है । 
कामायनी का महाकाव्यत्व 
कामायती के महाकाव्यत्व के सम्बन्ध में वसे तो सन्देह के लिए कोई स्थान ही नहीं 
है, पर उसमें महाकाव्य-सम्बन्धी पुरातन और नूतन मान्यताञ्नों का जो विलक्षण 
सामजस्य दृष्टिगत होता है, वह समीक्षकों को आइचयें-चकित अवश्य कर देता है । 
भारतीय साहित्य की देन होने पर भी कामायनी के महाकाव्यत्व की कसौटी केवल भारतीय 
आचाया द्वारा निर्धारित महाकाव्य-सम्बन्धी लक्षण नहीं हो सकते । इसी प्रकार विदृच- 
जनीन मानव-जीवन को आत्मसात करने की क्षमता रखने पर भी कामायनी के महाकाव्यत्व 
हे समाक्षा कंबल ,महाकाव्य-विपयक पाश्चात्य आद्शों के आधार पर ही समीचीन 
भतीत नहीं होती । कामायनी में कवि ने महाकाव्य को परम्परागत और नूत्तन शैलियों के 
सम्मिश्रण द्वारा एक नवीन महाकाव्य-शैली का सृजन किया हे। उसमें ऋनन्‍्तदर्भी कवि 


२५० हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाण्य 


)की अन्‍्तर्भेदिनी दृष्टि जिस प्रकार देश-काल की सीमाश्रों का उल्लंघन करके सम्पूर्ण 
;मानव-जीवन को आत्मसात्‌ करती हुई ज्ञात होती है, उसी प्रकार कामायनी का महा- 
'काव्यत्व भी देशविशेष या युगविशेष के निर्दिष्ट लक्षणों का अतिक्रमण करता हुआ्ना 
: विश्वजनीन महाकाव्य को भव्य-भूमि पर प्रतिष्ठित दीख पड़ता है। 
कामायनी आधुनिक युग का महाकाव्य है। भागमह, दण्डी शोर विश्वनाथ 
जैसे आ्राचार्यो ने अपने लक्षणग्रन्थों में महाकाव्य के जो लक्षण दिए गए हैं, केवल उन्हीं के 
आधार पर प्रत्येक युग के महाकाव्यों को प्रखता उचित नहीं | प्रत्येक युग की परि- 
स्थितियों औौर प्रवृत्तियों के श्रनुरूप उस युग के महाकाव्य के स्वरूप में भी परिवर्तेन का 
ग्राना स्वाभाविक है | इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए महाकाव्य के स्वरूप-विधायक 
लक्षणों में भी समय-समय पर परिवर्तन या परिष्कार आवश्यक हो जाता है। इसलिए 
महाकाव्य को दृष्टि से कामायनी का मूल्यांकन महाकाव्य के प्राचीन परम्परागत लक्षणों 
' की कसौटी पर ही युव्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । इतना होने पर भी कामायनी में महा- 
काव्य-सम्बन्धी परम्परागत स्थूल लक्षणों का सामान्यतया निर्वाह हो जाता है। 
।,  भहाकाव्य-सम्वन्धी परम्परागत लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रसाद जी ने कामा- 
' यत्ती की रचना तो नहीं की है, पर फिर भी कामायनी में सामान्यतया इन लक्षणों का 
समन्वय हो जाता है। कामायनी का कथानक ऐतिहासिक है । उसका नायक मानवी- 
सृष्टि का आदिपुरुष मनु है। शंगाररस की कामायनी में प्रधानता है ओर शान्त, वीर 
रौद्र ग्रादि अन्य रसों को भी उसमें स्थान प्राप्त हुआ है । नाटक की पाँचों सन्धियाँ भी 
उसमें पाई जाती हैं । आशा सगे से श्रद्धा सगे तक मुख-सन्धि, काम से कर्म सर्ग तक प्रति- 
मुख, ईर्ष्या सर्ग से इड़ा सर्ग तक गर्भ, स्वप्त से निवेद तक विमशें और दर्शन से आनन्द 
सर्ग तक निर्वहण सन्धि की योजना कामायनी में दृष्टिगत होती है। धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष में से मोक्ष की प्राप्ति कामायनी का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष का श्र्थ यहाँ सम- 
रसता जन्य शान्ति है। सन्ध्या, रजनी, सूर्योदय, नदी, पर्वत, संयोग, वियोग, युद्ध, नगर 
आदि के वर्णन भी कामायनी में उपलब्ध होते है । कामायनी एक सर्गबद्ध रचना है । 
उसके सर्गो की संख्या आठ से अधिक (पन्द्रह) है और उसके प्रत्येक सगग में एक ही छन्द 
का प्रयोग हुआ है । प्रत्येक सर्ग के अन्त में छनन्‍्द परिवर्तेत के नियम का पालन कामायनी 
में नहीं हुआ है। छन्दपरिवर्तेन-सम्बन्धी नियम का पालन महाकाव्य में रोचकता और 
सरसता लाने के लिए होता है, पर कामायनी में इस नियम का पालन न होने पर भी 
रोचकता और सरसता वर्तमान है । » 
इस प्रकार महाकाव्य-विषयक स्थूल लक्षणों का सामान्यतया समन्वय कामायनी 
में हो जाता है। पर वास्तव में कामायनी का [महाकाव्यत्व इन परम्परागत लक्षणों के 
निर्वाहमात्र पर निर्भर नहीं हे । न्‍ 


भहाकाव्य-सम्वन्धी प्राच्य और पाश्चात्य श्रादर्शो के विश्लेषण द्वारा हम महाकाव्य 
““>-के निम्नलिखित स्थायी तत्व स्वीकार करते है :-- 


कामायनी २५१ 


(१) कथानक की व्यापकता और महानता, (२) महान्‌ चरित्रों की सृष्टि, 
-(३) रसात्मकता, (४) चर्णन-विविधता, (५) भाषा-शली की उदात्तता, (६) सर्वागीण 
जीवन की अभिव्यक्ति, (७) जात्तीय भावनाओं, आद्शो और संस्कृति की व्यंजना, (८) 
चिरन्तन भाव-राशि का समावेश ओर (६) महान्‌ उद्देश्य । 

उपयु कत तत्वों की कसोटी पर महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी खरी उतरत्ती 
है [कामायनी का कथानक बहुत व्यापक अथवा विस्तृत न हो कर भी महान्‌ है । महाकाव्य 
में कथानक का विस्तार जीवन की वहुमुखी समस्यात्रों को प्रकाश में लाने तथा जीवन 
का सर्वाग-सम्पन्न चित्र प्रस्तुत करते के लिए अपेक्षित है। कामायनी के कथानक में वहुत 
विस्तार के न होने पर भी सम्पूर्ण जीवन को <र्यक्त करने की क्षमता हैं। कामायनी की 
कथावस्तु का सम्बन्ध आदि-पुरुष मनु और आया नारी श्रद्धा के उस सरल जीवन से है, 
जिसमें जटिलता के लिए भ्रवकाश ही नही है । क्रामायनी की मुख्य कथा के साथ विविध 
प्रसंगों का सम्बन्ध-निर्वाह भी अच्छा हुआ है | कथावस्तु में धारावाहिंकता के न होने पर 
भी महाकाव्योचित अविच्छिन्नता वर्तमान है। कामायती के कथानक की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि उसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा से सम्बन्धित ऐतिहासिक कथानक के साथ 
मानव मन की विविध वृत्तियों के मनोवैज्ञानिक रूपक का निर्वाह झादि से लेकर अन्त 
तक बहुत सुन्दर बन पड़ा है। इस रूपक के निर्वाह से कथानक में सम्पूर्ण मानवता को 
प्रात्मंसात करने की क्षमता झा गई है। 

महाकाव्य का महान, व्यापक कथानक उसके महान चरित्रों पर आ्राश्चित रहता 
है। महान्‌ चरित्रों की सृष्टि में कामायनीकार को पर्याप्त सफलता मिली है । कामायनी 
का नायक मनु भारतीय परम्परा के अनुसार धीरोदात्त-ग्रुणों से युक्त, महान्‌ चरित्र नहीं 
कहा जा सकता। उसमें वह शौर्य, पराक्रम और साहस नहीं है, जो कि एक महाकाव्य के 
नायक में अपेक्षित है। पर कामायनी का मन्‌ परम्परागत धीरोदात्त नायक का आदरशे 
भले हो प्रस्तुत न कर सके, उसके चरित्र की महानता कामायनो में अच्छी तरह व्यक्त 
हुई है । वह एक दुर्बल व्यक्ति होने पर भी महान है। उसके चरित्न में प्रसाद जी ने आदि- 
मानव का स्वाभाविक चित्र अंकित किया है। वह परिस्थितियों के प्रवाह में बहता हम्ना 
भी अन्त में जोवन के महान्‌ लक्ष्य त्तक पहुँचने में सफल हो जाता है। वह अपने “अहं' को 
सामूहिकता में विलीत करके बुद्धि और श्रद्धा के समन्वय-मुलक प्रशस्त मार्ग कोझअपनाता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है। महाकाव्य के ऐतिहासिक नायक के रूप में एक महान्‌ चरित्र न हो 
कर भी मानव मन के प्रतीक के रूप में वह विविध मनोदृत्तियों की व्यंजना की पूर्ण क्षमता 
रखता है। कामायनी के चरित्रों में श्रद्धा तो प्रसाद जी की महत्त्वपूर्ण सृष्टि है। वह त्याग,- 
स्नेह, ममता, सहिष्णुता, उदारता आदि नारी-सुलभ सभी उदात्त गुणों को लिए हुए है। 
अद्धा कामायनी में प्रमुख चरित्र के रूप में हमारे सामने ग्राती है। श्रद्धा के उज्ज्वल 
चरित्र के समक्ष मनु भी अपनी महानता खो बैठा है। नायक (मनु) की अपेक्षा नायिका 
(श्रद्धा) को प्रमुख पात्र के रूप में अधिक गौरव मिल जाने पर भी कामायनी के महा 
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काव्यत्व को कोई क्षति नहीं पहुँची है । 

कामायनी में महाकाव्योचित रसात्मकढ्ा पर्याप्त मांत्रा में वर्तमान है। इसमें 
प्रधान रस शूंगार है। पर उसकी भश्रन्तिम परिणति शान्त में दिखाई देती है। शंगार के 
संयोग और विप्रलम्भ दोनों रूपों का सुन्दर चित्रण कामायनी में हुआ है। श्वृंगार के विभाव 
ओर संचारी भाव के रूप में लज्जा का जैसा हृदयग्राही और मनोवज्ञानिक चित्र कामा- 
यनी में अंकित हुआ है । वैसा किसी अन्य महाकाव्य में दुर्लभ है। श्रद्धा का विरह-वर्णन 
प्राचीन महाकाव्यों की शैली पर न होकर मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। यहां विर- 
हिणी श्रद्धा के मनोभावों की मा्िक व्यंजना हुई है। परम्परागत महाकाव्यों के समान 
विविध रसों का पूर्ण परिपाक न होने पर भी कामायनी में मानव-हृदय के विविध भावों 
की सरस व्यंजना सुन्दर ढंग से हुई है। 

महाकाव्य में विविध प्रसंगों तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन को विशेष महत्त्व 
दिया जाता है। कामायनी में भी प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण बहुत प्रभावशाली 
और हृदयग्राही बन पड़ा है। प्राकृतिक वस्तुओं के सांगोपांग स्थूल चित्र कामायनी में 
भले ही न हों, कवि ने यहाँ प्रकृति के अन्तस्‌ में प्रवेश करके उसके आत्तरिक सौन्दर्य को 
व्यकत करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। परम्परागत महाकाव्यों की तरह कामायनी 
में प्राकृतिक दृश्यों के विशुद्ध वर्णन बहुत कम पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि 
प्रसाद जी का ध्यान प्रकृति के बाह्यसौन्दर्य की ओर उतना नहीं गया है जितना कि 
उसके आन्तरिक सौन्दर्य की श्रोर। प्रकृति के विविध उपकरणों की योजना प्रसाद जी ने 
गधिकतर विविध मनोवृत्तियों के विश्लेषण के लिए प्रतीक रूप मैं की है । 

कामायनी की भाषा-शली भी महाकाव्योचित गरिमा और उदात्तता को लिए 
हुए है। उसमें काव्य-भाषा का प्रौढ़, परिष्कृत रूप देखने को मिलता!है। उसमें लाक्षणिक 
प्रयोगों की प्रचुर्ता है। कामायनी की भाषा अत्यन्त सशक्त और समृद्ध है, उसमें भावों 
की गम्भीरता और सृूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति है। लक्षण श्रौर व्यंजना को 
सहायता से कवि ने अपनी प्रतीकात्मक शैलियों को अधिक मामिक ओर प्रभावशाली 
बनाया है । 

एक उत्कृष्ट महाकाव्य की तरह कामायनी में जीवन का सर्वाग-सुन्दर, चित्र 
अंकित हुआ है। कामायनी की कथावस्तु के दो पक्ष है--लोौकिक और आध्यात्मिक । 
लौकिक पक्ष में मनु ओर श्रद्धा के माध्यम से कवि ने आदिकालीन मानव-जीवन पर अच्छा 
प्रकाश डाला है । आध्यात्मिक दृष्टि से तो कामायनी समस्त मानवता और उसकी 
समस्याओं को प्रकाश में लाने की क्षमता रखती है । 

कामायनी का सांस्कृतिक धरातल भी वहुत व्यापक और विस्तृत है। उसमें भार- 
तीय संस्कृति के चिरन्तन तत्त्वों से परिपुष्ट सार्वभोम मानव संस्कृति की प्रतिष्ठा का 
प्रयत्न किया गया है। भारतीय आदर्शों और भावनाश्रों के साथ-साथ मानवत्तादादी 
विचारधाराम्रों की अभिव्यक्ति कामायनी में सुन्दर ढंग से हुई है। यहाँ भारतीय संस्कृति 
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हा 


के उच्च ग्रादर्शो क्री आधार-शिला पर विश्व-संस्क्ृति के भव्य भवन का निर्माण हुआ है । 

एक उच्चकोटि के महाकाव्य में सावेभीम मनोभावों को समुचित स्थान प्राप्त 
होता है। मानव-हृदय सब देशों में एक-सा चला जाया है । एक सफल महाकाव्य में विश्व 
के समस्त मानवों के हृदय-गत शाइवत मनोवेगों, भावनाओं आर अनुभूतियों को व्यक्त 
करने की दक्ति होती हैं। कामायनी में यह शक्ति पूर्ण रूप में वर्तमान है । उसमें केवल 
भारतीय ही नहीं, विश्वजनीन झाववत मनोभावों की श्रभिव्यक्ति हुई है । मनु, श्रद्धा 
और इडा जैसे चरित्र श्रपत्ते देश, काल और अपनी जाति के प्रतिनिधि होकर भी मानव 
की विविध वृत्तियों के प्रतीक के रूप में सम्पूण मानव-जाति को अपने कलेचर में समेटने 
की क्षमता रखते हैं । कामायनी में सार्वभोम मानव-जीवन के चिरन्तन सत्यों के उद्घाटन 
का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है| 

विपय, चरित्र और शैली की महानता के साथ-साथ महाकाव्य का उद्देंदय भी महान्‌ 
होना चाहिए। कामायनी के उद्देश्य की महानता में कोई सन्देह ही नहीं हो सकता। बौद्धि- 
कता और भौतिकता की अतिशयता के कारण संघर्यमय मानव-जीवन को समरसतामूलक 
प्रमशान्ति का मार्ग दिखाना ही कामायनी का महान्‌ उद्देश्य है। आज का मानव बौद्धिक 
दृष्टि से प्रगतिशील होकर भी सच्ची मनुष्यता को खो बंठा है । हृदय को कोमल आस्था- 
मयी वृत्तियों के श्रभाव में वह संघर्ष और विनाश की ओर बढ़ रहा है । अपनी वोद्धिकता 
को आस्थामयी हृदय-चृत्ति (श्रद्धा) से सन्तुलित करके व्यावहारिक और आ्राध्यात्मिक 
जीवन में सामंजस्य प्रस्तुत करता हुआझ्नाा वह अखंड आनन्द को प्राप्त करने में समर्थ हो 
सकता है । जीवन को सुख-दुख, हपे-विपाद, आशा-निराबा आदि दन्हों की स्थिति से 
ऊपर उठाकर उसे समरसता-जन्य अखंड आनन्द में लीन करना कामायनी का उच्चतम 
लक्ष्य है । 

इस प्रकार कामायनी में महाकाव्य के सम्पूर्ण तत्त्वों का निर्वाह दृष्टिगत होता 
है। रामचरित-मानस के पश्चात्‌ मानव-जीवन का सर्वाग-सम्पन्त चित्र प्रस्तुत करने 
वाला महाकाव्य हिन्दी-साहित्य में कामायनी ही है। 3 

पाइचात्य महाकाव्यों के संकलनात्मक और कलात्मक इन दोनों वर्गों में से कामा- 
यनी की गणना कलात्मक महाकाव्यों में की जा सकती है। संकलनात्मक महाकाव्य 
जनसाधारण या समाज का प्रतिनिधित्व करते हूँ, उनमें लोकरुचि का विशेय ध्यान रखा 
जाता है । इसोलिये जनसाघारण में उनका प्रचार अ्रधिक संभव होता है । वे व्यक्ति- 
विशेष की नहीं, तम्पूर्ण जाति या राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं। कलात्मक महाकाब्यों में 
कूलापक्ष के सौन्दर्य को ओर लेखक की दृष्टि अधिक रहती है। शिक्षित समाज में उनका 
अधिक आदर होता है। कामायनी में काव्य-कला का उत्कृष्ट रूप वर्तमान होने के कारण 
वह शिक्षित समाज के हृदय को तुप्त करने में अधिक सफल हो सकती है। हिन्दी के समा- 
लोचकों ने महाकाव्य के दो भेद---घटना-प्रधान और चरित्र-प्रधान--माने हैं । कामायनो में 
न तो घटनाओं को प्रधानता दी गई है और न उसमें पात्रों के चिर॒म-चित्रण को हो सर्वो- 
परि महत्व दिया गया हैं। कामायनों की कयावस्तु का सम्बन्ध एक ओर आदि-पुरुष मनु 





// 
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और आद्या-तारी श्रद्धा से है तो दूसरी ओर वह शाश्वत मानवीय मनोवृत्तियों को भी 
भ्रभिव्यक्त करती है। इस प्रकार कामायनी में रूपकात्मकता के कारण हम उसे रूपकात्मक 
महाकाव्य कहना अधिक उचित समभते हैं । 


कथावस्तु 


कामायनी में देवसुष्टि से विध्वंस के पश्चात्‌ मनु और श्रद्धा (कामपुत्री ) के संयोग 
से मानवी सृप्टि के विकास की कथा है। यह कथा पन्द्रह सर्गो में विभिकत है । प्रथम सर्गे 
(चिन्ता ) में देवसूष्टि के विध्वंसकारी जलप्लावन के दृश्य को देख कर देव-सन्तान मनु का 
हृदय विक्षुब्ध हो उठता है । हिमालय के उच्च शिखिर पर बंठ हुए मनु धीरे-धीरे जल- 
प्लावन से बाहर निकलती हुई पृथ्वी को देखते हैं और वे देवसृष्टि के सुख और वेभव 
को याद करते हुए चिन्ताकुल हो उठते है | द्वितीय सर्ग (आशा) में कालरात्रि की समाप्ति 
पर सुनहली उपा के उदय के साथ-साथ प्रकृति भी हँसतो हुई दिखाई देती है। मनु के हृदय 
में आजा का संचार होने लगता है । एक ग्रुहा में जीवन की प्रवल इच्छा को हृदय में स्थान 


देकर मनु अग्निहोत्र में संलग्न हो जाते है । कर्ममयी देवसंस्क्ृति का वे फिर से स्वागत 


करते हें। जीवनमार्ग पर अग्रसर होते हुए उनके हृदय में अनेक प्रश्न उठते है किन्तु 
उनका समुचित समाधान न पाकर उनका हृदय श्रधी र हो उठता है| तृतीय सर्ग (श्रद्धा) 
में मनु की भ्रचानक समुद्रतट पर श्रद्धा से भेंट होती है। श्रद्धा उन्हें तापस-जीवन के 
स्थान पर सहानुभूति, प्रेम और ममता से पूर्ण मानस जीवन को अपनाने की प्रेरणा प्रदान 
करती है| श्रद्धा का सहयोग पाकर मनु के जीवन का एकाकीपन दूर हो जाता है। चतुर्थ 
सर्ग (काम) में मनु काम का यह स्वर श्रन्तरिक्ष से सुनते हें--'देवसुष्टि के नष्ट हो जाने 
पर में भ्रनंग बन कर झतृप्ति को लिए हुए इधर उधर भटक रहा हूँ। प्रेम की प्रतिमा श्रद्धा 
मेरी पुत्री है। उसके योग्य वन कर ही तुम उसे पा सकते हो ।” पंचम सर्ग (वासना) में 
मनु के हृदय में वासना जाग्रत होती है। जीवन के अनेक उपकरणों को एकत्रित करते 
हुए वे अपनी सहयोगिनी कामपुत्री श्रद्धा के प्रति आत्मसमपंण कर देते हें। पष्ठ सर्ग 
(लज्जा) में मनु के कोमल उपचार को पाकर श्रद्धा का नारीत्व ऊपर उठ आता है । वह 
मनु के प्रति पूर्णतया आत्मसमपंण करने में संकोच करती है। उसके हृदय में लज्जा का 
उदय होता है किन्तु अन्त में वह मनु के जीवन-विकास में सहयोग देने के लिए 'सन्धि-पत्र' 
लिखने के लिए प्रस्तुत हो जाती है । सप्तम सर्ग (कर्म) में मनु कर्म में प्रवत्त होते है । 
जलप्लावन से बचे हुए असुर-पुरोहित किलात और आकुलि के सहयोग से मन एक यज्ञ 
का आयोजन करते हैँ, जिस में श्रद्धा के पालित पश्ु की वलि दी जाती है। श्रद्धा मन की 
इस हिसा-वृत्ति से असन्तुप्ट होकर गर॒ुहा में खिन्‍न दिखाई देती है । श्रन्त में मनु किसी 
प्रकार अनुनय-विनय करके श्रद्धा को मना लेते हैं। श्रष्टम सर्ग (ईर्ष्या) में एक ओर मन 
आखट में अ्नुरक्त दीख पड़ते हैं और दूसरी ओर आसन्न-प्रसवा श्रद्धा अपनी भावी 
सन्तति के लिए सुन्दर कुटिया बनाती है श्लौर तकली चला कर ऊनी वस्त्र बुनती है। मन 
अब श्रद्धा को अपनी ओर उदासीन-सी पाते हैं । वे यह नहीं चाहते कि श्रद्धा अपने हृदय 
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का प्रेम उनके अतिरिक्त और किसी को वितरित करे। उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न 
होती है। वे श्रद्धा को छोड़ कर स्वतन्त्र जीवन वितानें के लिए घर से बाहुर निकल 
पड़ते हैं। मवम सर्गे (इडा) में इधर-उधर भटकते हुए मनु को सारस्वत प्रदेश की 
श्रधिष्ठात्री देवी इडा से भेंट होती है । उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश के पुननिर्माण की इच्छा 
से इड़ा मनु का स्वागत करती है भर सारस्वत नगर का सारा शासन-प्रवन्ध मनु को 
सौंप देती है । दशम सगे (स्वप्न) में श्रद्धा मनु के विरह में व्याकूल होकर अपने नवजात 
पुत्र मानव के सहारे दिन काटती हैं । वह एक दिन स्वप्त में यह देखती हैं कि “मनु ने 
सारस्वत प्रदेश में इड़ा के सहयोग से एक सुन्दर नगर वसाया है। इड़ा धीरे-धीरे मनु को 
मोहित कर लेती है। मनु इड़ा पर पूरा अधिकार जमाना चाहते हैँ । परिणाम यह होता 
है कि सारस्वत प्रदेश की प्रजा अत्याचारी प्रजापति मनु के विरुद्ध विद्रोह कर बंठती है। 
मनु इस विद्रोह से घबरा कर शयनकक्ष में चले जाते हैं।। इस भयावह स्वप्न को देख- 
कर श्रद्धा की आँखें खुलती हैं और वह भय से काँपने लगती है। ग्यारहवें (संघर्ष) सर्गे 
में श्रद्धा का स्वप्न सत्य सिद्ध होता है। मनु की अधिकारं-चेष्टा से प्रजा में भारी क्षोभ छाया 
हुआ है। इड़ा मनु को नियमों के अधीन रखता चाहती है किन्तु मनु स्वेच्छाचारी शासक 
होकर नियमों की उपेक्षा करते हैं। फलतः सारस्वत प्रदेश की प्रजा के नेता किलांत तथा 
आकुलि और मनु के वीच युद्ध छिड़ जाता है और मनु घायल होकर युद्धभूमि में 
म्‌च्छित पड़े दिखाई देते हैँ। वारहवें सम (निर्वेद) में युद्ध के पश्चात्‌ सारस्वत नगर में 
विपाद छा जाता है । इड़ा के हृदय में भी ग्लानि उत्पन्न होती है । वह मन में तर्क-वितर्क 
करती हुई पिछली घटनाओं को याद करती है। इसी अवसर पर मानव के साथ श्रद्धा 
मनु को ढूंढ़ती हुई वहाँ पहुँच जाती है। इड़ा श्रद्धा को उस स्थान पर ले जाती है जहाँ 
मरने मूच्छित पड़े हैँ। श्रद्धा मनु की दुर्देशा देख कर आँसू वहाती हुईं उन्हें सहलाने लगती 
है। श्रद्धा का कोमल स्पशे पाकर मनु सचेत हो उठते है । श्रद्धा के ओऔदार्यपर्ण व्यवहार से 
मनु का हृदय उमड़ श्राता है किन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिलती | वे इड़ा से विरक्त हो जाते 
हैं। श्रद्धा के प्रति अपने उपेक्षापूर्ण व्यवहार से लज्जित हो मनु शान्ति की खोज में कहीं 
बाहर भाग जाते हैं। तेरहवें (दर्शन) सर्ग में श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा के पास 
छोड़ कर मनु की खोज में इधर-उधर फिरती है। अन्त में वह सरस्वती-तट पर एक गरुहा 
में मनु को प्राप्त कर लेती है । मनु यहाँ उदारह॒दया श्रद्धा के समक्ष अपने उच्छ सलता- 
' पूर्ण व्यवहार पर पश्चाताप प्रकट करते हैं। श्रद्धा उन्हें सान्‍्त्वना प्रदान करती है। इसी 
ग्रहा के घोर अन्धकार में मन्‌ नृत्य-निरत नटराज के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। नट- 
राज का नृत्य देख कर वे मुख्घ हो जाते हैं। चोदहवें सर्ग (रहस्य) में श्रद्धा मनु का 
हाथ पकड़ कर संसार के विविध रूपों का दर्शन कराती हुई उन्हें कैलाश-झिलख्चर-गत एक 
दिव्य स्थान पर ले जाती है। वहाँ श्रद्धा मनु को अधर में स्थित इच्छा, कर्म और ज्ञान 
इन तीनों लोकों को दिखा कर उनका रहस्य समझ्ाती है। श्रद्धा और मनु दोनों इच्छा, 
कर्म ओर ज्ञान की सन्विभूमि में आनन्द की साधना में लीन हो जाते हैं । पन्द्रहवें 
(श्रानन्द) सर्ग में इड़ा और मानव प्रजासहित श्रद्धा और मनु के पास पहुंचते हैं। यह 
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उन्हें चांरों ओर आनन्द ही आनन्द दिखाई देता है। मानव श्रद्धा को गोद में शान्ति पाता 
है। इड़ा श्रद्धा के चरण छूकर उस के प्रति कछृतज्ञता प्रकट करती है। मानव और इड़ा 
को उपदेश देते हुए मनु अखंड आनन्द में लीन हो जाते हैं । 


कथावस्तु की रूपकात्मकता 


कामायनी की कथावस्तु जहाँ एक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से झार्दि-पुरुष मनु 
श्र आद्या-नारी श्रद्धा के संयोग से नवीन मानव-सुष्टि से सम्बन्ध रखती है, वहाँ दूसरी 
शोर वह चिरंतन मानवीय मनोवृत्तियों के विकास की कहानी को भी व्यक्त करती है। 
कामायनी के कथानक में हमें ऐतिहासिकता के साथ ही रूपकतत्त्व का ग्राभास भी 
मिलता है । कथानक की रूपकात्मकता की ओर प्रसाद जी ने स्वयं कामायनी के आमुख 
में इन शब्दों में संकेत किया है :-- 

“घहु आखूयान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत सस्मिश्रण 
हो गया है। इसीलिये मनु, श्रद्धा ओर इड़ा इत्यादि श्रपना ऐतिहासिक श्रस्तित्व रखते 
हुए, सांकेतिक अर्थ को भी श्रभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु श्रर्थात्‌ सन 
के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध ऋमश: श्रद्धा ओर इड़ा से भी सरलता से 
लग जाता है! । 

इससे यह स्पष्ट है कि प्रसाद जी ने कामायनी में ऐतिहासिक कथानक को मुख्य 
रूप में स्थान दिया है किन्तु गोण रूप में उसमें रूपकतत्व की भी योजना हो गई है । 

कामायनी के कथानक की रूपकात्मकता की श्रभिव्यक्तिति के लिए कवि ने अपने 
प्रधान पात्रों के ऐतिहासिक रूप के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक रूप को भी कामायनी में 
उपस्थित किया है। मनु (नायक) मननशील मन के प्रतीक हैं। श्रद्धा (नायिक्का) 
आस्थामयी हृदयवृत्ति की और इड़ा बुद्धि की प्रतीक है। मनाव-मत (मनु) विविध 
अनुभवों और संकल्प-विकल्पों में विकास पाता हुआ श्रद्धा के सहयोग से आनन्द की 
प्राप्ति में समर्थ होता है। केवल वुद्धि-द्वारा उसे अखंड आनन्द की प्राप्ति संभव नहीं । 
श्रद्धा हृदय की वह रागात्मिका वृत्ति है जो मन में श्रात्मविश्वास श्रौर जीवन के प्रति 
आस्था उत्पन्न करती हुई मन को कर्म में प्रवृत्त करती है। श्रद्धायुक्त मन शान्ति 
(आनन्द) की ओर श्रग्नसर होता है किन्तु श्रद्धा से वियुक्त होकर वह बुद्धि का श्रनुसरण 
करता हुआ संघर्ष में पड़ जाता है । इस संघर्ष में पराभूत होकर मन को जीवन से ग्लानि 
ओर विरक्ति होती है। इस दशा में पुनः श्रद्धा ही उसे श्रानन्द-धाम तक पहुँचा सकती 
है। श्रद्धाद्वारा मन इच्छा, कर्म और ज्ञान इन तीनों वृत्तियों में सामंजस्य उपस्थित 
करता हुआ समरसताजन्य आनन्द में लीन हो जाता है। 

कामायनी के कथानक की रूपकात्मकता उसके सर्गमो के नामकरण से भी स्पष्ट 
होती हैं। कामायनी के “चिन्ता, आशा, “श्रद्धा आदि सर्यो का नामकरण मानसिक 
वृत्तियों के नाम पर हुआ है। वस्तुत: इस रचना में मानसिक वृत्तियों का विकास 
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मनोवैज्ञानिक ढंग से ठीक उसी प्रकार दिखाया गया है जिस प्रकार वे मानव-हृदय में 
उत्पन्न और विकसित होती हैं । कामायनी में मानव-मन सें सर्वप्रथम चिन्ता का झावि- 
भाव दिखाया गया है। चिन्ता मानव-मन को प्रारम्भिक वृत्ति है। अ्रभाव-दक्षा में इस 
चिन्ता की उत्पत्ति होती है भौर इसके कारण मन अशान्त हो जाता है। इस अश्ञान्ति 
से छुटकारा पाने के लिए मन में चिन्ता के पर्चात्‌ श्राशा का उदय होता है) झ्राशा 
मानव-मन को क्रियाशील बनने को क्षमता प्रदान करती है । आशा के पश्चात्‌ मन में 
श्रद्धा का विकास होता है। श्रद्धा आस्थामयी वह हृदय-वृत्ति है जो चंचल मन को 
एकाग्रता और विश्राम देती है। पर मानव-मन श्रद्धा को पूर्णरूप में भ्रपना नहीं पाता 
झौर इसीलिए उसमें काम श्रौर वासना ये दो चृत्तियाँ जाग्रत होती है । वासना के 
आवेग में व्यवधान पड़ने से लज्जा की उत्पत्ति होती है किन्तु लज्जा अधिक देर तक 
वासना की तीव्रता को रोक नहीं सकती । वासना की तीज्नता मानव-मन में तृष्णा की 
वृद्धि करती है और उस तृप्णा की शान्ति के लिए मन कर्म में प्रवृत्त होता है। कम में 
प्रवृत्त मन उच्छुद्धल होकर श्रहंभाव का विस्तार करता है। इस अहंभाव में बाधा पहुँचाने 
वाले पदार्थों के प्रति मन में ईर्प्या उत्पन्न होती है । इस दशा में श्रद्धा-वृत्ति उच्छुद्भल 
मत को नियन्त्रण में रखता चाहती है पर मन अपनी अहंभावना पर नियन्त्रण नहीं 
चाहता। वह श्रद्धा-वृत्ति को छोड़कर वृद्धि (इड़ा) का आश्नय लेता है। आस्थामयी 
हृदय-वृत्ति (श्रद्धा) को खोकर जब मानव-मन बुद्धिवादी हो जाता है तव वह नए-नए 
स्वप्न (कल्पनाएँ) देखता है। वह वृद्धि की सहायता से उन स्वप्नों को सत्य में परिणत 
करना चाहता है। वुद्धि के सहारे वह भौतिक क्षेत्र में जितना ही आगे बढ़ता है, उतनी 
ही उसकी अ्धिकार-लिप्सा बढ़ती जाती है। मन स्वयं वृद्धि पर अधिकार करना चाहता 
है पर बुद्धि मन के अधीन नहीं रह सकती । फलतः मन के साथ वृद्धि का संघर्ष उपस्थित 
होता है। इस संघर्ष में प्रत्नफल होने पर मन में निर्वेद (विरक्ति) उत्पन्न होती है । मन 
पर झाघात पहुँचने से अद्धावृत्ति स्वयं जागरित हो जाती है । झोई हुई श्रद्धा को पुन: 
अपना कर मानव-मन उचित दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ उस स्थिति को प्राप्त कर 
लेता है जहां उसे आत्मसाक्षात्कार (दर्शन) होने लगता है। इसके पदचात्त उसे अपनी 
पराजब का “रहस्य ज्ञात हो जाता है। अन्त में मानव-मन श्रद्धा के सहारे इच्छा, कर्म 
शोर ज्ञान इन तीनों वृत्तियों का समन्वय करता हुआ समरसता की दबा में पहुँच कर 
ग्रानन्द में लीन हो जाता हैं। इस प्रकार मानव-मन चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, 
लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा (बुद्धि ), स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य की विविध 
दर्चाओं में अग्रसर होता हुन्ना घन्त में पूर्ण आ्रानन्द प्राप्त करता है। इस प्रकार कामायनी 
में ऐतिहासिक कथानक के साथ मानव-मन के क्रमिक विकास के रुपक की योजना भी 
सुन्दर ढंग से की गई है । 
कथावस्तु की समीक्षा 
कामायनी की कथावस्तु का निर्माण भारतीय वाहमय के विविध ग्रन्यों में बिखरी 
हुई सामग्री को लेकर किया गया है । कामायनी की कथा का सम्बन्ध मुख्यतया मनु, श्रद्धा 
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ओर इड़ा से है । इनसे सम्बन्ध रखने वाले आख्यान असम्बद्ध रूप में ऋग्वेद, शतपथ 
ब्राह्मण, छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ और विविध पुराणों में पाए जाते हैँ । ऋग्वेद में मनु का 
वर्णन एक ऋषि और राजा दोनों रूपों में पाया जाता है) । श्रद्धा से सम्बन्धित एक पूरा 
सृक्‍त ही उसमें वर्तमान है* । इड़ा का वर्णन भी ऋग्वेद के कई मंत्रों में पाया जाता है? । 
शतपथ-ब्ाह्म ण, छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ तथा विविध पुराणों में मनु, श्रद्धा और इडा की कहानी 
विविध रूपों में पाई जाती है ४ । प्रसाद जी ने इस प्रकार अनेक ग्रन्थों में विखरी हुई सामग्री 
के आधार पर कामायनी के कथानक का निर्माण किया हैं। मनु, श्रद्धा और इड़ा सम्बन्धी 
विविध प्रसंगों को श्रृंखलाबद्ध करके उन्हें काव्योपयोगी कथानक का रूप दिया गया है । 


१. देखिए --ऋग्वेद, ८ २७-३१ 
“भनुर्वेबस्वततो राजेत्याह “-शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड १३, ४, ३, ३ 
२. ऋछबेद, १०, १५१ 
“ऋषि: श्रद्धा कामायनी । देवता श्वद्धा। श्रद्धयारित: समिध्यते श्रद्धवा हयते 
हवि:। 
“ऋग्वेद, १०, १५१ 
“अ्रद्धां हदय॒य याक्त्या श्रद्धया विच्दते चसु ।” 
“ऋग्वेद, १०, १४१, ४ 
३. “इंड़ा सरस्वती मही तिल्रो वेवीसंयोभुव: ।* 


“ऋग्वेद, १, १३, ६; ५, ५, ८ 
“इड्रामकण्वन्मनुषस्थ शासनीमस 


“ऋग्वेद, १, ३ हर 4 १ 
“भ्रस्प प्रजावती गृहे भ्रसिचन्ती दिये दिये इड़ा घेनुमती दुहे ।” 
“ऋग्वेद, ८, ३१, ४ 
“आ नो यज्ञ भारती तुयमे व्विड़ा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिल्रो देवी बंहिरेदं स्थोर्त सरस्वती स्वपसः सदन्‍्तु ॥ 
“ अ्वेद, १०, ११०, ८ 
४. “मनवे हवे प्रात: । अवनेस्यमुदकमाजहुयथेदं पाणिस्यामवने । 
जानायाहरन्त्येव॑ तस्थावने निजानस्य मतस्प: पाणी आपेदे ॥” 
““शतपथ-ब्नाह्मण, काण्ड, १, ८, १, १ 
“अ्रद्धादेदो दे मनु ०” 
“ अतपथ-ब्राह्मण, काण्ड १, १, ४, १५. 
“यदा व मनुत्तेष्य विजानाति नामत्वा ० क 
“छान्दोग्योपनिषद्‌, अ्रध्याय ७, १८ 
“यदा वे अ्रदुघात्यय मनुते नाभ्रहृषन्मनुते श्रहधदेव० 
रू “छान्‍्दोग्योपनिषद्‌, श्रध्याय ७, १६ 
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विविध ग्रच्चों में सामग्री के वर्तमान होते हुए भी प्रसाद जी ने अपने कथानक का स्वरूप 
स्थिर करने में मुख्यतया शतपचघ-ब्राह्म ण और श्रीमद्भागवत्त का आश्व य लिया हैं) कामायनी 
के अन्तिम तीन (दर्शन, रहस्य और आनन्द ) सर्गो की रचना शेवागम के प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
में प्रतिपादित आनन्दवाद के आधार पर हुई है । 
कामायनी के कथानक को काव्योपयोगी रूप देने के लिए प्रसाद जी ने प्राचीन 
ग्रन्थों में वतेमान विविध प्रसंगों में यच्च-तत्र यथोचित परिवर्तेव किया है और साथ ही 
कंयानक में छुछ नवीन उदभावनाएँ भी की हैं। कामायनी के आरम्भ में जलप्लावन का 
दृश्य शतपथ-ब्राह्मण के आधार पर वर्णित है। शतपथ में मनु की नाव का मत्स्य के पंख 
के सहारे हिमालये में पहुँचना वणित है? किन्तु कामायनी में वह मत्स्य के चपेदे से हिमा- 
लय॒-परदेश्ष में पहुँचती है । इस परिवर्तन में प्रसाद जी का अलौकिक घटना को स्वाभाविक 
रूप देने का प्रयास ऋलकता है। ऋग्वेद, झतपथ-न्नाह्मण तथा पुराणों में श्रद्धा केवल 
मनुपत्नी के रूप में ही वणित है पर कामायनी में प्रसाद जी ने उस के जन्म-स्थान गान्वार- 
देश, रूप, स्वभाव, दिनचर्या आदि की सुन्दर कल्पनाएं की हैं। पुराणों में श्रद्धा से मनु 
के दस पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है* पर कामायनी में केवल एक ही पुत्र मानव का 
उल्लेख है। इस पश्चवितेत में कवि की कथानक की अ्रनावश्यक जठिलता से रक्षा करने की 
भावना लक्षित होती है। नवजात शिशु की ओर श्रद्धा का अधिक आकपंण देख कर मनु 
के हृदय में ईर्ष्या की उत्पत्ति प्रसाद जी की निजी कल्पना है। ऋग्वेद और शतपथ में 
इड़ा और मन्‌ के सम्बन्ध का उल्लेखमात्र मिलता है। कामायनी में यह सम्बन्ध अधिक 
स्पष्ट और सजीव रूप लिए हुए है। सारस्वत प्रदेश में मन का इड़ा की ओर आक्ष्ट 
होना, मत का वहाँ शासन करना, इड़ा पर पूर्ण अधिकार पाने की चेप्टा करता और 
सारस्वत प्रदेश की प्रजा का मनु के विरुद्ध विद्रोह करना श्रादि घटनाएँ कामायनी में 
मूलाधार-ब्रन्थों की अपेक्षा अधिक हृदयग्राही और प्रभावशाली वन गई हैं । शतपयथ के 
अनुसार कामायनी में भी मनु के हित्तात्मक यज्ञ में किलात और आकुलि पुरोहित का कार्य 
फरते हे? । आगे चलकर प्रसाद जो ने अपनी स्व॒तन्त्र कल्पना से किलात और झाकुलि 
को सारस्वत प्रदेश की प्रजा का नेता वनाकर मनु के विरोधियों के रूप में उप्स्वित 
किया है। इस नवीन उद्भावना से किलात ओर आकूलि के चरित्र की कथानक के साथ 
१. “स दर्तिय त्तत्समां परिदिदेश ततियर्थी सर्मा नावमुपकत्प्योपासांचक्रे० 
से होवाच। श्रपीपरं॑ दे त्वा दृक्षे नाव प्रतिवध्नीष्य ० 
--शतपच-द्राह्मण, काण्ड १, ८, १, ५-६ 
२ “ततो मनः भाद्धदेव: संज्ञायामास भारत 
अद्धायों ऊनयामास दह्पुत्रानू स आत्मवान्‌ 
“-भणवत्त, स्कन्ध, ६, १, ११ 
३- “किलाताझुलो इति हास रक्ह्मावासतु: । तो होचत: श्रद्धादेवों 
दे मनुः आदं नु वेदावेति । तो हागत्योचतुर्मदों वाजयांव स्वेति 0” 
--शत्तपथ-द्राह्मण, काप्ड १, १, ४, १४-१५ 
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अधिक संगति संभव हो गई है । मनु के मन में उत्पन्न होने वाले निर्वेद को तीब्ता प्रदान 
करने में किलात भ्रौर ग्राकुलि का विद्रोह सहायक सिद्ध होता है। श्रद्धा का स्वप्त देखना, 
मनु का युद्ध में घायल होना, श्रद्धा का आहत मनु के पास पहुँचना, मनु का उद्विस्त 
होकर भाग जाना, श्रद्धा का पुन॑: मनु को प्राप्त करता और उन्हें कलाश-शिखर पर ले 
जाकर अखंड झ्ानन्द को प्राप्ति में सहायक होना आदि कामायनी के उत्तर भाग की सारी 
घटनाएँ प्रसाद जी की मौलिक उद्भावनाएं हैं। इस प्रकांर कामायनी में प्रसाद जी ने 
मूलाधार-प्रन्थों में बिखरी पड़ी विविध घटनाओं को कल्पना के सूत्र में पिरोकर उन में 
यथोचित अन्विति का सृजन करके उन्हें काव्योपयोगी कथानक के रूप में उपस्थित 
किया है । 
एक सफल महाकाव्य के कथानक में धाराप्रवाह और कथानक से सम्बन्धित 
विविध प्रसंगों में सम्बन्ध-निर्वाह आवश्यक माना जाता है। कामायनी के कथानक के 
प्रवाह में धारावाहिकता के न होने पर भी अविच्छिन्नता वर्तंसान है। विविध प्रसंगों में 
सम्बन्ध-निर्वाह अ्रच्छा बन पड़ा है। कामायनी का कथानक तीज गति से आगे नहीं बढ़ता, 
कहीं-कहीं उसमें शिथिलता आा गई है; पर विविध घटनाओं के साथ उसका सामंजस्य 
स्वेत्र दिखाई देता है। घटनाओ्रों का तारतम्य कहीं टूठता नहीं है। कामायनी का मुख्य 
विषय मन्‌ और श्रद्धा के संयोग से मानवी सृष्टि का विकास दिखाना है। पर इस ऐति- 
हासिक कथानक के साथ मानव-मन की विविध वृत्तियों के मनोवैज्ञानिक रूपक का निर्वाह 
भी कामायनी में आदि से लेकर अन्त तक अविच्छिन्त रूप से दिखाई देता है। मनु, श्रद्धा 
और इड़ा से सम्बन्धित ऐतिहासिक कथानक के विकास के साथ-साथ विविध मनोदवत्तियों 
का विश्लेषण करने के कारण कथानक में कुछ शिथिलता का आना स्वाभाविक ही है। 
फिर भी इतिहास की अ्रसम्बद्ध घटनाश्रों को कल्पना-द्वारा श्यृंखलाबद्ध करके प्रसाद जी ने 
उन्हें एक सुसंगठित कथानक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित किया-है। एक ऐतिहासिक 
कथानक के साथ रूपक का निर्वाह प्रसाद जी की निजी विशेषता है। 


चरित्र-चित्रण 


आधुनिक महाकाव्यों में चरित्र-चित्रण का विशेष महत्व रहता है। महाकाव्य के 
पात्रों के क्रियाकलाप के चित्रण के साथ-साथ उसकी कथावस्तु विकसित होती हुई अन्तिम 
उद्देश्य तक पहुँचती है । प्रसाद जी ने कथावस्तु के विकास और रस दोनों तत्वों की रक्षा 
करते हुए अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण किया है। कामायनी की कथावस्तु बहुत सरल 
है, उस में जटिलता का अभाव है। उस का सम्बन्ध मुख्यत्या तीन पात्रों से है--मन, 
श्रद्धा ओर इड़ा। इन तीनों पात्रों के चरित्रांकन में प्रसाद जी की चरित्र चित्रण-कला का 
कौशल दिखाई देता है। कथानक के ऐतिहासिक और दाशनिक दोनों रूपों के अनसार 
कामायती के पात्र भी भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप लिए हुए हैं) कामायनी के 
पात्र मानव-मात्र की चारित्रिक विशेषताश्रों और चित्त-वृत्तियों को प्रकाश में लाने की 
क्षमता रखते हैं। प्रसाद जी ने अपने पात्रों के वाह्य श्रौर श्रान्तरिक दोनों रूप उपस्थित 
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किए हैं पर उनकी सुक्ष्म अन्तर्भेदिती दृष्टि चरित्र-चित्रण में वहिमुं ख होने की अपेक्षा गन्त- 
मं खी अधिक दीख पड़ती है। विविघ घटनाओं के घात-प्रतिधात से उत्पन्न होने चाले वाह्य 
संघर्ष को महत्व न देकर प्रसाद जी ने अपने पात्रों के मानसिक संघर्ष और अन्तव्‌ लियों 
की व्यंजना मस्य रूप में की है। अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में प्राचीन ऐतिहासिक वात्ता- 
वरण की रक्षा करते हुए प्रसाद जी ने उन्हें वर्तमाव युग की नवचेतना से सजग बनाया है । 
चरितन्न-चित्रण में उन्होंने न केवल ययार्यंवाद को हो अपनाया है और न झ्ादशेवाद की ही १ 
उन्होंने मन के चरित्रांकन में यदि वयार्थ को स्वीकार किया है तो श्रद्धा के .चरित्र-चित्रण 
में आदर्श को प्रधानता दी है। कामायनी के पात्रों के चरित्र उनकी व्यवित्तगत तथा जातीय 
दोनों प्रकार की विशेषताएँ लिए हुए हैं श्लौर साथ ही वे चिरन्तन मानव मनोदत्तियों की 
विशेषताओं की व्यंजना भी करते हैं । कामायनी के पात्रों के चरित्र सजीवता श्रौर मनो- 
'वैज्ञानिकता लिए हुए हैं । उचके चरित्र-चित्रण में इतिहास श्लौर दशेन, आदशे और यथाये 
तथा प्रादीनता और आ्राधुनिकता का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। 


भपु 
मन कामायनी के नायक हैं । शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार एक महाकाब्य के 
नायक में जो झोवे, साहस, उदारता और परिस्थितियों पर विजय पाने की क्षमत्ता आदि 
गुण होने चाहिए वे कामायनी के मनु में नहीं हूँ । कामायनी में मन्‌ एक विलासी, अहं 
वांदी, स्वार्थी और दर्बल मानव के रूप में अंकित हैं । उनके चरित्र में प्रसाद जी ने आवधि- 
युग के मातव का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया हैं । मनु के चरित्र पर विविध परिस्वित्तियों 
का प्रभाव पड़ता हैं । उनका दुर्वेल चरित्र परिस्थितियों के घात-प्रतिधात से विकास पाता 
है। कामायनी के आरम्भ में मनु के शरीर की दृढ़ गठन और सबलता की अ्रभिव्यकित 
इन शब्दों में हुई है :--- 
'गवयव की दंढ़ सांसपेशियाँ, 
अर्नेस्वित था वीये अपार । 
स्फात शिराएँ, स्वस्थ रक्त का, 
होता था जिनमें संचार" ।”! 
देवसूप्टि के ध्वंस के दुखद दृश्य को देखकर शरीर में वलिप्ठ होकर भी मन मन 

में चन्तित, विश्षु्ध और पराजित दिखाई देते हैँ | देवसप्टि के विलासी और दर्पपर्णे 
जीवन के क्षणभर में घ्वंस हो जाने के कारण मन के हृदय में चिन्ता और निराधा का 
उदय स्वाभाविक ही हूँ। इस नराश्यपूर्ण स्थिति में श्रद्धा का अ्रवलम्बन पाकर मन के 

हृदय में आशा और अभिलाया का संचार होने लगता है। अलौकिक सन्दरी श्रद्धा की 
झ्रोर ध्राकृप्द होकर शी प्र ही मनु उस पर आसकत हो जाते हैँ । श्रद्धा के प्रति मन का प्रेम 
वासनाजन्य है; उसमें गम्भीरता, संयम और स्थिरता नहीं है। वे लेना जानते है, देना 

|। श्रद्धा एणतया आात्मसमप्ण कर देती है पर मन श्रद्धा के अधीन होकर अपनी 
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उद्दाम अहंभावना को मिटाना नहीं चाहते। श्रद्धा की इच्छा के विरुद्ध उसके पालित पशु 
की बलि देकर भी वे यही चाहते हैं कि श्रद्धा उन्तकी उद्याम कामवासना की तृप्ति में 
निस्संकोच सहयोग देती रहे। वे श्रद्धा पर पूर्ण अधिकार चाहते हैं और एकाकी ही उसके 
प्रेम का उपभोग करना उचित समभते हैं। श्रद्धा के प्रेम को उसके पालित पशु और भावी 
सन्तति की श्रोर विभाजित देख मनु को ईर्यां होने लगती है। अन्त में पुत्रवती श्रद्धा से 
जब उनकी वासना तृप्त नहीं होती तो वे उससे विरवत होकर उसका परित्याग कर 
देते हैं । 

मनु के चरित्र की सबसे बड़ी दुबंलता उनके हृदय की चंचलता हैं । वे अपने 
हृदय को स्थिर नहीं कर पाते | श्रद्धा से विरक्‍त होकर वे निर्जेन वन में इड़ा-जँसी 
सुन्दरी को देख शी प्र ही उसकी श्रोर आक्षृष्ट हो जाते हैं। श्रहंवादी मनु वासना की तृप्ति 
केलिए इड़ा पर भी एकाधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं । वे स्वयं किसी के अ्रधी न न होकर 
भी दूसरों को अपने अधीन देखता चाहते हैं। जब इड़ा मनु के उस एकाधिपत्य को स्वीकार 
नहीं करती तब मनु अन्त में उससे भी विरक्त हो जाते हैँ। सारस्वत-प्रदेश की प्रजा के 
विद्रोह से मन की अहंभाववा और अभ्रधिकार-लिप्सा को आघात पहुँचता है और फलत: 
मनु के हृदय में आत्मग्लानि उत्पन्‍्त होती है | सांसारिक जीवन के सुखों के प्रति उन्हें 
विरक्ति अनुभव होने लगती है। वे स्वयं अ्रपने को कोसते हैं :--- े 

“शापित-सा में जोवन का यह 
ले कंकाल भठकता हैं, 
उसी खोखलेपन में जसे 
कुछ खोजता अटकता हूँ) ।॥” 

वासनापूर्ण जीवन की निन्‍्दा करते हुए मनु अन्त में श्रद्धा के प्रति अपने उपेक्षा- 
पूर्ण व्यवहार पर पश्चाताप करने लगते हैं। इस विश्षुब्ध दक्षा में पुत: श्रद्धा को पाकर 
भी मनु अपने व्यवहार से लज्जित हो उसके समक्ष ठहर नहीं सकते और वहाँ से भाग 
जाते हैं। भ्रन्त में श्रद्धा ही उनके उह्िग्न हृदय को शान्ति का मार्ग दिखाती है। वासना- 
पूर्ण जीवन के कटु अनुभवों से जब उनका अहंकार और दम्भ नष्ट हो जाता है तब वे 
वास्तविक आनन्द को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं| कामायनी के अ्रन्तिम तीन सर्गों में 
मनु के चरित्र में विशेष परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन मनु के चरित्र को भौति- 
कता से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुँचा देता है। मनु के चरित्र में इस 
परिवतेन द्वारा प्रसाद जी ने यह दिखाया है कि वासनापूर्ण भौतिक जीवन का परिणाम 
घोर विनाश है। इस प्रकार मनु के चरित्र में वासना, भोगलिप्सा, ईर्ष्या, अहंकार आदि 
को चित्रित करके कवि ने उन्हें एक दुर्वेल व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया 
है। मन के प्रतीक के रूप में मनु का चरित्र विविध मनोवृत्तियों की व्यंजना की पूर्ण 
क्षमता रखता है पर महाकाव्य के ऐतिहासिक नायक के रूप में उन्हें हम एक महान 


१. फामायनो, विवेंद सगे, प० २२७ 


कामायनी २६३ 


चरित्र नहीं कह सकते । साधारण मानव की तरह मनु के चरित्र में पतन ओऔर उत्थान 
दिखाकर प्रसाद जी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय प्रस्तुत किया है । 
नद्धा 
श्रद्धा कामायनो में प्रधान पात्र के रूप में हमारे सामने आती है । उसका चरित्र 
एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में अंकित हुआ है। त्याग, स्नेह, ममता, दया, सहत- 
शीलता, उदारता आदि नारी-सुलभ सभी उदात्त गुणों से उसका हृदय परिपूर्ण हैे। उसके 
चरित्र में भ्रदूभुत सौन्दर्य के साथ हृदय की शालीनता भी व्यक्त हुई है । भ्रद्धा के 
अनुपम सौन्दर्य का चित्र कामरायनी में इस प्रकार अ्रंकित हुआ है :-- 
“घिर रहे थे धुघराले वाल 
अ्ंस शअ्रवलम्बित मुख के पास, 
नील घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को दिधु के पास? 
“कुसुम कानन-अंजल में मंद 
पवन प्रेरित सौरभ साकार. 
रचित परसाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले सधु का आधार 
उसका शरीर और हृदय दोनों कोमलता लिए हुए हैं। उसकी लम्बी काया उसके 
उदार हृदय की अनुकृति है :--- 
“हृदय को शअ्रनुकृति वाह्य उदार 
एक लम्बी काया उसच्छुकक्‍्त, 
मधु पवन क्रोड़ित ज्यों शिशु साल 
सुशोभित हो सोरभ संयुकतरे 
देवसृष्टि के घ्वंस से विक्षुब्ध-हृदय मनु को वह घीरज वंधाती है, उनके नैराश्य- 
पूर्ण जीवन में आशा का संचार करती हूँ । मनु की पत्नी के रूप में श्रद्धा त्याग, साथना 
और सनन्‍्तोष को अपनाती हुई एक आदर गृहिणी के रूप में हमारे सामने ग्राती है। मन 
के मृगया से लौटने में बिलम्व हो जाने पर वह चिन्तित दिखाई देती है। एक आदर्श गृहिणी 
के समान वह अपनी पर्णकुटी को सजाती हैँ, उसमें पारिवारिक जीवन की सुविधाएँ 
जुदाती है, धान्यसंचय करती है और भावी सन्तति के पालन-पोपण के साधन उपस्थित 
करती है। मनु को कभी-कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते देखकर भी बह पतित्रता 
पत्नी के समान कभी उनका अपमान नहीं करती । मनु के प्रति उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम 
है, उसमें वासनाजन्य चंचलता नहीं। पारिवारिक जीवन में वह्‌ जिस प्रेम को अपनाती है, 


कै 


१. कामायनी, श्रद्धा सर्ग, पु० ४७ 
२. कामायनी, श्रद्धा सगे, पु० ४८ 
३. कामायनी, श्रद्धा सर्ग, पृ० ४६ 
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धीरे धीरे उसकी परिधि का विस्तार होने लगता है । वह प्रेम परिवार की संकुचित 
सीमाओं को पार करके पणुओं तक पहुँच कर श्रन्त में विश्वप्रेम में परिणति प्राप्त करता 
है । मनु से उपेक्षित होने पर श्रद्धा उनके कल्याण की कामना करती है। मनु के उसे छोड़ 
कर चले जाने पर वह चिन्तित और उदास रहती है । स्वप्न में मनु को संकट में देखकर 
वह उनके अनिष्ट की आशंका से व्याकूल हो उठती है किन्तु उसकी यह व्याकूलता उसे 
अ्रकमण्य नहीं बनाती । ध्य और साहस के साथ वह मनु फी खोज में निकलती है और 
युद्ध में मतु की सेवा में निरत हो जाती है । मनु के वार बार मार्ग से विचलित होने पर भी 
वह उनसे घुणा नहीं करती । पति को छीनने वाली इड़ा के प्रति भी श्रद्धा का व्यवहार 
प्रशंसतीय है । वह इड़ा से ईर्ष्या नहीं करती, उसे क्षमा प्रदान करती हुई अन्त में अपने 
पुत्र मानव को भी उसे सांप कर अपनी उदारता का परिचय देती है । श्रद्धा के हृदय में 
अपनी सन्तत्ति के लिए अगाध प्रेम है पर वह प्रेम उसे कर्तग्यविमुख नहीं बनाता। सारस्व॒त- 
प्रदेश की प्रजा के कल्याण के लिए वह अपने एकमात्र पुत्र को त्यागने सें भी संकोच 
नहीं करती । 
श्रद्धा के चरित्र में आदर्श नारी-जीवन के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों 

पर प्रसाद जी मे प्रकाश डाला है। कामायनी के आरम्भ में श्रद्धा जिस प्रकार मनु के क्षुब्ध 
हृदय को सांसारिक जीवन में प्रवृत्त करती है, उसी प्रकार अन्त में वह संघर्पमय भौतिक 
जीवन से खिन्‍न मनु को सान्त्वना प्रदान करती हुई अखंड आनन्द का मार्ग भी दिखाती है । 
मनु ने आरम्भ में उसके सुन्दर शरीर को ही प्राप्त किया था किन्तु उसकी श्रात्मा को नहीं 
पहचाना । उपेक्षित होने पर भी श्रद्धा अपूर्व घेय और साहस के साथ मनु को खोजने का 
प्रयत्व करती है और उसके विक्षुब्ध हृदय को शान्ति पहुँचाती है । अन्त में मनु श्रद्धा का 
वास्तविक मूल्य श्रॉँकते हु ए कहते हँ:-- 

“हे सर्वेमंगले ! तुम महती, 

सव का दुख अपने पर सहती; 

कल्याणमयी वाणी कहती, 

तुम क्षमा-निलय में हो रहती? ; / 

मनु को अब ज्ञात होता है कि श्रद्धा केवल उनका ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण 

करने वाली देवी है । श्रद्धा के चरित्र में नारी-जीवन की सम्पूर्ण विभृत्तियों का चित्र 
अंकित हुआ है । प्रतीकरूप में श्रद्धा हृदय की सारी उदात्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व 
करती है । 
इ्ड़ा 


कामायनी में इड़ा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है | इड़ा एक स्वार्थनिरत 
प्रतिभागाली चतुर नारी है । वह वासना की तृप्ति के लिए भटकते हुए प्रमादी मनु को 


कर्तव्य का ज्ञान कराती हुई कर्मपथ की ग्रोर अग्रसर करती है। श्रद्धा से वियुवत होकर मन 


आन 


१. कामायनो, दर्शन से, पु० २४६. 
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इड़ा के आदेशानुसार सारस्वत-अ्रदेज् का शासन-प्रवन्ध अपने हाथ में ले लेते हैं ॥ पर 
अहंवादी मनु सारस्वत-प्रदेश की प्रजा तथा इड़ा पर एकाधिपत्य स्थापित करने की चेप्टा 
करते हैँ । वे स्वयं नियमों की उपेक्षा करके भी दूसरों को अपने नियम के अधीन रखना 
चाहते है । इड़ा को मनु की यह अधिकार-चेष्टा अच्छी नहीं लगती । वह एक व्यक्तिवादी 
नारी है। अपने व्यक्तित्व और अहंसाव की रक्षा करने में वह्‌ सर्देव सतर्क रहती है । वह 
लौकिक-व्यवह्ाार में कुशल है, उसकी व्यवस्था-शविति प्रशंसनीय है । मनु को अपनाने में 
उसका अपना स्वार्थ है। सारस्वत-नगर की व्यवस्था के लिए चह मनु का स्वागत करती 
है; उसके दुखी जीवन पर समवेदना से प्रभावित होकर नहीं । अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति 
को भी वह अपने अनुशासन में रखना चाहती है । जब मनु इड़ा के श्रधीन होकर जीवन 
विताना उचित नहों समझते तब इड़ा स्वयं उनके विरुद्ध विद्रोह कर बठती है । लोकमर्यादा 
और लोकघमं के प्रति इड़ा सदेव जागरूक दिखाई देती है । वह मनु के प्रेमपाश में वध 
कर लोकमर्यादा की अवहेलना नहीं करना चाहती। राष्ट्र के कल्याण का ध्यान रखकर 
इड़ा मनु के बलात्कार को सह कर अपनी सहनशक्ति, घंये और संयम का परिचय देती 
है। अपनी व्यवस्वा-बुद्धि और राजनी ति-कुशलता से वह सारस्वत-प्रदेश को समुद्धिश्ाली 
वनाती है । इड़ा के चरित्र में भ्रन्त्र में विशेष परिवत्तन दिखाई देता है । यह परिवर्तन 
संभवत: उदारहदया श्रद्धा के सम्पर्क में आने से हुआ है। रणस्थल में मूच्छित मनु की 
सेवा करती हुई श्रद्धा और उसके पुत्र को देखकर वह द्रवित हो जाती है। श्रद्धा के जीवन 
: को दुखी बनाने में पअप्रत्यक्षरूप से अपना हाथ सम इड़ा के हृदय में ग्लानि उत्पन्न होती 
है और वह श्रद्धा से क्षमायाचना करती हुई दृष्टिगत होती है:-- 

धतिस पर मेने छोना सुहाग, हे देवि ! तुम्हारा दिव्य राग, 

में आज अकिचन पाती हूं, अपने को नहीं सुहाती हें, 

में जो कुछ भो स्व॒र गाती हूं, वह स्वयं नहीं सुन पाठो हूं; 

दो क्षमा, न दो झ्पना विराग, सोई चेतना उठे जाग ए! 

वुद्धिविषयक कार्य-व्यापार में निरत इड़ा का कठोर हृदय यहाँ स्निग्ध शरीर 
संवेदनशील दिखाई देता है। 
प्रतीकरूप में इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इड़ा के 

चरित्र में प्रसाद जी ने झनियन्वित वुद्धिवाद की विफलता और श्रद्धासंयुक्त बुद्धि की 
तफलता प्रदर्शित की है। श्रद्धारहित बुद्धिबाद संघर्ष, श्रत्यावार और विद्रोह को जन्म 
देता है परन्तु श्रद्धासमन्वित होकर वह मानवत्ता को वास्तविक सुख और शान्ति प्रदान 
करने की क्षमता रखता है। 
प्रकृति-चित्रण 


कामायनी में प्रकृत्ति विविध रुपों में हमारे सामने ग्राती है । सारे काव्य में विश्व 
सुन्दरी प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुमा है। कामायनी की सम्पर्ण कथा प्रकृति की 


दो 
बज धरम अमन अरे... नमन अलना पनब>-अलीटल->--०>का 


१. कामायनी, दर्शन-सर्ग , पृ० २४०. 
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गोद में घटित हुई है; उसके पात्रों की क्रीड़ा-स्थली प्रकृति ही है। सन्ध्या, रजनी, प्रभात, 
पर्वत श्रादि विविध प्राकृतिक दृश्यों के सबीव ओर मनोरम चित्रों से कामायनी भरी पड़ी 
है। कामायनी के प्रथम सर्ग में प्रकृति का भयावह रूप विलासमयी देवसूष्टि का भयंकर 
परिणाम दिखाने के लिए अंकित हुआ है । समुद्र की फेनिल लहरों का उठता, अन्धकार 
का प्रसार, आआाँधियों के फकटके, बिजलियों का कड़कना, ज्वालामुखियों का विस्फोट, भेघषों 
की भयावह गज॑ना आदि के वर्णन जलप्लावन का सजीव दृश्य उपस्थित करते हैं। एक 
उदाहरण लीजिए :--- 
“उधर गरजतोीं सिन्धु-लहरियाँ 
कूटिल काल के जालों से, 
चली श्रा रहीं फंच उगलतोी 
फन फलाए व्यालों सी? (” 
प्रकृति का यह भयावह रूप मनु के विक्षुब्ध हृदय के अनुरूप गम्भीर वातावरण 
प्रस्तुत करता है। प्रकृति का यह भीषण रूप शीघ्र ही अदृश्य हो जाता है और मनु के 
हृदय में आशा के उदय के साथ-साथ प्रकृति का सौम्य॑ रूप कामायनी में हमारे सामने 
आता है :-- 
+५उषा सुनहले तोर बरसती, 
जयलक्ष्मी सी उदित हुई, 
उधर पराजित कॉलरात्रि भी, 
जल में अर्न्तनिहित हुई ॥! 
प्रकृति का यह सोम्य रूप भी मनु के हृदय में झ्रैशा के उदय के लिए उपयुक्त 
वातावरण की सृष्टि करता हूं। 
कामायनी के प्रथम सर्गे को छोड़कर ग्न्यत्र प्रकृति का मंगल रूप ही अंकित हुआ्ना 
है। श्रद्धा और मनु के प्रणय में, इड़ा और मनु के मिलन में तथा अ्रन्त में मन की अखंड 
आनन्दानुभूति में सर्वत्र प्रकृति सहयोग देती हुई दिखाई देती है । कामायनी की कथावस्तु 
के साथ प्रसाद जी ने प्रकृति का ऐसा सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया हैं कि उन दोनों को 
एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं । 
कामायनी में यथातथ्य रूप में प्रकृति का वर्णन बहुत कम स्थलों पर पाया जाता 
हैं। ज॑से :--- 
“लहरें व्योम चूमती उठतीं 
चपलाएं श्रसंब्य नचतीं, 
तरल जलद की खड़ी भड़ी में 
बूँदें निज संस्ृति रचतीं3 ।” 
. कामायनी, चिन्ता से, पू० १४ 
» कामायनी, आशा सगे, पृ० २३ 
- कामायनी, चिन्ता सर्ग, पृ० १६ 
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“उसकी तलहटी मनोहर 
इयामल, तृण दोरुध वाली, 
नवकुंज, गुहा, गृह सुन्दर, 
छूद से भर रही निराली। 
>< ३4 है 
खगकूल कफिलकार रहे थे 
कलहंस कर रहे कलरव, 
ह किन्‍्तरियाँ बनो प्रतिध्वति 
लेती थीं तानें श्रभिनव) ॥7 
प्राकृतिक वस्तुओं के सांगोपांग स्थूल चित्र कामायनी में नहीं पाए जाते। प्रकृति 
के बाह्य स्वरूप की ओर प्रसाद जी का ध्यान वहुत कम गया है। उसके आन्तरिक 
सौन्दर्य के उद्घाटन में ही उनकी दृष्टि अधिक रमी है । 
प्रसाद जी ने प्रकृति का मानवीकरण अनेक स्थलों पर किया है ! उन्होंने निर्जीव 
तथा मूक प्रकृति को चेतता और वाणी प्रदान की है। प्रकृति के अवयवों में मानवीय 
भावों और चेप्टाग्रों का आरोप करके भावाक्षिप्त रूप में प्रकृति के अनेक चित्र प्रसाद जी 
ने खींचे हें। जसे :--- - 
“विश्वकमल को भूृठुल मघुकरी, 
रजनी तू किस कोने े--- 
ग्राती चूस चूम चल जातो, 
पढ़ी हुई किस ठोने से । 
विकल खिलखिलाती हे क्षयोंतु ? 
इतनी हँसी न व्यर्थ विखेर, 
तुहिन करों, फेनिल लहरों में, 
मच जावेगी फिर अ्रंघेर* ।/ 
प्रकृति के इस प्रकार के सजीव चित्रों में चेततनता की प्रधानता दिखाई देती है । 
यहां भक्ृति मानव की तरह हास-विलास, हप॑-उल्लास आदि से परिपूर्ण लक्षित होती है। 
जहां-कहीं कामायनी में प्रकृति के स्थुद्ध चित्र अंकित हुए हूँ, वहां भी श्रविकतर 
उन चित्रों द्वारा पात्रों के मानसिक भावों को ही व्यंजना हुईं है :- 
“स्वंशालियों की कलसें थीं 
दूर दूर तक फंल रहों, 
शरद इन्दिरा के मन्दिर की 
___ मानो कोई गेल रहीउ ४” 
१. कामायनो, श्रानन्द सम पु० २८५ 
२. कामायनी, झाशा सम, प० ३६ 
३. कामायनी, आाश। सर्ग, पृ० २८ 





२६८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“अचल हिमालय का शोभनतम 
लताकलित शचि सान्ु शरोर, 
निद्रा में सुख स्वप्न देखता 
जैसे पुलकित हुआ अ्रधीर? (” 
भावाक्षिप्त रूप में प्रकृति के वर्णन में प्रसाद जी को विशेष सफलता मिली 
है। प्रकृति के विविध रूपों और व्यापारों में मानवीय चेष्टाग्रों का आरोप करके उन्होंने 
अपनी सूक्ष्म प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचय दिया है। 
कामायनी में प्रकृति के आलंकारिक वर्णन भी बहुत प्रभावशाली और रोचक 
बन पड़े हैं । जहाँ कवि प्रकृति के अप्रस्तुत रूपों की उपमान रूप में योजना करके प्रस्तुत 
का वर्णन करता है वहाँ प्रकृति आालंकारिक रूप में हमारे समक्ष ग्राती है। श्रद्धा के 
सौन्दर्य के वर्णन में प्रकृति का यही रूप चित्रित हुआ है :-- 
“नील परिधान बीच सुकूमार 
खुल रहा मुठुल शअ्रधखुला श्रंग, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-वन बीच गुलाबी रंग ॥” 
>८< >< 2 
“घिर रहे थे घुँघराले बाल 
अंस अवलम्बित सुख के पास, 
हि नोल घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पासरउ ।” 
मनु और श्रद्धा के तुलनात्मक रूपवर्णन में रूपक की योजना द्वारा प्रकृति का 
भव्य चित्र इन पंक्तियों में श्रंकित हुआ है :--- 
“एक जीवन सिन्ध था, तो वह लहर लघु लोल, 
एक नचल प्रभात, तो वह स्वर्ण किरण अ्रमोल । 
एक था श्राकाश वर्षा का सजल उद्ाभ, 
दूसरा रंजित किरण से श्रीकलित घनइशामर ९” 
इस प्रकार के श्र॒लंकारिक वर्णनों में उपमा, रूपक आदि अलंकारों की योजना 
भावों की अनुभूति में सहायता पहुँचाती है। 
कहीं-कहीं प्रकृति के वाह्य रूप से हट कर कवि की दृष्टि उसके अन्तस में प्रवेश 


. कामायनी, शआराशा सर्ग, पृ० २६ 
« कामायनो, श्रद्धा सर्गे, पृ० ४६ 

« फामायनो, श्रद्धा सर्ग पृु० ४७ 

« कामायनी, वासना सर्ग, पृ० ८१. 
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करती हुई प्रकृति के अन्दर छिपी हुई रहस्यमयी झज्ञात सत्ता की ओर संकेत करती है? । 
अनेक स्थलों पर कवि ने पात्रों के हृदय के भावों के साथ प्राकृतिक दृश्यों का 
सुन्दर तादात्म्य दिखाया है:--- 
“वह चन्द्रहीई थी एक रात, 
जिस में सोया था स्वच्छ प्रात; 
उजले उजले तारक ऋलमल, 
प्रतिबिम्बिद सरिता वक्षस्थल 
घारा वह जाती विम्ब श्रटल, 
खुलता था घोरे पवन पदल; 
चुपचाप खड़ी थी दक्ष पाँत 
सुनती, जसे कुछ निजी बात * 
यहाँ मनु के विरह में श्रद्धा के हृदय का सूदापन रजनी की निस्तव्धता में प्रति- 
विम्वित दीख पड़ता है । 
कामायनी में उद्दीपत विभाव के रूप में भी प्रकृति-वर्णन को स्थान दिया गया है । 
मनु और श्रद्धा के संयोग के अवसर पर प्रकृति उनके हपे और उल्लास को बढ़ाती हुई दृष्टि- 
गत होती है । जेसे:--- 
“देवदार निकंज गह्धूर सब सुधा में स्‍्नात; 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रा्त। 
थग्रा रही थी सदिर भोीनी माधवी को गन्ध; 
पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु ऋच्घर 
इसी प्रकार मन और श्रद्धा के विरह-वर्णन में प्रकृति विरह॒जवित व्यथा को 
उद्दीप्त करती हुई हमारे सामने श्राती हैः-- 
“वन बालाओं के निकुज सब भरे वेण_ के सदर स्वर से, 
लोट चुके थे श्राने वाले सुत्र पुकार अपने घर से; 
किन्तु न श्राया वह परदेशी युंग छिप गया प्रतीक्षा में 
रजनी की भोगी पलकों से तुहिन-विन्दु कण-कण बरसे * ।* 


१. जेत्ते--महानील इस परम, व्योस में, श्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान 
प्रह, नक्षत्र और विद्यरक्षण, किसका करते से सन्धान ! 
++कामायनी, आशा सर्ग, ए० २६ 
उस श्रस्तीम नीले अंचल गेरवता की दिमल चिभति 
शोतल भारनों फो घाराएं विखरातों जीवन अनुभति । 
-“>पंगमायनी, झ्राशा सर्ग, प० २६. 
२. कामायनो, दर्शन सम, प० २३३ हे 
रे. कामायनी, दासना सर्म,प० ८८ 
डे. फकामायनी, स्वप्न से, प० १७ 


२७० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


श्रद्धा की विरहदशा में कवि ने प्रकृति को श्रद्धा की मनोदशा के अनुकूल 
ही अंकित किया है ॥ विरहजनित दुख में श्रद्धा प्रकृति के साथ तादात्म्य अ्रनुभव 
करती है:--- 
“सन्ध्या नील सरोरुह से जो दयास पराग बिखरते थे, 
शेल घाटियों के शअश्ंचल को वे धीरे से भरते थे, 
तृण-गुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा, 
श्रद्धा की सुनी साँसों से मिल कर जो स्वर भरते थे? (* 
ऐसे स्थलों पर प्रकृति के संवेदत्तात्मक रूप के चित्रण में कवि को पर्याप्त सफलता 
मिली है । 
प्रसाद जी परिवर्तनशीलता के कारण प्रकृति में नित्य नवीन रूप देखते है । इस 
नवीनता के कारण प्रकृति के सौन्दय में अश्रधिक ग्राकषंण दिखाई देता है :-- 


“पुरातनता का यह निर्मोक 
सहन करती न प्रकृति पल एक, 
नित्य नूतनता का आनन्द 
किए है परिवतेन में ठेकोी ए! 
कामायनी में अंकित प्राकृतिक-चित्र बहुत सजीव श्रौर आकर्षक हैं । वे ऐश्वयं, 
उल्लास और सौन्‍्दये से परिएुर्ण. हे । चाँदनी रात के वैभव का चित्रण यहाँ माभिक दब्दों 
में किया गया है :-- 
“रजत कुसुम के नव पराग सी 
उड़ा न दे तू इतनी घूल, 
इस ज्योत्स्ना की, श्ररी बावली ! 
तू इसमें जावेगी भूल । 
पगली हाँ, सम्हाल ले केसे 
छूट पड़ा तेरा. . अंचल, 
देख, विखरती है मणिराजी 
अभरो उठा बेसुध चंचल । 
फटा हुआ था नील चबसन क्या 
ग्रो योवत की मतवाली ! 
देख अकिचन जगत  लूटठता 
तेरी छवि भोली - भाली3 (” 


१. कामायनी, स्वप्न सर्ग, पृ० १७६ 
२. कामायनी, श्रद्धा सगे, प० ५५ 
३२. कामायनी, श्राशा सगे, पु० ३६-४० 
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प्रसाद जो ने प्रकृति में केवल सौन्दर्य को ही नहीं देखा, उसमें चेतना की अनुभूति 

भी की है। उन्होंने प्रकृति को केवल मानवीय रूप ही नहीं, हृदय भी प्रदान किया है । 

मानव-जीवन की विविध-दशाश्रों के चित्रण के लिए उन्होंने कई स्थलों पर प्राकृतिक 

वस्तुओं को प्रतीक-रूप में भो अपनाया है। मानव-हृदय-स्थित भावों को सजीव प्रतिमा 

के रूप में प्रकृति कामायनी में उपस्थित होती है । मानव-हुदय और प्रकृति के साथ जंसा 

सामंजस्य इस रचना में दिखाया गया है वसा हिन्दी-साहित्य में श्रन्यत्र दुलंभ है। कामा- 

यनी में मानव-जीवन प्रकृति की गोद में विकसित होकर शभन्त में प्रकृति की पावन-भूमि 
में ही परम शान्ति प्राप्त करता है। 


कामायनी की दाशेनिक पृष्ठभूमि 


हे कामायनी की रचना ऐतिहासिक कथानक को लेकर की गई है पर इस ऐतिहा- 
सिक कथानक के साथ दाहनिकता का समन्वय प्रसाद जी ने बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 
मनु ओर ध्रद्धा से सम्बन्धित ऐतिहासिक कथा का भव्य भवत्रत दार्शनिक भूमि पर खड़ा 
किया गया है। कामायनी की दाशेनिक पृष्ठभूमि इतनी विशाल और चिरस्थायी है कि 
उसमें समस्त मानव-जाति को शआआराश्चय देने की क्षमता आ गई है । इसी दाशेनिकता के 
कारण यह रचना मानव-जीवन के चिरन्तन सत्य को प्रकाश सें लाती हुई एक सार्वभौम 
महाकाव्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकती है । 
कामायनी में प्रसाद जी ने "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' वाले दाशनिक सिद्धान्त को 
नहीं अपनाया है। उन्होंने मानव-जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उसकी 
समस्याझ्रों का वास्तविक हल हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मानव-जीवन और उसके 
मुख्य उद्देश्य के विषय में विश्व के दाशनिकों का मतभेद सदैव रहा है । कुछ विद्वान्‌ इस 
जगत को असत्य, मानव-जीवन को क्षणभंग्रुर और सांसारिक सौन्दर्य को माया का जाल 
वताते हुए हमें इस सांसारिक जीवन से विरक्ति का सन्देश देते हैं, पर प्रसाद जी का 
दृष्टिकोण इन दार्शनिकों से भिन्‍न है। वे इस सृष्टि को परमात्मा की क्रीड़ाभूमि, मानव- 
जीवन को भूमा का वरदान और सौन्दर्य को सृप्टिकर्ता का रहस्य मानते हुए अखंड आनंद 
की प्राप्ति को ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हुँ) परमात्मा आनन्दमय 
है। ओर मानव-जीवन का साध्य उसी आनन्दमय परमात्मा की उपलब्धि है (किमायनी 
में मनु, श्रद्धा भौर इड़ा द्वारा शाइवत मानव-जीवन और उसके साध्य की व्याख्या की गई 
है । आज का मानव उस श्रद्धा (आस्थामयी हृदय-वृत्ति) को खो बैठा है, जो उसे जीवन 
के स्वस्थ उपभोग की ओर प्रवृत्त करती है। वह व्यवसायात्मिका बुद्धि को अ्रपनाकर 
विज्ञान की सहायता से जीवन के सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त करने का असफल प्रयत्त कर रहा 


१. “श्रानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ )आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायस्ते । 
प्रानन्देन जातानि ज्ीवन्ति | झानन्द प्रयन्त्यनिसंविशन्तीति ॥* 
“-पत्तिरीयोपनिषद्‌, दल्‍ली ३, पश्रनुवाक ६ 


9 हिन्दी के श्राघधुनिक महाकाव्य हे 


है, पर उसे वास्तविक शान्ति कहीं नहीं मिलती है । भोतिकवाद के चक्र में पड़ कर वह घोर 
विप्लव और संघर्ष की शोर अग्रसर हो रहा है। श्रद्धा का सम्बल पाकर ही वह इच्छा, 
कर्म और ज्ञान में सामंजस्य स्थापित करता हुआ वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है । 
इस प्रकार कामायनी के आनन्दवाद में मानव-जीवन की समस्याग्रों का समाधान निहित है । 
समरसता-जन्य आनन्द की उपलब्धि कामायनी का साध्य है। यह आनन्दवाद 
का सिद्धान्त प्रसाद जी ने शवागमों के प्रत्यभिनज्नादर्शन से लिया है। शवागरमों के अ्रनुसार 
यह सम्पूर्ण सृष्टि आनन्दमयी है। आनन्द से ही उसकी उत्पत्ति है, आनन्द में ही उसकी 
स्थिति है और आनन्द में ही उसका लय है। विश्वात्मा में जो कल्याणकारी तत्व है वही 
शिव है, और यह शिव आनन्दमय है। इस आनन्द की स्फूर्त ही शक्ति है। शिव और 
शवित में समुद्र और लहरों के समान एकता है। यही शिव और शक्ति क्रमश: आनन्द और 
प्रकृति के रूप में व्यक्त होते हैं। जिस प्रकार शक्तित शिवमय है उसी प्रकार प्रकृति भी' 
आनन्दमयी है। इस आानन्दमय शिव की प्राप्ति ही मावव का ध्येय हें। इस आनन्दमय 
शिव की व्याख्या शैवागमों में विस्तार के साथ की गई है! । प्रसाद जी ने शैवागरमों से 
ही आनन्दवाद को ग्रहण किया है। कामायनी के दर्शन सगे में शिव का ताण्डवनृत्य इसी 
झानन्दवाद की पुष्टि करता है । 
दवागम-प्रतिपादित आनन्दवाद स्वेथा आध्यात्मिक है पर प्रसाद जी ने उसे 
व्यावहारिक रूप देकर कामायनी में अपनाया है। शवागमों में प्रतिपादित आनन्दवाद 
समरसतामूलक है । इच्छा, कर्म ओर ज्ञान इन तीनों को समरसता आनन्द को उत्पन्न 
करती है। यही पिद्धान्त कामायनी के रहस्य सर्ग में प्रतिपादित है । श्रद्धा मनु को इच्छा, 
कर्म और ज्ञान इन तीनों लोकों को दिखा कर उनके सामंजस्य में ही जीवन के वास्तविक 
सुख का अ्रनुभव कराती है। इच्छा, कर्म श्रौर ज्ञान को समरसता के बिना जीवन में वास्त- 
विक सुख संभव नहीं :--- 
“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्‍न है, इच्छा क्यों प्री हो मन की, 
एक दूसरे से न सिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ।॥” 
कामायनी के श्रनुसार इस समरसता-जन्य आनन्द की साधना मानव का प्रम 
लक्ष्य है। दो विरोधी वृत्तियों तथा पदार्थों के इन्द्द का अभाव ही समरसता है। मनुष्य के 
जीवन में सुख और दुःख, हर्प श्लौर शोक आदि विरोधी वृत्तियों में समरसता (समभाव) 
न होने के कारण ही अ्रशान्ति दिखाई देती है। समरसता की स्थिति में ही मनुष्य आ्रानन्द- 


१. “परे॑व सुक्ष्य्या अ्रमाकलारूपया कुण्डलिनी शक्ति: शिवेन सह परस्परसाम- 
रस्परूपमथ्य-मथ्यकभावात्मकन्‌ संघट्मासाद उत्विता, सति इच्छाज्ञान- 
ऋयामाश्रित्य रोद्रीत्वम्‌ उन्पुद्॒यन्ती वर्णेशरीरमुल्लासयति ॥” 


“ शिवसूत्रविमशिनी, उन्मेष २, सूत्र ३ 
२. कामायनी, रहस्प सर्गें, पृ० २७२ 
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प परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कामायनी में इच्छा, कम और ज्ञान की सम- 
रसता द्वारा जीवन को आनन्ददायक बनाने का मार्ग प्रसाद जी ने दिखाया है । प्रसाद जी 
ने इस समरसता को केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित न रख कर लौकिक जीवन 
में भी इसकी सार्थकता सिद्ध की है | » « 

संसार में आनन्द की स्थापना करने के लिए व्यक्ति और समाज के बीच साम- 
रस्य आवश्यक है। श्रद्धा के शब्दों में प्रसाद जी ने संसार की विपमतामूलक अ्शान्ति 
और समरसता-जन्य सुख की ओर यहाँ संकेत किया है: 
“विपमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पच्दित विश्व सहान, 
यही दुख सुख विफास का सत्य 
यही भूमा का मघुमय दान । 
तित्य समरसता का अप्रधिकार, 
उमड़ता कारण जलधि समान, 
व्यया से नीली लहरों बीच 
विसरते सुखमणि-गण द्युतिमाच) २” 
व्यक्ति और समाज की इस समरसता में लोककल्याण निहित है। शाश्वत सुख 
और आनन्द की जननी यही समरसत्ता है। ; 
प्रसाद जी ने झपने आनन्दवाद की प्रतिष्ठा भुख्यतया शवागर्मों के प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन के आधार पर की है पर वेदान्त और वौद्धदर्शन के कुछ तत्वों को भी उन्होंने ग्रहण 
किया है। वेदिक-काल के श्रात्मवाद से प्रसाद जी के झानन्दवाद को प्रेरणा प्राप्त हुई हू । 
उपनिपदों में भी झात्मा को झानन्दस्वरूप कहा गया हैँ और श्रद्धा द्वारा उसकी उप- 
लव्धि का उल्लेख किया गया हु) । प्रसाद जी से जगत को ब्रह्म मय मानकर भी शंकर के 
अदह्वतवाद के झनसार उसे भिथ्या नहीं माना हैं । सांस्य और वौद्धदर्शव की तरह प्रसाद 
जी ने जगत्‌ की दुःखात्मकत्ता स्वीकार नहीं की है। वे जगत को आनन्दमृति शिव का 
विग्रहू समझ कर सत्य और आनन्दमय वबत्ताते हैँ। शंकर के अरइंतवाद में ज्ञान की, 
परन्तु प्रसाद जी के झ्रानन्दवाद में श्रद्धा की प्रधानता है। शंकर के अद्वंतवाद में एक ब्रह्म 
१. कामायदी, श्रद्धा सगे, पु० ५४ 
२. “आनन्द भ्रात्सा ।” 
--पतंत्तिरोयोपनिदपद्‌, बलली २, जदवाफ ४५ 
“एत्तमानन्द्मयसात्मानमुपसंक्रामति । 
वैत्तिरोयोपनिषद, घलली २, प्रनवाक ८ 


; 88985 प्रदचनेत सब्य: ने मेबया न बहुना श्रुतेन यमेवेष दराते 
न लब्पः 
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“+फकेंठोपनियद, बल्ली २, श्नुदाक २३ 
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की सत्ता (त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या) मानी गई है पर प्रसाद जी के आनन्दवाद में 'सर्वे 
खल्विदं ब्रह्म' के अनुसार ब्रह्म और जगत्‌ दोनों में समरसता प्रतिपादित की गई हूँ। 
शंकर के अद्वेतवाद में माया को आवरण मानकर उसका ब्रह्म से पार्थक्य स्वीकार किया 
गया हैँ किन्तु प्रसाद जी ने माया को ब्रह्म की शवित माना है। ब्रह्म अपनी शक्ति माया के 
द्वारा अपने रूप को व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार प्रसाद जी के श्रनुसार सत्य (ब्रह्म ) से 
उत्पन्त होने वाली माया भी सत्य है। उनका बौड़ों के नेरात्मवाद में विद्वास नहीं, पर 
साथ ही बौद्धधर्म की श्रानन्दवादी महायानशाखा का बहुत-कुछ प्रभाव उनके आानन्दवाद 
पर पड़ा है । शवागरमों के अतिरिक्त वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सांख्य तथा बौद्धरशंन और 
शंकर के अद्वतवाद से भी प्रसाद जी ने प्रेरणा ग्रहण की है । उन्होंने अपने आननन्‍्दवाद को 
किसी परम्परागत दाशेनिक विचारधारा में न बाँध कर उसमें यथोचित नवीनता और 
मौलिकता की सृष्टि की है। शवागमों में प्रतिपादित सिद्धान्तों और कांमायनी के दाझशे- 
निक विचारों में बहुत-कुछ साम्य होने पर भी भेद दिखाई देता है। शैवदर्शन मुख्यतया 
व्यष्टि से सम्बन्ध रखता हैं जबकि कामायनी का दर्शन समष्टि से । कामायनी का दर्शन 
सामाजिक दर्शन हूँ । वह व्यष्टि के ही विकास से सन्तुष्ठ न-होकर समष्टि के विकास को 
भी अपनाता हुआ शवदशंन की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप धारण किए हुए है। 
प्रसाद जी के आनन्दवाद में श्रद्धा का विशेप स्थान है। श्रानन्दमय श्रात्मा की 
प्राप्ति श्रद्धा (आस्थामयी हृदयवृत्ति ) द्वारा ही हो सकती है, विकल्पात्मक बुद्धि से चहीं । 
श्रद्धा हुदय के दया, माया, ममता, सेवा, सहानुभूति, विश्वास आदि सभी उदात्त भावों 
की प्रतीक है। श्रद्धा को प्रसाद जी 'सर्बेमंगला, 'विश्वमित्रे/ “कल्याण-भूमि' आादि 
नामों से पुकारते है | श्रद्धा का जो स्वरूप कामायनी में मिलता है, वह तन्‍्त्रों के अनुसार 
निर्मित हुआ्ना है? | श्रद्धा में त्रिपुरों को मिलाने की शक्ति तथा उसकी लोककल्याण-क्षमता 
का वर्णन तन्त्रों में इस प्रकार मिलता है:-- 
“पत्रिपुरानन्तशकवत्यकरूपिणी सर्वेसाक्षिणी ॥” 
“स भवेत्‌ सर्वतो हीनो य: श्रद्धारहितो नरः | 
श्रद्धावेधूयं पोगेन विनव्येज्जगतां स्थिति:* ७” 
श्रद्धा के महत्व का वर्णन वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, गीता आदि विविध ग्रन्थों में 
भी पाया जाता है। जैसे:--- 
“नायमात्ना प्रवचनेन लभ्यः न सेघया न बहुना श्रुतेन यमेवेष 
व॒णुते तेन लम्यः ३ 
१. “श्रद्धाहि जगताम्‌ धान्नी श्रद्धा स्वस्थ जीवनम्‌ । 
तस्मात्‌ श्रद्धां समाशित्य लोक: सर्वप्रवत्तित: ॥ ” 
--त्रिपुरारहस्य, ज्ञानखंड, श्रध्याय ६ 
२. त्रिपुरारहस्य, ज्ञानखंड अध्याय ६ 
३. कंठोपनिषद्‌, बलली २, श्ननुवाक २३ 


कामायनी रश्छए 


“अ्रश्नद्धा परम पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी। 
जहाति पाप॑ भ्रद्धावान्‌ सर्पोजीएंमिवत्वचम्‌ ) 7 
“श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ मत्पर: सं यतेन्द्रिय: + । 
पर प्रसाद जी ने मुख्यतया तन्त्रों के अनुसार ही श्रद्धा का स्वरूप निश्चित किया 
है। जीवन में श्रद्धा द्वारा किस प्रकार आनन्द की प्राप्ति हो सकती है, यही बात कामा- 
यनी में मनु भौर श्रद्धा के चरित्र द्वारा प्रदर्शित को गई है। आनन्द की खोज में मनु श्रद्धा 
से रहित होकर ठोकरें खाते हैं । बुद्धि (इडा) की ओर झाक्ृष्ठ होकर उस के द्वारा मनु 
श्रानन्द प्राप्त करने की आशा करते हैं परन्तु आनन्द के स्थान पर उन्हें कलह, संघर्ष और . 
अशान्ति ही मिलती है । पुन: जब तक वे श्रद्धा का आश्रय नहीं पाते तब तक उन्हें आनन्द 
की उपलब्धि नहीं होती । अन्त में वे श्रद्धा को अपना कर ही उसकी प्रेरणा से आनन्द की 
प्राप्ति में सफल होते हैं। प्रसाद जी के आनन्दवाद में वुद्धिवाद का विरोध होने पर भी 
बुद्धि का सर्वधा परित्याग नहीं हुआ है। बुद्धि श्रद्धा से परिप्कृत हो कर ही आनन्द की 
उपलब्धि में सहायक हो सकती है। श्रद्धारहित बुद्धि भेदभाव को जन्म देती है और 
अशान्ति की श्रोर ले जाती है किन्तु श्रद्धायुकत होकर वह विश्व के साथ मंत्री उत्पन्न 
करती हुई श्रानन्द की अनुभूति में सहयोग दे सकती है । इस प्रकार प्रसाद जी के झानन्द- 
वाद में श्रद्धा को ही आनन्द की प्राप्ति का साधन माना गया है । जीवन-यावा में संघर्प- 
पीड़ित आत्मा को सम्बल प्रदान करती हुई श्रद्धा ही उसे शान्ति प्रदान कर सकती है:--- 
“तुमुल कोलाहल कलह में 
में हुदय की बात रे मन ! 
विकल होकर नित्य चंचल, 
खोजती जब नींद के पल; 
चेतता थक सी रही तब, 
में मतय कीवात रे सनउे ! ” 
कामायनी के दर्शन में नियति की महत्ता स्वीकार की गई है| प्रसाद जी ने 
मनुष्य को नियति का दास कहा है। नियति विश्व की नियमन करनेवाली शक्ति है, 
उस के अनुशासन को सारा विश्व स्वीकार करता है। नियत होने के कारण पूर्वजन्म के 
कर्मो का फल ही 'नियति' है । प्रसाद जी ने शैवागम-सम्मत नियति का स्वरूप ग्रहण 
किया है । शवागमों में नियति करमफल देने वाली शिव-शक्ति के रूप में वणित है। प्रसाद 
जी के नियतिवाद में कर्म का त्याग नहीं है। कर्मफल स्वायत्त न होने के कारण नियत्ति- 
वादी मनृष्य जीवन में अपनी इच्छा के भ्रनुकूल फल न पाकर भी अजश्ञान्त नहीं होता । वह 
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१. महाभारत, शान्तिपर्व २७०, १५ 
२. गीता, अध्याय ४, ३६ 
३. कामायनी, निर्वेद सर्म, १० २१६ 


हि 


२७६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


नियति को 'कर्मफलदात्री'! समझ असफलता में भी सन्‍्तुष्ट रहता है। नियतिवाद सुख- 
दुःख, हषे-शोक, लाभ-हानि आ्रादि दो विरोधी वृत्तियों में समभाव की प्रेरणा देता है। 
कामायनी में इस नियतिवाद का समर्थन कई स्थलों पर किया गया है। जसे: -- 
“उस एकान्त नियति शासन में, 
चले विवश धीरे घीरे) ।” 
“इस नियति-नटी के श्रति भीषण शझ्रभिनय की छाया नाच रही। 
बोलतो श्न्यता में प्रतिपंद असफलता अधिक कुलाँच रही ॥ 
पावस रजनी में जुगुत्‌ गण को दोड़ पकड़ता में निराश, 
उन ज़्योति-कर्णों का कर विनाश * 
कामायनी का नियतिवाद मनृष्य को निष्क्रितता और नैराश्य की ओर नहीं 
ले जाता, अ्रपितु निष्काम कर्म में प्रवृत्त करता हैं । 
कामायनी के दर्यन में केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, व्यावह्ारिकता श्रौर 
मनोवैज्ञानिकता भी है। दाशेनिकता की दृढ़ भित्ति पर प्रसाद जी ने मानवता के लिए 
उस ग्रानन्दभवन की सृष्टि की है जहाँ दुःख, देन्य, संघर्ष श्रौर विषमता का अन्त हो 
जाता है :-- 
“जापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहाँ है, 
जीवन वसुधा समतल है 
समरस है जो कि जहाँ है? ४” 
श्रद्धा द्वारा सन्‍्तुलित बुद्धि का सहयोग पाकर मनुष्य इच्छा, कम और ज्ञान का 
समन्वय करता हुआ अखंड आनन्द में लीन हो सकता है, यही कामायनी का दार्शतिक 
सन्देश है। 
रस-व्यंजना 


' कामायनी आधुनिक युग की एक उत्कृष्ट रचना है। भावाभिव्यक्ति, रसपरि- 
पाक, अलंकार-योजना, भाषा-सौष्ठव आदि सभी दृष्टियों से कामायनी एक सिद्धहस्त 
कलाकार की कृति सिद्ध होती हे । इस काव्य में कलापक्ष तथा भावपक्ष दोनों का प्रौढ़ 
निखरा हुआ रूप वर्तमान है। काव्य के आन्तरिक और बाह्य दोनों पक्षों के सौन्दर्य का 
ऐसा अद्भुत सन्तुलन झ्राधुनिक युग की किसी अन्य कृति में मिलना कठिन है। जिस 
प्रकार प्रसाद जी ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य आनन्द की उपलब्धि स्वीकार किया, 
उसी प्रकार काव्यजगत्‌ में भी उन्होंने रस ( आनन्द ) की अनुभूति को प्रमुख स्थान 

१. कामायनी, श्राशा सर्ग, पृु० ३४ 
२. फामायनी, इड़ा सर्ग, पृ० १५८ 
३. कामा यती, झ्रानन्द सर्य, पृु० २८८ 


कामायनी २७७ 


दिया है । काव्यगत रस भी साक्षात्‌ ब्रह्म ( झानन्द ) स्वरूप हैं । कामायनी में 
काव्यरसिकों के हृदय को रसाभिव्यक्ति-जन्य आनन्द में लीन करने की पूर्ण क्षमता है। 
कामायनी में प्रधान रस श्ूंगार हैं पर उसकी भ्रन्तिम परिणति शान्तरस में दिखाई 
देती है। शंगार के संयोग और विप्रलम्भ दोनों रूप कामायनी में वर्तमान हैं । संयोग और 
विप्रलम्भ दोनों प्रकार के श्यंगार रस का परिपाक कामायनी में अच्छा हुआ है। मतु और 
श्रद्धा के मिलन-प्रसंग में संयीग श्यृंगार की सुन्दर व्यंजना हुई है। श्रद्धा के सीन्दयें का 
चित्रण मन के हृदय में रीति का उद्रेक करने में पूर्णतया समर्थ है। श्रद्धा के रूपवर्णन में 
ध्यूंगार के अ्रनुकूल उद्दीपन विभावों की योजना अनूठी वन पड़ी हैः--- 
/(घिर रहे थे घुंघराले बाल 
प्ंस अवलम्बित मुख के पास, 
नील घतन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विघु के पास । 
श्रौर उस मुख पर वह मुसक्यान ! 
रक्त किसलय पर ले विश्वाम 
अ्ररुण को एक क्षिरण श्रम्लान 
अधिक अलसाई हो श्रभिराम" ॥ 
यहाँ श्रद्धा के अंत-अवलम्बित घुघराले बाल और उसको मुस्कराहट मनु के 
हृदय में रतिभाव को तीत्र करने की पूरी क्षमता रखते हैं। मनु और श्रद्धा के मधुमिलन 
का एक चित्र देखिए:--- 
“सथधु दरसती विधु किरन है कॉँपती सुकुमार १ 
पदन में हे पुलक सनन्‍्धर, चल रहा सघ-भार । 
तुम समीप, अ्रघोर इतने श्राज क्‍यों हूँ प्राण ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर प्लाण* ?” 
यहाँ मनु की हृदयगत रति स्थायीभाव है, श्रद्धा आलम्बन है और मधु वरसती 
चन्द्रकिरण तथा सुगन्धित मन्यर पवन उद्दीपन विभाव है । मनु का उत्सुकता से श्रद्धा की 
ओर देखना अनुभाव है। उत्सुकता, चिन्ता, हप श्रादि संचारीभाव हैँं। इस प्रकार विंभाव 
अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर रति स्थायीभाव यहाँ संयोगश्ट्ृंगार का 
रूप घारण कर लेता है। 
मनु के प्रेमपूर्ण व्यवहार से श्रद्धा के हुदय में रति के उदय होने पर उसकी विविध 
चेप्टाओं के रूप में अनुभावों की सुन्दर व्यंजना इन पंक्तियों में हुई है:--- 
“गिर रहो पलक, कुकी थी नासिका की नोक, 
अलता थो कान तक चद्त्ती रहो वेरोक ! 
१. कामायनी, श्रद्धा सर्गे, पु० ४७. 
२. कामायनी, दासना समे, पु० ८६, 


रछ८ हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


स्पर्श करने लगी लज्जा ललित करा कपोल, 
खिला पुलक कदम्ब-सा था भरा गदगद बोल) ४ 

हृदय में रतिभाव के पल्‍लवित हो जाने पर श्रद्धा के शरीर में अनेक विकार 
उत्पन्न हो जाते हैँ। उसकी पलकों का गिरना, नासिका की नोक का भ्ुकत्ता, भौंहों का 
काम तक खिच जाना, लज्जा के कारण कान और कपोलों पर लाली का उदय, शरीर का 
पुलकित होना और वाणी का गदगद हो उठना श्रादि अनुभावों की यहाँ सुन्दर योजना 
हुई है । 

विप्रलम्भ श्ंगार के भी मामिक चित्र कामायनी में अंकित हैं। मनु के विरह में 
श्रद्धा की दयनीय दशा का एक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है :--- 

“कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरन्द रहा, 
एक चित्र बस रेखाश्रों का, श्रव उसमें हे रंग कहाँ ? 
वह प्रभात का हीनकला शशि, किरन फहाँ चाँदनी रही, 
वह सन्ध्या थी, रवि शशि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ? ।” 

'एक चित्र वस रेखाश्रों का इन शब्दों में विरहिणी श्रद्धा की कृशता की कितनी 
सुन्दर व्यंजना हुई हैं ! कामायती में श्रद्धा का विरहवर्णन संक्षिप्त होता हुआ भी भाव- 
पूर्ण झऔर मार्मिक है। उसमें स्मृति, चिन्ता, देन्य, विषाद आदि विविध मनोदशाञ्रों की 
ग्रभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है । 

श्ृंगार-रस के अतिरिक्त शान्‍्त, वीर, रौद्र, बीसत्स और वात्सल्य आदि रसों 
की ब्यंजना भी कामायनी में यत्र-तत्र दिखाई देती है। सांसारिक जीवन में संघर्ष और 
निस्सारता के ज्ञान से मनु के हृदय में निर्वेद (विरक्ति) उत्पन्न होता है और यही निर्वेद 
विकसित होकर श्रन्त में शान्त रस में परिणत हो जाता है । बीभत्स रस का निर्वाह निम्न- 
लिखित पंक्तियों में अच्छा हुआ है :--- 

“ग्रज्ञ समाप्त हो चुका तो भी, 
घधधक रही थी ज्वाला, 

दारुण  दृब्य रुघिर के छोंदे ! 
ग्रस्थिखण्ड की साला । 

, बेदी की निर्मम ब्रसन्तता, 
पशु को कातर वाणी 

मिल कर वातावरण बना था, 
कोई कृत्सित प्राणी३ 0” 
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१. कामायनी, वासना सग्रे, पृ० ४ 
२. कामायनी, स्वप्न सर्ग, पृ० १७४ 
३. कामायनी, कम सम, पृ० ११६ 


कामायनी २७६ 


श्रद्धा की इच्छा के विरुद्ध, मनु पशुवलि देकर यज्ञ रचते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर 
वलिवेदी के घृणाजनक दृश्य का यहाँ सजीव चित्र उपस्थित किया गया है। यहाँ वलिवेदी 
आलम्वन विभाव है। रुघिर के छींठे, अस्विखंड, पशु की कातर वाणी आदि उद्दीपन 
विभाव हैं। नाक-भौंह सिकोड़ना, मुँह फेरना आ्रादि अनुभाव और आवेग, मूर्च्छा श्रादि 
संचारीभाव यहाँ वणित नहीं हूँ किन्तु उनका अध्याहार हो जाता है । 
वात्सल्य रस की छटा कामायती में श्रद्धा और उस के पुत्र मातव के प्रेमपुर्ण व्यवहार 
में यत्र-तत्र दिखाई देती है। एक उदाहरण लीजिए:-- 
“मां फिर एक क्िलक द्रागत गुज उठी कुटिया सूनो 
मा उठ दोड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कण्ठा दूसी 
लुटरी खुली प्रलफ, रजबूसर बाहेँ श्राकर लिपट गइह, 
निज्ञा तापसी की जलने को धघक उठी वुझती घूनी! ! 

" यहाँ श्रद्धा के हुदय का पुत्र-प्रेम स्थायीभाव है। मानव आलम्बन है। उसका 
किलकना, उस की लठकती हुई लटें श्लौर धूसर वाहें उद्दीपन विभाव हैँ। श्रद्धा का उठ 
कर उसे हृदय से लगाना अनुभाव है। हप॑, उत्सुकता आदि संचारीभाव हू। इस प्रकार 
विभाव, झनुभाव झौर संचारीभादों से परिपुष्ट होकर श्रद्धा का हृदय-गत पुत्र-प्रेम यहाँ 
वात्सल्य रस का रूप धारण करता है। 

कामायनी में कई स्थलों पर रस के विभाव, अश्रनभाव, संचारी झादि सभी अव- 
यवों की सांगोपांग योजना नहीं पाई जाती । कहीं केवल आलंबन अथवा उद्दीपन विभावों, 
कहीं केवल अनभावों अथवा संचारीभावों की ही योजना देखने को मिलती है पर ऐसे 
स्थलों पर भी रस की व्यंजना भली-भाँति हो जाती है। लज्जा सर्ग में लज्जा नामक 
संचारीभाव का ऐसा मामिक चित्र अंकित हुआ है कि वह अकेले ही रसोद्रेक में समय 
दीख पड़ता है। इस प्रकार भावव्यंजना और रस-परिपाक की दृष्टि से कामायनी एक 
सफल महाकाव्य सिद्ध होता है । रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों के समान कामायती में 
विविध रसों का पूर्ण परिपाक तो नहीं दिखाई देता, पर मानव-हुदय के जितने भावों को 
अभिव्यक्ति उस में हुई है वे जीवन का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत करने में पूर्णतया समर्थ 
अलंकार-योजना 


प्रसाद जी ने विविध अलंकारों की समचित योजना द्वारा कामायनो के काव्य 
सौन्दर्य की समृद्धि की है। कामायनी में अलंकार केवल वाह्म-सौन्दर्य की ही वद्धि नहीं 
करते, वरन्‌ भावाभिव्यक्ति में भी सहायता पहुँचाते हे। शब्दालंकारों में से अनप्रास 
व प्सा, ब्लेप आदि का यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है किन्तु केवल शाबन्दिक चमत्कार दिखाने के 
लिए कहीं भी उनकी बोजना नहीं हुई है । जँसे:-- 


५७॥७७७७७७७॥७॥७॥/७७७॥७॥७॥्र७्एशभ/शशशाशाभाा 3 नल मसलन बिल लिविकिकई 


हँ। 








१. कामायनी, स्वप्न सम, पृ० १७६ 
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“कंकण क्वरिणत, रणित नुपुर थे, 
... हिलते थे छाती पर हार) 
“बह श्रनंग पोड़ा अ्नुभव-सा 
अ्रंग भंगियों का नत्तेंन, 
मधुकर के मरन्द-उत्सव सा 
सदिरभाव से श्रावत्तेत) ।” 
“सुरा सुरभिमय बदन श्ररुण वे 
तयन भरे श्रालस अनु राग ; 
कल कपोल था जहाँ बिछलता 
कल्पवक्ष का पीत प्रागर ।” 
“कोकिल की काकली व॒था ही श्रव कलियों पर मेंडराती ९ ।” 
“जीवन ! जीवन ! की पुकार है 
खेल रहा है शीतल-दाह*।” 
ऐसे स्थलों पर श्रनुप्रास और वीप्सा जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग स्वाभाविकता 
लिए हुए है। 'कंकण क्वणित रणित नुपुर थे” इन शब्दों में अनुभास की छटा के साथ-साथ 
ताद-सौन्दर्य भी वर्तमान है। 


अर्थालंकारों में से अधिकतर उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे सादृश्यमूलक अलं- 
कारों की योजना कामायनी में अधिक हुई है, क्योंकि ये सादृश्यमूलक अलंकार भाव- 
व्यंजना में अधिक सहायता पहुँचाते हैं। इन ग्र्थालंकारों के प्रयोग में कहीं भी पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की चेष्टा नहीं दिखाई देती श्लौर न उनमें कल्पताञ्रों की दुरूहता ही वर्तमान है । 
उपमा को कामायनी में विशेष स्थान मिला है । मूर्ते और अमूर्त सभी प्रकार के उपमानों 
का प्रयोग प्रसाद जी की उपमाओ्रों में पाया जाता है। प्रसाद जी की उपमाएँ भावपूर्ण और 
अनूठी हैं; वे उनके सूक्ष्म कल्पना-कौशल का परिचय देती हैं । कतिपय उदाहरण 
देखिए:--- 

“तरुण तपस्वी-सा वह बंठा, 
साधन करता सुर-इसशान $ |” 


१. कामायनी, चिन्ता सर्ग, प० ११ ही 
२. कामायनी, चिन्ता सगे, पृ० ११ 

३. कामायनी, चिन्ता सर्ग, पृ० ११ 

४. कासायनो, स्वप्न सगे, पृ० १७५ 

५. कामायनी, झाशा सर्ग, पृ० २७ 

६. कामसायनी, चिन्ता सर्ग, पृ० ३ 


कामायनी २५९१ 


“उधर गरजतोी सिन्धु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालों सी 
चली श्रा रहीं फेन उगलती 
फन फैलाये व्यालों सी? ४ 
“उपा सुनहले तीर वरसती 
जयलक्ष्मी सी उदित हुई) 
“तवद फोमल झालोक विखरता 
हिम संसति पर भर अनुराग; 
सित सरोज पर क्रोड़ा करता 
जेसे मधुमय पिग परागरे ए! 
उपमा के ऐसे ग्रन्य कई उदाहरण कामायनी में चतंमान हेंख । 
रूपक ग्रलंकार का प्रयोग प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण तथा रूपवर्णन में कई 
स्थलों पर हुआ है। निम्नलिखित पद्यों में रूपक की सुन्दर योजना वन पड़ी हूँ:--- 
“सिन्ध-सेज पर धरा-बध्‌ श्रव 
ततबिक संकचित्त देंठो सी* ३! 
“सन्ध्या घनमाला की सुन्दर 
श्रोढे रंग-बिरंगी छोंट, 
गगन चुंदिनोी शोल-अ्रणियाँ 
* पहने हुए तुपार-किरीटर्ंी ( 


१, कासायनी, चिन्ता सर्ग, पृ० १४ 
२. कामसायनी, श्राशा सर्म, प ० २३ 
३. कामायनी, भ्राशा सगे, प० २३ 
४, जसे---“थी अनन्त की गोद सदृश जो, विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय | 


“-फामायनी, श्राशा सगे, प० ३० 
"“पघिर रहे थे घुंघराले चाल, अ्ंस अवलस्वित मुख के पास । 
नील घन-शावक से सुकमार सुधा भरने को विधु के पास ४ 


--+फामायनी, श्रद्धा सगे, पृ० ४७ 
"केतकीगर्भे-सा पीला मुंह, आँखों में श्रालस भरा स्नेह, 


कुछ फुशता नई लजीलोी थो, कंपित लतिका-सी लिये देह ४” 


-- फामायनी, ईएपय सर्ग, प० १४२ 
"शिथिल शरीर बसन दिष्युंखल, करी श्रधिक झधघीर उलो १ 


छिन्त-पन्न मकरन्द लुदी-सी, ज्यों सुरकाई हुई कली ॥ 


न े “+कार्मांयनी, निर्वेद सर्म, पृ० २१२ 
५. काम्रायनो, आशा सगे, पृ० २४. 


६. कासायनो, प्राशा सगे, पृ० ३०. 


र८र२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“झ्रो चिन्ता की पहली रेखा, 
अरी विश्ववनच की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, 
प्रथम फम्प-सी सतवाली ! 
है अभाव की चपल बालिके, 
रो ललाद की खल रेखा ! 
हरी भरी-सी दोड़-धूप, ओओ, 
जलमाया की चल रेखा) [” 
“विश्व-कमल की मृदुल मधुकरी 
रजनी तू किस कोने से 
ग्राती चुस-चम चल जाती 
पढ़ी हुई किस टोने से* ।॥! 
ऐसे उदाहरणों में कविकल्पना रूपकों का भव्यभवन खड़ा कर देती है और 
अमूर्त भावों की व्यंजना को हृदयंगम करने में सहायता पहुँचाती है। 
उत्प्रेक्षा श्रलंकार का प्रयोग भी प्रसाद जी ने सफलता से किया है । उत्स्रेक्षा के 
प्रयोग में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं श्राने पाई है। उनकी उत्प्रेक्षाएँ भावों में तीव्रता 
लाने और रसोद्रेक में सफल सिद्ध होती हैं । निम्नोद्धृत उदाहरण इस कथन की पुष्टि 
करते हैं:--- मु 
“बार बार उस भीषण रव से 
कंपती धरती देख विशेष, 
मानो नील व्योम उतरा हो 
ग्रालिगन के हेतु पभ्रशेष३ ॥! 
“तेत्र निमीलन करतो मानो 
प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने (! 
उपयु द्धुत पद्यों के अतिरिक्त अन्य कई स्थलों पर कामायनी में उत्प्रेक्षा की 


कब. ननीकी-क्‍++-+ अभाव 7 >+00. ९ गम क 8 है 2७- नल अधीन 





१. कामायनी, चिन्ता सगे, पृ० ५ 

२. कामायनो, श्राशा सगे, पृ० ३६ 
३. कामायनी, चिन्ता सगे, पृ० १४ 
४. कामामनी, श्राशा सगे, पृ० २३ 


कामायनी रपरे 


सुन्दर योजना दिखाई देती है? । 

इस प्रकार कामायनी में कवि ने अलंकारों की योजना द्वारा अनेक सूक्ष्म और 
भावपूर्ण चित्र उपस्थित किए हूँ। प्रसाद जी ने अनेक स्थलों पर मूर्ते वस्तुप्नों के लिए 
अमृत्रे,और अमूर्त भावों के लिए मूर्त सादृश्य प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार की सादृश्य- 
योजना द्वारा वे भाव या वस्तु के स्वरूप-बोध कराने तथा भावों में तीक्नता लाने में अधिक 
समर्थ हुए है । उनके अलंकारों में कत्रिमता नहीं है; भावों की अ्रभिव्यक्ति और काव्य- 
सौन्दर्य की समद्धि के लिए प्रसाद जी ने अलंकारों को अपनाया हैं) अलंकारों के प्रयोग 
से प्रकृति के संश्लिप्ट चित्र प्रस्तुत करने तथा विविध मनोवृत्तियों की सजीच रूप देने में 
प्रसाद जी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। उनके अलंकारों में रमणीयता , मामिकता और 
सरसता वंमान है। काव्य के सहज सोन्दर्य को श्रधिक से अधिक आकर्षक और प्रभाव- 
शाली बनाने में कामायनी के अलंकार पूर्णतया समर्थ हूँँ। काव्य के नीरस और दुरूह 
विपय को सरस, प्रभावशाली और मनोरम बनाने का बहुत-कुछ श्रेय प्रसाद जी की 
अलंकार-योजना को ही है। ! 
भाषा-शैली 

कामायनी की भाषा सर, भावपुर्ण और प्रांजल है । वह कवि के हृदय की अनु- 
भूतियों को पाठक के हृदय त्तक पहुँचाने में पूर्णतया समर्थ है। उसमें माधुये गुण की प्रधा- 
नता है; कर्णकटु शब्दों का ग्रभाव है। कामायनी की भाषा में चित्रमयता स्थल-स्थल पर 
दृष्टिगत होती है। शब्दचित्रों और भावचित्रों के अनेक सुन्दर उदाहरण इसमें पाए 
जाते है। शब्दों के उपयुक्त चुनाव-द्वारा विविध दश्यों और भावों की सजीव मतियाँ खड़ी 
करने में प्रसाद जो बड़े कशल हैं। लज्जा सर्ग में नारी-हृदय में उत्पन्त होने वाली लज्जा 
के मनोरम चित्र अंकित किए गये हैँ । लज्जा के कारण स्त्री-हुदय में उत्पन्न होने वाले 
विविध भावों ग्योर शारीरिक विकारों के चित्रण की सफलता मुख्यत्तया उपयुवत्त भावा- 
नुकूल शब्दों के प्रयोग पर आश्रित है । लज्जा के एक-दो चित्र देखिए:--- 


१. जैसे--- “मानों हँसी हिमालय को है 
फूट चली करती कल गान ४” 
--+फामायनी, झ्ाशा सर्य, पृ० २६ 
“सादो तुंग तरंग विदव को 
हिमगिरि की वह सुढर उठान १” 
“कामायनो, झाज्षा सर्म, पृ० ३० 
“सोने की सिकता में मानों 
वदंगलिदी बहुती भर उसास।॥/ 
“कामसायनी, ईर््या सर्ग, पृ० १४२ 


र्पोरं हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“बैसी ही भाया में लिपटी, 
श्रधरों पर उंगली धरे हुए, 
माधव के सरस कृतूहल का ि 
श्ाँखों में पानी भरे हुए) ॥ 
/छूने में हिचक, देखने में, 
पलकें श्राखों पर भुकती हे, 
कलरव परिहास भरो मूँजें, 
* श्रधरों तक सहसा रुकती हु ९” 
कामायनी की भाषा में अमूत्ते भावों के मृर्ते चित्र अंकित करके उन भावों की 
अनुभूति में तीव्रता लाने की पूर्ण क्षमता है । विशेषणों के प्रयोग में प्रसाद जी बड़े निपुण 
हैं। चिन्ता के लिए 'विश्व-वन-व्याली, अभाव की चपल बालिका आदि विशेषण कितने 
भावपूर्ण हैं ? इसी प्रकार मृत्यु के लिए 'चिर-निद्रा,, रजनी के लिए “इन्द्रजाल-जनवी' 
नक्षत्रों के लिए 'तम के सुन्दरतम रहस्य और विश्व के लिए 'कर्म-रंगस्थल' आदि विशे- 
पण विविध भावों को वोधगम्य कराने में सहायक सिद्ध होते हैं । कहीं-कहीं सुन्दर विश्ये- 
पणों के प्रयोग से सृक्ष्म भाव-चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं । 
प्रसाद जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है लाक्षणिक और प्रतीकात्मक 
शब्दों का प्रयोग | हृदय के सूक्ष्म भावों और रूप-व्यापारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 
लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उन भावों तथा 
रूप-व्यापारों के प्रतीक वनकर उनके सजीव चित्र प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं । कामा- 
यनी में ऐसे लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ है। 
भाषा की इस लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता के कारण भावाभिव्यक्ित में श्रधिक 
रमपणीयता श्र सजीवता भ्रा गई है। जैसे :--- 
“मधुसय चसन्‍त जीवन बन के 
वह ॒प्रन्तरिक्ष की लहरों में; 
फव शभ्राए थे तुम चछचुपके से 
रजनी के पिछले पहरों में! 
क्या तुम्हें देखकर श्राते यों 
सतवाली कोयल चोली थी! 
उस नीरवता में श्रलसाई 
कलियों ने श्रखें खोली थीं3 [” 


ऋिय 


» फामयनी, लज्जा सर्ग, पृ० ६७ 
२. कामायनी, लज्जा सर्ग, पृ० ६६ 


नाप ३. कामायनी, काम सर्ग, पृ० ६३ 


कामायनी श्पर 


यहाँ 'मधुमय वसनन्‍्त का' यौवन के, “रजनी के पिछले पहुरर का किशोरावस्था के, 
'मतवाली कोयल' का सौन्दये के शोर 'कलियों' का प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया 
गया है। कामायनी में ऐसे प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग बाह्य सादृश्य के 
आधार पर नहीं, मुख्यतया झान्तरिक प्रभाव-साम्य के झाधार पर हुआ है । 
कामायनी की भाषा साधारणतया वोधगम्य हैं। यत्न-तत्न प्रसाद जी ने मूर्ते उप- 
मानों के स्थान पर अमूर्त को अपनाया है और नवीन कल्पनाओं की भी सृष्टि की है। ऐसे 
स्थलों पर उनकी भाषा साधारण पाठकों के लिये दुरूह-सी हो गई है । इड़ा के रूपवर्णन में 
भाषा की दुरूहता का एक उदाहरण देखिये :--- 
“बिखरी श्रलकें ज्यों तके जाल 
वह विद्वव मुकुट सा उज्ज्वलत्तम शशिखंड सद्श था स्पप्ट भांल 
दो पद्म पलाश चपक-से दग देते श्रनुराग विराग ढाल 
गूंजरित मधुप से सुकुल सदृश वह श्रानन जिस सें भरा भान 
वक्षस्थल पर एकन्न धरे संसूति के सब विज्ञान-ज्ञान 
था एक हाथ में कर्म-कलश वसुधा जीवन-रस सार लिये 
दूसरा विचारों के नभ को था सघुर श्रभय प्रवलंब दिये 
त्रिवली थी न्रिगुण तरंगमयी, श्रालोक दसन लिपदा अ्रराल 
चरणों में थी गति भरी ताल" ॥” 
यहाँ नवीन कल्पनाश्रों के प्रयोग के कारण साधारण पाठक के लिए भाषा कुछ 
क्लिण्ट-सी हो गई है। कामायनी की भाषा में जहाँ-कहीं दुरूहता दिखाई देती है वह 
मुख्यतया विषय की गहनता के कारण है। थोड़ी-बहुत दुखहता के होते हुए भी एक 
गम्मीर दार्शनिक विषय को सरस, माभिक झीर हृदयंगम बनाने में प्रसाद जी को पर्याप्त 
सफलता मिली है। भाव-गाम्भीर्य और भाषा-सौष्ठव का भ्रदूभुत समन्वय कामायनी में 
दिखाई देता है। कामायनी की भापा में माधुय के साथ-साथ प्रसाद गुण भी पर्याप्त मात्रा 
में वर्तमान है । .जैसे:--- 
“दुख की पिछली रजनी चोच, विकरुता सस का नवल प्रभात । 
एक परदा यह कोना नील, छिपाये हे जिस में सुख गात) ॥" 
“जहां तामरस इन्दीवर या सित शत्तदल हैँ मुरभाये, 
अपने नालों पर, वह सरसी अद्धा थी, न मधुप झआाये, 
चह जलघर जिस में चपला या श्यामलत्ता का नाम नहीं 
शिशिर कला की क्षीण स्रोत चहु जो हिसतल में जम जाये? ४" 
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२८६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“नहीं पा सका हूँ में जैसे, जो तुम देना चाह रही, 
क्षुद्र पात्र ! तुम उसमें कितनी, मधुधारा हो ढाल रही । 
सब बाहर होता जाता है, स्वगत उसे में कर न सका, 
वुद्धि-त्क के छिद्र हुए थे, हृदय हमारा भर न सका) । 
“मेँ क्या दे सकती तुम्हें मोल, यह हृदय ? श्ररे दो मधुर बोल, 
में हेसती हूँ रो लेती हूँ, मं पाती हूँ खो देती हूं, 
इससे ले उसको देती हूँ, में दुख को सुख कर लेती हूँ* ॥* 
इस प्रकार कामायनी में भाषा पर प्रसाद जी का पूर्ण अधिकार दिखाई देता है। 
अधिक-से-अधिक भावों को व्यक्त करने के लिए कम-से-कम दाब्दों के प्रयोग में उन्होंने 
भ्रद्भुत कौशल दिखाया है। कामायनी में सदेत्र भाषा की रमणीयता, भावों को मार्मि- 
कता और शंली की प्रौढ़ता वर्तमान है। 
नवयुग की अ्रभिव्यक्ति 
महाकाव्य का रचयिता एक कान्तदर्शी प्रतिभाशाली कवि होता है । वह अपनी 
अन्तभेंदिनी दृष्टि द्वारा भूत, वर्तमान शौर भविष्य तीनों कालों का साक्षात्कार करता है। 
उसकी कृति का सम्बन्ध चाहे अतीत से ही क्यों न हो, उस पर उस थुग का प्रभाव विशेष 
रूप से पड़ता है जिस युग में उसके रचयिता ने जन्म लिया हो। कामायनी के रचयिता 
प्रसाद जी झ्ाधुनिक युग के कवि हैं । उनकी कामायनो में जहाँ पुरातन ऐतिहासिक कथा- 
नक के अनुरूप अतीत का चित्रण हुआ है, वहाँ उसमें उस वर्तमान युग का स्वर भी सुनाई 
देता है जिसे कवि ने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। वर्तेमान युग की विविध समस्याओं 
तथा विचारधाराञ्रों से प्रभावित होकर ही प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है। 
वस्तुत: कामायनी को रचना की प्रेरणा कवि को झ्राज के संघर्पेमय चुद्धिवादी युग से ही 
प्राप्त हुई है। इसलिए कामायनी जहाँ एक ओर आदि-मानव मनु और आद्या-नारी श्रद्धा 
से सम्बन्धित श्रादि-युग का चित्र प्रस्तुत करती है, वहाँ दूसरी ओर बह वतंमान युग का 
प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी रखती है। 
आ्राज का वृद्धिवादी मानव विज्ञान की सहायता से भौतिक सुखों की सामग्री 
जुटाने में लगा हुआ्मा है। वह सुख की खोज में निरन्तर प्रयत्तनशील होकर इधर-उधर 
भटकता फिरता है। नवीन वंज्ञानिक अनुसन्धानों को जन्म देनेवाली बुद्धि उसे भौतिक 
मुखों का मार्ग दिखाती है, किन्तु जीवन को सुखमय वनाने के श्रनेक साधनों के अस्तित्व 
में भी उसकी तृप्ति नहीं होती । अन्ततः सुखप्राप्ति के प्रयत्न में उसे विफलता और 
निराशा ही दिलाई देती है। सुख और शान्ति के स्थान पर उसे दुःख भर भ्रसन्तोप हो 
प्रधिक प्राप्त होता है। आज के बुद्धिवादी मानव की भौतिक सुखों को हस्तगत करने के 
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कामायदी २८७ 


लिए भ्रन्धकार की दौड़ के फलस्वरूप विनाश की ओर अग्रसर होने वाले वर्तमान युग का 
संजीव चित्र कामायनी की ऐसी पंक्तियों में चित्रित हुआ हैं:-- 

“झनवरत उठे कितनी उमंग 

चुम्वित हों श्रॉसु जलधर से श्रभिवाषाप्रों के शेल श्टूंग 

जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा को तरग 

लालसा भरे यौवन के दिन, पतभड़ से सूखे जायें बीत 

सम्देह नये उत्पन्न रहें उनसे सन्‍्तप्त सदा सभीत 

फंलेगा स्वजनों का वियोग बनकर तमवाली दयथाम शअ्रमा 

दारिद्रय दलित बिलखातो हो यह शस्य-श्यामला प्रकृति रमा 

दुख नीरद में वन इन्द्रघनुष बदले सर कितने नये रंग 

वन तुष्णा ज्वाला पतंग) (7 
कामायनो के नायक मनु के चरित्र में झ्राज के बुद्धिवादी मानव की सुखोपभोग- 
लालसा और ग्रतृप्त वासना की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। मतु इन्द्रिय-जन्य सुख 
की खोज में भटकते हुए वर्तमान युग के मानव का सच्चा प्रतिनिधि है। आज का युग 
विज्ञान का युग है। विज्ञान का हमारे जीवन पर गहरा प्रमाव पड़ रहा है | समाज या राष्ट्र 
को उन्नत बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिक साधनों का झ्ाविप्कार हो रहा है। विज्नान के 
प्रभाव से आज के मनुष्य के 'स्व का अधिक विस्तार हो गया है ) वह अपने स्वार्थ की पूर्ति 
के लिए और दूसरों को समूल नष्ट करने के लिये वैज्ञानिक अस्च-शस्त्रों और आाविष्कारों 
का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है । कामायनी में सारस्वत नगर की अस्थायी भौतिक 
उनति तथा श्रन्त में उसके विनाश का चित्र अंकित करके प्रसाद जी ने वर्तमान युग की 
इसी वंज्ञानिक उन्नति के दुष्परिणाम की ओर संकेत किया है:--- 
बहु सारस्वत नगर पड़ा था, 
क्षुद सलित कुछ भौन बना, 
जिसके ऊपर विगत कर्म छा, 
विष दविपाद झावरण तना- ।/ 
कामायनी में कवि ने आज के विलासमय भौतिक जीवन के दुष्परिणाम का 

सजीव चित्र श्रंकित करते हुए मृभ-तृष्णा के समान सुखों की ओर भागते हुए मानव को 
समरसतामूलक शाश्वत्त आनन्द का मार्ग दिखाया है। संघर्ष सर्ग में आधुनिक याम्त्रिक 
सभ्यता की घुराइयों का उद्धाटन विस्तार के साथ किया गया है। इस यान्त्रिक तम्यता 
फा केन्द्र है कामायनी का सारस्वत नगर। सारस्वत नगर की अणान्ति, विद्रोह और विप्लव 
में इसी यान्निक सभ्यता के भीषण परिणाम का चित्र अंकित हुआ है। आज का मानव 
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श्द८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


नए-नए यन्त्रों और आाविष्कारों द्वारा प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहता 
है। प्रकृति के साथ उसका रागात्मक सम्बन्ध टूटता जा रहा है। प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने की उसकी इस चेष्टा के विरुद्ध प्रकृति समय-समय पर विद्रोह कर बंठती है। प्रकृति 
और मानव का यह सम्बन्ध-विच्छेद श्राज के जीवन में अनेक संघर्थों का कारण बन गया 
है। आज के मानव की प्रकृति पर विजय पाने की चेष्ठा तथा उसके परिणाम-स्वरूप 
प्रकृति के विद्रोह की अ्रभिव्यवित कामायनी के ऐसे पद्यों में हुई है :--- 

“रधिर भरो देदियाँ भयकरो उनमें ज्वाला! 

विनयन का उपचार तुम्हीं से सीख निकाला। 


चार वर्ण बन गये बँठा श्रम उनका अपना, 
शस्त्र यन्त्र बन चले, न देखा जिनका सपना। 
ग्राज शक्ति का खेल खेलने सें आातुर नर, 
प्रकृति संग संघ निरन्तर श्रव कैसा डर ? 
बाधा नियमों को न पास में शअ्रब श्ाने दो। 
इस हताश जोवन में क्षण सुख मिल जाने दो" ॥” 
है 2 2< 
“देखो यह दुर्घ्ष प्रकृति का इतना कंपन ! 
मेरे हृदय समक्ष क्षुद्र है इसका स्पन्दन ! 
इस कठोर ने प्रलय खेल है हँस कर खेला ! 
किन्तु आज कितना कोमल हो रहा श्रकेला ?” 


प्रसाद जी की कामायनी श्राधुनिक युग की प्रतिनिधि रचना है | उसमें आज के 

युग की अ्रनेक समस्याओं का समावेश दिखाई देता है। शासक और शासित की समस्या, 
पूँंजीपति और श्रमिकों की समस्या एवं जाति-बर्ग-ग्त भेद की समस्या जैसी वर्तमान यूग 
की समस्याश्रों का चित्रण कामायनी में प्रमुख रूप से हुआ है। मनु के शासन-काल में सार- 
स्वत नगर की अश्ान्ति, भ्रव्यवस्था और कान्ति में ये सारी समस्याएँ अच्छी तरह मुखरित 
हुई हैं) जेसे :--- 

“यह अ्रभिनव मानव प्रजा सृष्टि 

दयता में लगी निरन्तर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि 

श्रमजान समस्याएं गरढ़ती रचतो हो अपनी ही विनष्टि 

कोलाहल कलह श्रनन्त चले, एकता नष्ट हो, बढ़ें भेद 
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कामायनी ८६ 


घशिलपित वस्तु तो दूर रहे, मिले अनिस्छित दुखद खेद 
हुदयों का हो श्रावरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता 
पहचान सकेंगे नहीं. परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता 
तब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा -तुष्टि 
दुख देगी यह संकूचित दृष्टि ' 
“घहु विज्ञाननथी अभिलापा, पंछ लगाकर उड़ने की, 
जीवन को झतीम शझादाएं कभी न नीचे मुड़ने की, 
अधिकारों की सृष्ठि और उनकी वह मोहमयी माया, 
वर्गों की जाई बन फैली कभी नहीं जो जुड़ने की-े ९” 
स्वेच्छाचारी शासक और प्रजा के बीच वैमनस्थ की भावना ज्ञाज प्रवल रूप 
घारण कर चुकी है। झ्ाज के सत्ताधारी ज्ञासक प्रजा के हितों की उपेक्षा करके उस पर 
अपना प्रभुत्व वनाए रखना चाहते हैं। स्वयं नियमों की उपेक्षा करते हुए वे निरीह प्रजा 
को अपने नियन्त्रण में रखने के लिये प्रयत्नशोल हैँ । शासक की यह निरंकुशता उसके 
और प्रजा के बीच संघर्ष को जन्म देती है। मनु के इन शब्दों में प्रसाद-युग के शासकों की 
वाणी का स्वर स्पष्ट सुनाई देता हैः--- 
धकितने जद से भर कर इनका चक्र चलाया, 
झलग-अलग ये एक हुई पर इनकी छाया ॥ 
में नियम्त के तिपेदुद्धि-वल से प्रथत्न कर १ 
इनको फर एकन्न, चलाता नियम बना कर॥॥ 
किन्तु स्वयं भी दया वह सब कुछ मान चले से । 
तनिफ न से स्वच्छन्द, स्वर-सा सदा गलं में ॥ 
जो मेरी है सृष्टि उत्ती से भीत रहेूँ में । 
बया अधिकार नहीं कि दाभी श्विनीत रहें मठ ध 
आज पूंजीपति और श्रमिकों के बीच भी विपमता बढ़ती जा रही है। पूंजीपति 
अमिकों के शोपण-द्वारा सम्पत्ति के संचय में लगे हुए हैं । शक्षमिकों को भर-पेट भोजन भी 
नहीं मिलता, किन्तु उनके श्रम पर जीवित रहने वाले पूंजीपति विलासी जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। पूंजीपतियों को घन-लिप्सा और निर्घन श्रमिकों के असन्तोप की ओर कामा- 
यनी में कई स्थलों पर स्पप्ट संकेत किया गया है । जाति-भेद और चेगे-भेद के कारण 
गाज का सानव-समाज जजेरित हो रहा है। इस जाति-वर्म-गत भेदभाव के कारण 
उत्पन्त होने वाली विषम परिस्थिति का नी कामायती में दिग्दर्शन कराया गया है । 
१. दंगमायनी, इड़ा सर्गे, पृ० १६४ 
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आज का युग नारी-जागरण का युग है। आधुनिक नारी स्वतन्त्र होने तथा पुरुष 
के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्वतशील है। कामायती में नारी-स्वातन्त्य- 
सम्बन्धी नूतन विचारधाराओों की भी यत्र-तत्र सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। आज की 
भारतीय नारी अपने अ्रधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह 
करती हुई दिखाई देती है । श्रव तक पुरुष ने उसे अपने नियन्त्रण में रखकर उसके प्रति 
समय-समय पर अन्याय भी किया और उसे अपनी वासना की पूर्ति का एक साधनमात्र 
समभा | प्रसाद जी ने नारी के प्रति पुरुष के ऐसे व्यवहार की तीत्र आलोचना करते हुए 
नारी को उसके सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। मनु के रूप में 
ग्राज के मानव को उन्होंने नारी का सम्मान करने की प्रेरणा प्रदाव की है :--- 
“मन तुम श्रद्धा को गये भूल 
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तुल 
तुमने तो समका श्रसत विश्व जीवन धागे में रहा भूल 
जो क्षण बीतें सुख-साधन सें उनको ही वास्तव लिया सान 
वासना तृप्ति हो स्वर्ग बनी, यह उलटी मति का व्यथ ज्ञान 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसता है सम्बन्ध बनी ग्रधिकार श्रौर श्रधिकारी की? ।” * 
नारी-स्वातन्त्य-सम्बन्धी दो विचारधाराएं श्राज हमारे सामने प्रस्तुत हैँ। कुछ 
लोग भारतीय नारी को पाश्चात्य नारी के समान स्वतन्त्र देखना चाहते हैं श्नौर दूसरे 
भारतोय संस्कृति और झादर्शों के प्रनुसार ही नारी के उत्थान को उचित समभते हैं। 
प्रसाद जी ने इन दोनों विचारधाराओं के अनुरूप इड़ा और श्रद्धा के रूप में श्राज की 
नारी के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इड़ा पाश्चात्य विचारधाराश्रों से प्रभावित 
ग्राधुनिक नारी का और श्रद्धा आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। श्रद्धा 
के चरित्र में भारतीय नारी की सम्पूर्ण विभूतियों को प्रकाश में लाते हुए प्रसाद जी ने 
ग्राज की नारी-जाति के लिए एक अनुकरणीय आ्रादर्श प्रस्तुत किया है। मन्‌ की पथ- 
प्रदर्शिका के रूप में ध्रद्धा को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करके प्रसाद जी ने आ्राज की युग- 
भावना के अनुरूप नारी-जाति का सम्मान किया है। 
कामायनी गाँधी-युग की देन है, इसलिये उस पर गाँधीवादी विचारधाराञों का 
भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। गाँधीवाद में श्रहिसा का प्रमुख स्थान है। प्रसाद जी 
ने कामायनों की नायिका श्रद्धा के चरित्र में जिस श्रहिसा, क्षमा और शान्ति को महत्ता 
दी है, उसपर गांधी जी के अहिसा-सम्बन्धी विचारों की छाप लक्षित होती है। मृगया- 
प्रेमी, हिसक ओर विलासी मनु के हृदय का परिष्कार करने में अ्रहिसा की पुजारिन श्रद्धा 
का विशेष हाथ है। यज्ञ में श्रद्धा के पालित पश्चु की बलि का हृदयद्रावक दृश्य देख श्रद्धा 
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के कोमल, दयालु हृदय को तीव्र आघात पहुँचता है श्रौर मनु के इस कृत्सित व्यवहार 
के प्रति वह असहयोग द्वारा विरोध प्रकट करती है :-- 
“बेदी की निर्मम प्रसन्तता, 
पशु की फातर वचाणी, 
मिलकर वातावरण बना था, 
कोई क्त्सित प्राणी ।” 
सोम पात्र भी भरा, धरा था 
पुरोडाश भी श्राग्रे, 
श्रद्धा चहाँ न थी मनु के तब 
सुप्त भाव थे जागे। ।॥” 
इसी प्रकार अहिसा के सिद्धान्त का समर्थन श्रद्धा ने इन शब्दों में भी किया है:--- 
“अ्रपनी रक्षा करने में जो 
चल जाय तुम्हारा कहीं श्रस्त्र ; 
वहु तो कुछ समक्त सको हैं में 
हिसक से रक्षा करे शास्त्र! 
पर जो निरीहु जीकर भी कुछ 
उपकारी होने में समर्थ; 
वे क्‍यों व जियें, उपयोगी बन 
इसका में समझ सकी न ब्र्थर ! !! 
गाँधी जी ने मानव को वेकार बनाने वाले यन्त्रों का विरोध करते हुए घरेलू 
 उद्योग-धन्धों की उपादेयता की ओर लोगों का ध्यात झ्ाकृष्ट किया था। इसलिए उन्होंने 
विदेशी वस्तुग्नों का वहिप्कार करते हुए स्वदेशी वस्तुग्नों को अपनाने, चरखा या तकली 
पर सूत कातने और अपने हाथ से वुने हुए वस्त्रों को काम में लाने के लिए जनता को 
प्रेरित किया । तकली कात्तती हुई और अपने हाथ से ऊनी बस्त्रों के वुनने में निरत श्रद्धा 
के गीतों में गाँचदी जी की तकली और चरखे का स्वर सुनाई देता है:--- 
“में बंठो गाती हूँ तकली के 
प्रतिवत्तन में स्वर विभोर--- 
चल रो तकली धोरे धोरे 
प्रिय गए खेलने फो अहेर? ।! 
गाँवी जी ने छृत-ग्रछूत, उच्च-नीच और जाति-पाँति के भेदभाव को मिटाने के 
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लिए अ्रछृतोद्धार-सम्बन्धी आन्दोलन आरम्भ किया और घामिक क्षेत्र में बढ़ती हुई 
साम्प्रदायिक असहिष्णुता और वमनस्थ की भावना को दूर करने का प्रयत्न किया। 
कामायनी में प्रसाद जी ने जिस विश्वजनीन धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा की हैं, उस पर 
भी गाँधीवाद का प्रभाव लक्षित होता है। गाँधीवाद के सिद्धान्तों के अनुरूप ही प्रसाद जी ने 
कामायनी में कई स्थलों पर साम्प्रदायिक संकीर्णता और जाति-वर्ग-गत भेदभाव को मिटा 
कर प्राणिमान्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति जाग्रत करने का प्रयत्न किया है । 
प्रसाद जी का समय स्वाधीनता-आ्रान्दोलन का युग था। उस समय स्पेच्छाचारी 
शासकों के प्रति प्रजा के हृदय में विद्रोह की भावना जाग्रत हो चुकी थी। शोषक श्रीर 
शोपित के बीच विषमता को मिटाने में प्रयस्तशील साम्यवादी विचारधाराएँ जन-जीवन 
में बल पकड़ने लगी थीं । स्वातन्त््य-आन्दोलन और साम्यवाद से सम्बन्धित इन नवयुग की 
भावनाग्रों को अभिव्यक्ति कामायनी में ग्रधिकार-लोलुप शासक मनु के विरुद्ध सारस्वत 
नगर की प्रजा के विद्रोह में सुन्दर ढंग से हुई है। जैसे:--- 
“देखा उसने जनता व्याकूल राजद्वार कर रुद्ध रही, 
प्रहरी के दल भी भुक श्राये उनके भाव विशुद्ध नहीं; 
नियमन एक भुकाव दवा सा, टूटे या ऊपर उठ जाय ! 
प्रजा श्राज कुछ और सोचती श्रव तक जो अविरुद्ध रही ! 
कोलाहल में घिर, छिप बंठे मनु, कुछ सोच विचार भरे, 
द्वार वनन्‍द लख प्रजा नस्त सी, कसे सन फिर धैय॑ घरे ! 
शक्ति तरंगों में श्रान्दीलन, रुद्र कोष भीषणतम था, 
महानोल-लोहित-ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे" ४” 
प्रसाद जी ने आधुनिक युग की भौतिकवादी विचारधाराश्रों के आधार पर * 
सारस्वत नगर की प्रजा की क्रान्ति का चित्रण करते हुए भी केवल भौतिकवाद पर 
आधारित वर्गहीन समाजवादी व्यवस्था को जीवन का साध्य नहीं माना है। कामायनी में 
उन्होंने भौतिक और ग्ाध्यात्मिक जीवन के समन्वय द्वारा ही मानवजाति के कल्याण का 
मार्ग प्रशस्त किया है। वर्तमान युग की विविध परिस्थितियों और समस्याश्रों से प्रेरणा 
पाकर ही प्रसाद जी अपने अभीष्ट समरसतामूलक ग्रानन्दमय आदर्श जीवन के चित्रण में 
सफल हुए हैं। 
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वरदेही-वनवास 
(रचनाकाल--सन्‌ १६३६) 
। वैदेही-वनवास श्री अयोध्यासिह उपाध्याय हरिग्रौध का दूसरा महाकावब्य है। 
प्रियप्रवास ने हिन्दीसाहित्य में खड़ीवोली का प्रथम महाकाव्य होने के कारण विशेष 
ख्याति प्राप्त की है पर महाकाव्य की दृष्टि से उसमें अनेक ब्रुटियाँ भी वर्तमान 
हैँ । महाकाव्य के रूप में वदेही-वनवास प्रियप्रवास से अधिक महत्वपूर्ण रचना 
सिद्ध होती है। प्रियप्रवास में संसक्ृत-गर्भित खड़ीवोली और संस्कृत के वर्णिक वृत्तों को 
विशेष महत्व दिया गया है । उसकी शैली में स्थान-स्थान पर अस्वाभाविकता-सी झा गई 
है, पर वैदेही-वनवास में भ्रपेक्षाकत सरल और भावनुसारिणी भाषा का प्रयोग किया गया 
है। इसकी शैली में कृत्रिमता तथा दुरूहता का अभाव है। इसमें संस्कृत के वर्णिक वृत्तों के 
स्थान पर हिन्दी में प्रचलित मात्रिक छन्दों को अपनाया गया है । 
ग्योध्यासिह उपाध्याय ने प्रियप्रवास में जिस प्रकार परम्परागत कृष्णचरित्र को 
नवीन वुद्धिवादी दृष्टिकोण से देखा है उसी प्रकार वैदेही-वनवास में राम को एक आदशे 
राजा तथा सीता. को एक आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित किया है। वंदेही-वनवास में 
प्राचीन आाये-संस्कृति के आदर्शों की आधुनिक युग की माँग के अनुरूप व्याख्या की गई है । 
आधुनिक युग की नवीन विचार-धाराप्रों को ध्यान में रख कर इस महाकाव्य की रचना 
हुई है । असंभव और अलोकिक घटनाञ्रों तथा व्यापारों को इसमें स्वाभाविक और 
बुद्धि-संगत बनाने का प्रयत्त किया गया है। वस्तुतः वंदेही-वनवास में आदर्श और यथा, 
प्राचीनता और नवीनता तथा कल्पना और वुद्धिवाद का सुन्दर समन्वय दृष्टियत होता है । 
वेदेही-वनवास का महाकाव्यत्व 
वैदेही-वनवास की रचना एक महाकाव्य के रूप में हुई है । संस्कृत के लक्षण- 
ग्रन्थों में वणित महाकाव्य के अधिकांश लक्षणों का समन्वय इसमें हो जाता है। दंदेही- 
वनवास एक सर्गेवद्ध रचना है। इसके नायक लोक-प्रसिद्ध, क्षत्रिय-कुल-भूषण रामचर्द्र 
हुँ। इधका कधानक लोक-विश्वुत है | महाकाव्य में श्ंगार, वीर और श्ाान्त इन तीनों 
में से एक रस की प्रधानता होनी चाहिये, पर वंदेही-वनवास में करुणरसत की 
प्रधानता है। गौण रूप में भ्यंगार, वात्सल्य, शान्त श्रादि अन्य रस भी इसमें वर्तमान हैं । 
धर्म, अर्थ काम और मोक्ष में से धर्म (लोकघर्म) की सिद्धि इस काव्य का मुस्य लक्ष्य है । 
इसमें सर्गो की संस्या आठ से अधिक (झठारह) है। आय: प्रत्येक सर्ग में एक हो उन्द को 
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स्थान मिला है और प्रत्येक सगे के अस्त में दोहा छन्द का प्रयोग करके कवि ने सर्ग के 
ग्रन्त में छन्‍्दपरिवर्तंन के नियम का पालन भी किया है। पाँचवें, छठे श्रौर सातवें जसे 
कतिपय सर्गो में विविध छन्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है । प्रातःकाल, सूर्योदय, सब्ध्या, 
चन्द्रमा, आश्रम, बन, पर्वत, संयोग, वियोग, मुनि, पत्रोत्पत्ति और वर्षा, शरद, वसन्‍्त आदि 
ऋतुओों के वर्णन भी इस काव्य में पाये जाते हैं। इन वर्णनों के भ्रतिरिक्त दाम्पत्य-प्रेम 
की महत्ता, राजा-प्रजा का सम्बन्ध, मारी-चरित्र की पवित्रता झ्ादि विषयों की व्याख्या 
भी इस रचना में पाई जाती है। वँदेही के वनवास से सम्बद्ध मुख्य कथा के आधार पर 
इसका नामकरण हुआ है । सर्गो के नाम भी उनमें वर्णित घटनाश्रों के श्राधार पर रखे गये 
हैँ । इस प्रकार महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों का निर्वाह वैदेही-वनवास में हो जाता है । 
महाकाव्य के ज्ञास्त्रीय लक्षणों का सम्बन्ध मुख्यतया महाकांव्य के बाह्यस्वरूप 
से है। किसी रचना में इन लक्षणों के निर्वाहमात्र से उसे महाकाव्यत्व प्राप्त नहीं हो 
सकता । एक उच्चकोटि के महाकाव्य में इन लक्षणों के निर्वाह के साथ-साथ विषय की 
व्यापकता, चरित्रचित्रण-गत शालीनता और भाषा-शैली की उदात्तता भी होनी चाहिए। 
वदेही-वनवास में केवल विपय की व्यापकता का अ्रभाव है, अन्य सारी विशेषताएँ उसमें 
वर्तमान हैँ। विचारों की उदात्तता और सांस्कृतिक पक्ष की शालीनता के कारण बदेही- 
वनवास को आ्राधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों में स्थान देना उचित ही है । 
कथावस्तु 
वदेही-वनवास के कथानक का मूल स्रोत वाल्मीकि-रामायण है पर कालिदास 
के रघुवंश और भवभूति के उत्तररामचरित का भी उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 
वंदेही-बनवास में लंका से लौट आने पर लोकापवाद के डर से राम-द्वारा गर्भवती सीता 
के निर्वासन की कथा वणित है। यह कथा श्रठारह सर्गो में विभकत है । प्रथम सं में 
सरयू-तट के एक सुन्दर उपवन में राम-सीता परस्पर सम्भापण-द्वारा मनोविनोद करते हैं । 
इतने में श्रवानक लंका के भयावह दहनकाण्ड की स्मृति सीता के हृदय को व्यथित बना 
देती है। गर्भवती सीता को राम समझ्रान्ुझा कर सान्‍्त्वना देते हैं श्रौर सीता के साथ 
राजभवन में चले जाते हैं | द्वितीय सर्ग में राजभवन की चित्रशाला में राम विविध चित्रों 
के निरीक्षण में संलग्न हैं। इसी अ्रवसर पर एक ग्रुप्तचर उन्हें यह समाचार देता है कि 
एक थघोदी ने अपनी स्त्री को घर से निकालते हुए परग्रह-निवास के कारण सीता के चरित्र 
पर सन्देह प्रकद किया है और राम के सीता को अपने घर में स्थान देने की कटु श्रालो- 
सना की है। सीता के सम्बन्ध में जनता में फलती हुई अ्रपकीर्ति को सुन कर राम को बहुत 
दुगा होता है। तृतीय सर्ग में भरत, लक्ष्मण और दत्र॒ध्न के साथ राम मंत्रणागृह में सीता- 
सम्बन्धी लोकापवाद को समस्या पर विचार करते हैं। भरत और लक्ष्मण इस लोका- 
पवाद का विरोध करते हुए राम को सान्‍्त्वना देने का प्रयत्न करते हैं किन्तु राम को 
इससे सनन्‍्तोप नहीं होता । वे अपने स्वार्थ की वलि देकर भी लोकाराधन-ब्रत पालने का 
..... निश्चय यार लेते है। चतथथ सर्ग में राम ग्ररू वशिप्ठ की सब्मति से सीता को महापि 
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वाल्मीकि के श्राश्नम में मेज देने का निश्चय कर लेते हैं ।॥ पंचम सर्गे में राम सीता को 
लोकापवाद की सारी बातें वत्ताकर कुछ समय के लिए उसके परित्याग के निर्णय की 
सूचना देते हैँ । सीता व्यथित हृदय से राम के लोकाराघन-ब्नत का अनुमोदन करती हुई 
बन में प्रिय-विरह-जनित कठिनाइयों को सहन करने का निश्चय कर लेती है । पष्ठ सर्गे 
में सीता के आश्रम-गमन-सम्बन्धी वृत्तान्त को सुतकर कौशल्या, कौकेई, सुमित्रा, माण्डवी 
उमिला और श्रुतकीति सभी दुखी दिखाई देती हूँ। सप्तम से में सीता लक्ष्मण के 
साथ वाल्मीकि के आश्रम को प्रस्थान करती है । अप्टम सर्ग में सीता-सहित लक्ष्मण 
वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैँ। मह॒पि वाल्मीकि सीता को सान्‍्त्वना देते हुए उसे 
आश्रम में स्थान देते हैं और लक्ष्मण अयोध्या के लिए विदा हो जाते हूँ। नवम सर् में 
लक्ष्मण राम को सीता के सकुशल आश्रम में पहुँचने की सूचना देते हैं और सीता का 
सन्देश उन्हें सुनाते हैँ। दसवे सर्ग में ग्राश्नम की एक शिलावेदिका पर बंठी हुई सीता के हृदय- 
पटल पर अतीत की अनेक स्मृतियाँ उदित होती हैं। इतने में आरती का घंटा वजता है 
और सीता शी घ्र ही मन्दिर में चली जाती है। ग्यारह॒वें सर्ग में लवणासुर के वध के लिए 
शत्रृष्न भ्रयोध्या से प्रस्थान करते हैं ओर मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में ठहर कर सीता 
से मिलते हैं। सीता से भेंट करने के पश्चात्‌ शत्रुघ्त आ्राश्रम से विदा हो जाते हैं। इसी 
दिन सीता पुत्न-युगल को जन्म देती है । वबारहवें सर्ग में सीता के पुत्र-युगल का नामकरण- 
संस्कार होता है और दोनों पुत्र लव और झुश नाम से आश्चम में प्रसिद्धि पाते हूँ। चयोदश 
सर्ग में सीता लव-कुश के लालन-पालन में निरत होकर भी लोक-हित का ध्यान रखती 
है। इसी अदसर पर झात्रेयी सीता को सदुपदेश देती है। चोदहवें सर्ग में वसन्त की शोभा 
का वर्णन है। इसके पद्चात्‌ विदुपी ब्रह्मचारिणी विज्ञानवत्ती सीता के सम्मुख विवाह- 
वनन्‍्धन को महत्ता पर प्रकाश डालती हे। पन्द्रह॒वें सर्म में सीता गंगातट पर लव-कुश का 
घ्यान प्रकृति की रहस्यमयी विभूति की ओर आाक्ृप्ट करती है शोर उन्हें जीवनोपयोगी 
शिक्षा देती है। सोलहवें सर्ग में लव-कुश रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते हैँ और 
इसी अवसर पर शझत्रुष्न अयोध्या में होनेवाले अश्वमेथ यज्ञ की सूचना देते हुए वहाँ से 
विदा हो जाते हैं । सत्रह॒दें सर्ग में शम्बूक-वध के उद्देश्य से राम जनस्थान को प्रस्थान 
करते है । पंचवटी में पहुँचने पर अतीत की स्मृतियां उनके मन में दजग हो जाती है। 
वनदेवी सीता की यातनाओं से व्याकुल हो राम को मधुर उपालम्भ देती है और राम 
लोकरावन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए वनदेदो को सान्त्वना देते हैँ । प्रठारहदें सर्ग 
में अवध के अव्वमेघ-समा रोह का वर्णन है । सारे नगर में सीता के आगमन की प्रतीक्षा 
है। वाल्मीकि के साथ जनकनन्दिनो अवध में प्रवेश करती है। राम स्वयं उसका स्वागत 
करने झागे बढ़ते हैँ किन्तु पति-प्राणा सीता पति के पाद-प्म का स्पर्ण करते ही अपना 
पाथिव शरीर छोड़कर दिव्य-ज्योति में समा जाती है । 
कथानक-समीक्षा 
वंदेही-बनवास के कथावक की वाल्मीकि-रामायण, रघुवंश और उत्त ररामचरित्त 
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से तुलना करने पर हमें यह दिखाई देता है कि हरिश्रौध ने इस प्राचीन कथानक में यत्र- 
तत्र सुधार तथा परिवर्तन भी किया है। वाल्मीकि-रामायण, रघुवंश शोर उत्तररामचरित 
में सीता के निर्वासन का सारा ,उत्तरदायित्व राम पर ही है पर वेदेही-वनवास में राम- 
द्वारा सीता का परित्याग कुलग्रुरु वशिष्ठ, कौशल्या, कंकेयी, सुमित्रा जैसी माताश्रों तथा 
भरत, लक्ष्मण, शन्रुध्न भर माण्डवी, उमिला तथा श्रुतकीति आदि सभी पारिवारिक जनों 
की सदभावनाओं को लिए हुए है | यहाँ सीता को श्राश्रम में भेजने से पहले राम अपने 
भाइयों के साथ मंत्रणा-गृह में सीता-सम्बन्धी-लोकापवाद-जनित समस्या पर विचार करते 
हैँ श्नौर ग्रुद वशिष्ठ से इस विषय में परामश लेते हैं। वदेही-वनवास में हरिश्रीध ने सीता- 
निर्वासन के कारण-स्वरूप लोकापवाद को शक्तिशाली और ग्रनुपेक्षणीय बनाने का प्रयत्न 
किया है । रामायण, रघुवंश और उत्तररामचरित इन तीनों रचनाश्रों में लोकापवाद 
सीता-निर्वासन के लिए अपर्याप्त कारण प्रतीत होता है परन्तु वैदेही-वनवास में लवणा- 
सुर और उसके सहायक गन्धर्वो जैसे झत्रुपक्ष का भी लोकापवाद में हाथ दिखाकर कवि 
ने सीता के परित्याग के कारण को प्रभावशाली बना दिया है? । 

वाल्मीकि-रामायण और रघुवंश में सीता ने निर्वासन से पूर्व ऋषि-मुनियों के 
आ्राश्रमों को देखने की इच्छा प्रकट की है* | उत्तररामचरित में शछूंगी ऋषि के आश्रम से 
राम की माताओं ने राम को सीता की दोहद-इच्छाग्रों को पूर्ण करने के लिए सन्देशमात्र 
भेजा है? । पर सीता के निर्वासन के मुख्य कारण के साथ सीता की त्पोवन-दर्शन-लालसा 
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१. “कुछ दिनों से लवणासुर को, श्रसुरता है बढ़ती जातो। 
कूटनीतिक उसको चालें, गहन हों पर हैं उत्पाती ॥ 
लोक श्रपवाद प्रवत्तेन में, श्रधिकतर है वहु रत रहता। 
श्रीमती जनक-नन्दिनी को, काल दनु-कुल का है कहता ॥॥” 
“--वदेही-वनवास, सर्ग ३, ६६-७० 
“किन्तु गन्धर्यों के चध से, हो गई है दूनी हलचल। 
मिला है यद्यपि उनको भी, दानवी कृत्यों का ही फल ॥॥” 
--वदेही-वनवास, सर्ग ३, ७३ 
२. “तपोवनानि पुण्पानि द्र॒ष्ट्रसछामि राघव । 
गंगातीरोपविष्टानामृपीणासुग्रतेजलाम_ ॥! 
--वाल्मीकि-रामायण, उत्तरकांड, सर्ग ४२, ३३ 
“सा दष्टनीवारवलोनि हिजल्ने: संवद्धवेख्नानसकन्यकानि | 
इपेष भूय: कुशवन्ति गन्तुं भागीरथीतीरतपोबनानि ७” 
--रघुवंद, सगे १४, २८ 
३. “इद च भगवत्यासन्धत्या देवीमि: शान्तया च भूयो भय: सन्दिष्टस्‌ । 
य: फश्चिद्‌ गर्भदोहदो भवत्यस्था: सोषवद यमचिरात्सम्पादयितव्य इति ॥” 
जे -“उत्तररामचरित, अंक १, पृ० ६ 


वंदेही-वनवास २६७ 


का समुचित समन्वय इन ऋकृतियों में नहीं हो पाया है । उपयु वत तीनों कृतियों में दवगमन 
से पूर्व सीता को वनवास के लोकापवाद रूपी सुख्य कारण से अपरिचित ही रखा गया 
है । वंदेही-वनवास में हरिशध ने गर्भवती रानियों को प्रसव के समय कुलपति-आश्रम में 
भेजने की प्राचीन प्रथा की नवीन उदभावना की है? । यहाँ राम ने सीता को वनगमन 
से पूर्व लोकापवाद-जनित सारी परिस्थिति से परिचित करा दिया है। 
इस प्रकार हरिओशऔध ने वर्तमान युग की भावनाओं के अनुकूल परम्परागत कथा- 
सक में नवीन उद्भावना करके राम और सीता दोनों के चरित्र को ऊपर उठाने का प्रयत्न 
किया है। वेदेही-वनवास में राम सीता को धोखा नहीं देते । वे सीता के प्रति कठोरता 
प्रदशित करने के करलंक से मुक्त रहते हैँ | तीता भी लोकापवाद-जनित गम्भीर परिस्थिति 
से परिचित होकर सहर्षप वन जाने को तैयार हो जाती है। वंदेही-वनवास में सीता के 
गोरव की भी रक्षा हुई है। वाल्मीकि-रामायण, रघुवंश और उत्तररामचरित तीनों 
रचनाओं में सीता के वनगमन का दृश्य करुणाजनक है किन्तु वंदेही-वनवास में वह 
आनन्द, उत्साह, गौरव और सदसावनाओ्रों को लिए हुए है। सीता की इस विदाई के 
अवसर पर गुरुजन उसे आशीर्वाद देते हैं। सारी अयोध्या सजघज कर उसके मंगल की 
कामना करती है । यहाँ हरिश्रौध ने सीता को एक निस्सहाय अवला के रूप में नहीं, 
एक गोरवशालिनी, आदशे नारी के रूप में उपस्थित किया है। वाल्मीकि-रामायण और 
रघुवंश दोनों काव्यों में तथा उत्तररामचरित नाटक में लक्ष्मण सीता को वन में निस्स- 
हाय छोड़ देते है, उसे वाल्मीकि को नहीं सौंपते परन्तु वंदेही-वनवास में लक्ष्मण सीता को 
स्वयं वाल्मीकि के पास ले जाते हैं श्लोर वाल्मीकि सीता का स्वागत करते हुए आश्रम में 
उसके रहने की समुचित व्यवस्था कर देते हैँ। वाल्मीकि-रामायण और रघुवंश में शत्रुध्न 
लवणासुर के वध के लिए जाते हुए मार्ग में वाल्मीकि के आश्नम में ठहरते हैं । यह प्रसंग 
वदेही-वनवास में भी पाया जाता है। उत्तररामचरित में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है । 
वाल्मीकि-रामायण और रघुवंश् दोनों रचनाश्रों में इस अवसर पर द्वात्रुष्न का सीता के 
साथ कोई विशेष वार्तालाप नहीं दिखाया गया है | वाल्मीकि से ही शत्रुघ्न सारा वत्तान्त 
जान लेते हैं। पर वदेही-वनवास में हरिश्ौध ने इस प्रसंग में सीता और शत्रुष्न के विस्तत 
वार्तालाप को योजना की है। इस वार्तालाप में सीता राम, भरत, लक्ष्मण, कौणल्या, 
कंकेयी, सुमिन्ना, माण्डवी, उमिला श्र श्रुतकीति तथा प्रन्य पारिवारिक जनों एवं 
अयोध्यावासियों के कुशल-समाचार से परिचय प्राप्त करती है । रामायण और रघुव॑ंद के 


१. क्रायजाति की यह चिरकालिक है प्रया। 
ग़र्भदती प्रिय पत्नी को प्रायः नपति छ 
फुलपति पावन-आश्षम्‌ में हैं भेजते। 
हों जिस से सव मंगल, शिशु हो शुद्धति॥ 


“वंदेही-बनवास, सम ४, ४२ 


२६८ हिन्दी के आधुनिक महाकव्य 


अनुसार वैदेही-वनवास में भी सीता इसी अवसर पर लव और कुश को जन्म देती है। 
रामायण और रघुवंश में शत्रुध्न प्राश्रम से विदा होने से पूर्व ही सीता के पुत्र-युगल की 
उत्पत्ति का समाचार प्राप्त कर लेते हँ), जबकि वैदेही-वनवास में शत्रुघ्त के विदा हो 
जाने पर उसी दिन सीता के पुत्रों का जन्म होता है* ॥ वाल्मीकि-राम्ायण के अनुसार 
वैदेही-वनवास में शत्रुघ्न लवणासुर के वध के परचात्‌ अयोध्या को लौटते समय भी 
वाल्मीकि केआश्रम में ठहरते हैं और वहां लवकुश के मुख से राम-कथा सुनते हैँ । 
रघुवंश मे लोटते समय शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में नहीं ठहरते । राम का जनस्थान 
में तपस्या करते हुए शुद्र शम्बूक के वध की घटना रामायण, रघुवंश श्ौर उत्तररामचरित 
तीनों रचनाझ्रों मे वणित है 3, पर वदेही-वनवास में शम्बूक का वध नहीं दिखाया गया 
है। हरिश्रौध ने इस घटना को आधुनिक युग की विचारधारा्रों के अनुकूल न समझ 
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कर छोड़ दिया है। रामायण, रघुवंश और उत्तररामचरित में सीता अब्वमेध यज्ञ के 
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१. “याप्रेव रात्रि शन्रुध्न: पर्णशालां समाविशत्‌ । 
तामेव रात्रि सीता5पि प्रसता दारकद्यम्‌ ॥ 
--वाल्मीकि-रामायण, उत्तरकाण्ड, सर्ग ६६, १ 
“गअधेरात्रे तु शत्रुध्न: शुश्राव सुमहत्‌ प्रियम्‌ । 
पर्णशालां ततो गत्वा याता दिप्ट्येतिचाब्रवीत्‌ ॥४ 
--वाल्मीकि-रामायण, उत्तरकाण्ड, सम ६६, १२ 
“तस्यामेव यामिन्यामन्त्ेत्नी प्रजावती । 
सुतावसुत संपन्‍नी कोशदण्डाबिव क्षिति:॥ 
सन्तानश्नवणाद्‌ अ्रात: सोमित्रि: सोमनस्यवान्‌ । 
प्रॉंजलिमुनिमामंत्रण प्रातयु कतरथो यथों ॥ 





-रघुवंश, सगे १५, १३-१४ 
२. “पगवन्दन कर ले विदा गये दन्नुज-कुल-काल । 
इसी दिवस सिय ने जने युगल अलौकिक लाल 
--वदेही-वनवास, सगे ११, १८ 
३. “भापतस्तस्य श्षद्रस्य खड्गं सुरुच्तिरप्रभम्‌ 
नप्कृष्प कोशाद्‌ विभलं शिरश्चिच्छेद राघव : ४ 
--वॉल्मीकि-रासायण, उत्तरकाण्ड, सगे ७६, ४ 
“तपस्पनधिकारित्वात्प्रजानां तमघावहम्‌ । 
शीपषच्टेयं परिच्छिद्य नियन्ता शस्त्रमाददे ॥ 


| --रघुवंश, सगे १५, ५१ 
"है हम्त दक्षिण मृतस्य शिश्षोद्विजस्य 


जीवातथे दिसूज झद्रमुनो कृपाणम्‌ ।” 
-:3त्तररामचरित, अंक २, १० 


वेदेही-वनवास २६६ 


अवसर पर महपि वाल्मीकि के साथ अपने पुत्रों सहित भ्रयोध्या में पहुँचती है। यह 
प्रसंग वैदेही-वनवास में भी वर्तमान है, किन्तु जहाँ रामायण ओर रघुवंश में सीता पृथ्वी में 
समा जातो है वहाँ वैदेही-वनवास में वह दिव्यज्योति में परिणत हो जाती है* । रामा- 
यण और रघुवंश की तरह वंदेही-वनवास का कथानक दुखान्त है परन्तु उत्तररामचरित 
में भवभूति ने इसे सुखान्त बनाया है। 


इस प्रकार ददेही-दनवास के कथानक का विस्लेषण करने पर यह निद्चिचत होता 
है कि अयोध्यासिह उपाध्याय ने वाल्मीकि-रामायण, रघुवंंश और उत्तररामचरित के 
आधार पर अपने कथानक की योजना की है। मुख्यतया हरिश्रौध ने वाल्मी कि-रामायण 
और रघुवंश का ही अनुसरण किया है। इस परम्परागत कथानक में यत्र-तत्र परिवर्तन 
और सुधार करके उन्होंने इसे आधुनिक रूप देने का सफल प्रयत्न किया है। प्रियप्रवास 
की तरह वंदेही-वनवास का कथानक भी सीमित है। उसमें वह व्यापकता नहीं जोकि 
एक सफल महाकाव्य के कथानक में होनी चाहिए। फिर भी उसमें प्रियप्रवास के कथा- 
नक की अपेक्षा गतिशीलता अधिक है, उसमें सरलता और सजीवता है। आनुपंगिक 
घटनाओ्रों को वदेही-वनवास में न्यूनता है परन्तु जितनी भी ऐसी घटनाएं उसमें वर्तमान 
हैं, वे मुख्य कथानक के साथ भली-भाँति अनुस्यृत दीख पड़ती हैँ । वास्तव में हरिश्रौध ने 
परम्परागत प्राचीन कथानक को अपनी अ्रलौकिक प्रतिभा के बल से आधुनिक रंग में 
रंग कर नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । 
चरित्र-चित्रण 


वैदेही-वनवास में चरित्र-चित्रण की ओर हरिओश्रोध ने विद्येप घ्यान दिया है । 
परम्परागत राम और सीता के चरित्र को कवि ने इस वुद्धिवादी युग के अनुकूल बनाने 
में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। अन्य पात्रों की अ्रपेक्षा राम और सीता के चरियांकन 
में कवि को अधिक सफलता मिली है | 


राम 


राम एक आदर ं राजा हैं । अश्रपने राज्य में सुख-शान्ति की स्थापना उनके जीवन 
का मुख्य लक्ष्य है। लोकाराधन के समक्ष वे अपने स्वार्थ की वलि देने के लिए सर्वदा 
अस्तुत हैं । शान्तिपूर्वक लोकाराघन-ब्रत का पालन करने के लिए उन्होंने श्रपनी प्रियपत्नी 
जानकी का परित्याग करना उचित समझता । राम के चरित्र में त्याग, धैर्य, सहिष्णुता 
और लोक- हित की इच्छा की प्रभिव्यवित सीता के इन शब्दों में बहुत सुन्दर ढंग से 


हु] 
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ज्योही पति-प्राणा ने पति-पद-पद्म का, स्पर्श किया निर्जोब मति-सी वन गई 
और हुए अतिरेक चित्त उल्लास का, दिव्य ज्योति में परिणत वे पल में हुई ॥| 


--वदेहो-बनवास, सर्ग १८४, ४० 


३०० हिन्दी के आधुनिक,महा काव्य 


“त्याग श्रापका है उदात्तईंधति धन्य है । 
लोकोत्तर है श्राप सहनशीलता ॥॥ 
है अपुर्व आदर्श लोकहित का जनक । 
है महान भवदीय नीति-मर्सेज्ञता) 
राम शान्तिप्रिय राजा हैं। वे सामनीति के उपासक हैं, दमन उन्हें अभीष्ट 
नहीं :--- 
“दसन है सुभे कदापि न इृष्ट ॥ 
क्योंकि वह है भयमूलक नीति ॥ 
चाह है लाभ करूँ, कर त्याग । 
प्रजा की रुच्ची प्रीति-प्रतीति* ॥” 
राम की इस सामनीति पर महात्मा गाँधी के भ्रहिसावाद की छाप दीख पड़ती 
है। राम की दान्ति-प्रियता इन शब्दों में प्रकट हुई है :-- 
“पठन कर लोकाराधन मन्त्र । 
करूंगा में इसका प्रतिकार ॥ ' 
साथ कर जन-हित-साधन सूत्र । 
करूँगा घर घर शान्ति-प्रसारठें ॥॥/ 


मथुरा में लवणासुर के गत्याचारों से पीड़ित जनता में शान्ति-स्थापना के लिए 
राम ने शत्रुघ्न को भेजते हुए उन्हें कम से कम रकक्‍त-पात करने और संयम से काये करने 
का परामशे दिया है :-- 
“केवल उसका ही वध हो । 
कुछ ऐसा कौशल करना ॥ 
लोहा दानव से लेना ॥ 
भू को न लहू से भरना ॥” 
युद्ध-नीति का उन्होंने कई स्थलों पर विरोध किया है :-- 
“झ्ात्त लोगों का मामिक कष्ट ॥ 
वहु॒ निरपराघधों का संहार ॥ 
वाल-बद्धों का करुण विलाप । 
विवश जनता का हाहाकार ॥! 


अमन १. मनन 


« चदेही-वनवास, सर्ग ४, ४६ 
. वेदेही-वनवास, सर्ग ३, ६३ 
. वेदेही-वनवास, सर्ग ३, ६७ 
. बंदेही-घनवास, सर्म ११, ६१ 


आज की 


वैदेही-वनवास ३०१ 


“अआहदों में जो हैं अनिवाय ॥ 
मुझे करते हैं व्यथित नितान्त ह 
भूल पाये सुभको अब भी ने 
लंक के सकल-दृश्य दुःखान्त ? तह 
“यदि श्राहुव होता अनर्य होते बड़े । 
हो जाता पविपात लोक की शान्ति पर ॥ 
वथा परम-पीड़ित होती कितनी प्रजा 
काल का कवल चनता सधुपुर-सा नगररे ए 


सीता के लिए राम के हृदय में झगाध प्रेम और ब्रादरभाव है। इसीलिए वे 
गर्भवती सीता को प्रसन्त-मुख देखना चाहते हैं और उसकी इच्छाप्नों को पूर्ण करने की 
ययाश्वित चेष्टा करते हैं। वाल्मीकि और कालिदास के राम की तरह हरिआ्ौध के राम 
निष्ठुर नहीं हैँ । लोकापवाद को शान्त करने के लिए वे सीता को वाल्मीकि के ग्राश्नम में 
भेजते हैं किन्तु इससे पूर्व उन्होंने सीता को सारी परिस्थिति का ज्ञान करा दिया है । 
सीता को धोखा न देकर वेदेही-वनवास में राम ने अयोध्या से उसे सहपे विदा करते हुए 
अपनी प्रिय पत्नी के मान और गौरव की रक्षा की है । राम ने ग्ुरुजवों, माताग्रों, भाइयों 
ओर स्वयं सीता की अनुमति लेकर सीता को आश्रम में भेजा है। इस प्रकार परित्याग का 
कारण दिना बताए ही सीता को निस्सहाय बन में छोड़ने के कलंक से राम बच गए हैं । 
वशिप्ठ जैसे ग्रुरुजनों के प्रति राम का आदरभाव प्रशंसनीय है। लोकापवाद-जनित समस्या 
को हल करने के लिए वे वशिष्ठ से विचार-विमशे करते हैं और उनकी आज्ञा एक विनीत 
शिष्य के रूप में शिरोधाय मानते हैं । अपने भाई भरत, लक्ष्मण और झत्रष्त से भी उनका 
विशेष प्रेम है। सीता को वन में भेजने से पूर्व वे अपने भाइयों की सम्मति लेकर उनके 
पति आदरभाव व्यक्त करते हैँ। दीन-दुखियों और अनाश्रितों के लिए उनके हृदय में 
दया, सहानुभूति और प्रेम है। यद्यपि राम के चरित्र का ऋ्रमिक विकास वंदेहो-वनवास के 
सीमित कथानक के अन्दर अच्छी तरह नहीं दिखाया जा सका है फिर भी कवि ने एक 
आदर्श राजा तथा आदर पत्ति के रूप में उनके चरिन्र-चित्रण में पर्याप्त सफलता प्राप्त 
की है। 
सीता 


वंदेही-वनवास में सीता एक पतिप्राणा आदर्श नारी के रूप में हमारे सामने झाती 
है । उसका सतीत्द, त्याग, आत्मसंपम और प्रेम प्रशंसनीय है । उसके हृदय में राम के प्रति 
विश्युद्ध प्रेम है। पति के चुस्ध में ही वह अपना सुस्त समझती है । चौदह वर्ष के वनवास के 


जय “७. >कनननन अपनी, &2पीतनऔी-अक ०-3 





१. बेदेही-बनवास, सर्म ३, ८८-८६ 
२. बंदेहो-वनवास, सर्म १२, १४ 


(“०-9 का, ॥कर 


३०२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


समय उसने बन में भ्रनेक कष्ट सहकर भी अपने पतिदेव को सुखी बनाने का पूरा प्रयत्न 
किया । राम स्वयं सीता के विपय में कहते हैं:-- 


“भूल अपना पथ का अवसाद । 
बदन को बना विकच जलजात ॥ 
पास श्रा व्यजन डुलाती कोन ? 
देख कर स्वेद-सिक्त मम गात" (7 
“नहीं सकती जो पर-दुंख देख । 
हृदय जिसका है परम उदार ॥ 
सर्वेजन-सुख॒ संकलन-निम्चित्त ॥ 
भरा है जिसके उर में प्यार !! 
सरलता की जो है प्रतिमृति । 
सहजता हैँ जिसकी प्रिय-नीति 0 
बड़े कोमल हैं जिसके भाव । 
परम पावन है जिसको प्रीति* ४ 
सीता का हृदय उदारता, कोमलता और सरलता से परिपूर्ण है। कुलग्रुरु चशिष्ठ 
भी सीता के ग्रुणों पर मुग्ध हैं। सीता के चरित्र की विशेपताओ्रों का चित्र वशिष्ठ के इन 
शब्दों में श्रंकित हुआ है :--- 
“सत्ती-शिरोमणि पति-परायणा पृत-थी ॥ 
वह देवी है दिव्य विश्वतियों से भरी ॥ 
है उदारतामयी सुचरिता सदतव़ता । 
जनक-सुता है परम पुनीता सुरसरो3 ।” 
पति के अ्रतिरिकत अन्य पारिवारिक जनों के प्रति भी सीता ने अपने कत्तंव्य का 
पालन एक झ्ादर्श गृहिणी के रूप में किया है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को उसने 
श्रपनी सेवा और गुणों से प्रभावित किया है । वह मन लगाकर मातताग्रों की सेवा करती है। 
माण्डवी, उमिला और श्रुतकीति के प्रति उसका व्यवहार बड़ी बहन का-सा है । राज- , 
भवन के दास ओर दासियों के प्रति भी उसके हृदय में सदभावना और सहानुभूति है। 
सीता का धर्य प्रशंसा के योग्य है। लोकापवाद को ज्ञान्त करने के लिए अपने परित्याग- 
सम्बन्धी राम के निश्चय की सूचना पाकर सीता तनिक भी क्षोभ व्यकत नहीं करती और 
अपने स्वार्थ को वलि देकर भी पति के निर्णय को सहर्प स्वीकार कर लेती है। आरम्भ में 


१. 
२. वदेही-वनवास, सर्म २, ४१-४२ 
हर 
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वैदेही-वनवास ३०३ 


सीता राम के निर्णय को सुनकर कुछ अ्रधीर प्रवश्य हो जाती है :-- 
“जनक-नन्दिनी ने दुग में श्राते आंसू को रोक कहा। 
प्राणनाथ सत॒ तो सह लूंगी क्यों जायेगा विरह सहा॥ 
सदा आपका चन्द्रानन अ्रवलोके ही में जाती हूँ। 
रूप-माघुरो-सुधा तृपित वन चकोरिका-सम पोती हूँ) ॥” 
परन्तु शी प्र ही उप्तकी कत्तंव्य-भावना इस प्रेम-जनित अधी रता पर विजय प्राप्त 
कर लेती है और वह कलेजा थाम कर पति की जझञान्ना पालने के लिए तंयार हो 
जाती है :--- ४ 
“वही करेगी जो कुछ करने की म्‌ ऋको श्राज्ञा होगी। 
त्याग कूगी, इप्ट्सिद्धि के लिए बना सन फो योगी ॥ 
सुख-वासवा स्वार्थ की चिन्ता दोनों से मुंह मोड़्ंगी। 
लोकाराधन या प्रभु-आराघन निमित सब छोड़ूँगी* ४ 
वह पति के करत्तंव्य-पथ में बाधा नहीं डालती । मह॒यि वाल्मीकि के आश्रम में 
पहुँच कर वह एक तपस्विनी का-सा जीवन बिताती है | वाल्मीकि के लिए उसके हृदय में 
ग्रगाध श्रद्धा है और आश्रमवासियों के लिए विशेष प्रेम है। आश्रम के पशु-पक्षियों से भी 
वह प्रेमपर्ण व्यवहार करती है :--- 
“देख चींदियों का दल झादा छोंदतो॥ 
दाना दे-दे खग-कुल फो थी पालतो॥श॥। 
मृग-समूह के सम्मुख, उनको प्यार कर । 
फोमल-हरित तृणावलि वे थों डालतो ३ ४ 
सीता अपने उदार चरित्र द्वारा सारे आश्रम को प्रभावित करती है। बैदेही-वन- 
वास में हम सीता को एक आदर्श जननी के रूप में भी लव-कुश के पालन में निरत देखते 
हैं । लव-कुश के चरित्र को उन्‍्वत बनाने का उसे पूरा ध्यान है । वह उन्हें उनके पिता के 
समान सदाचारी, कत्तेव्यपरायण और ग्रुरुभकत बनाने के लिए प्रयत्नज्ील दिखाई देती है। 
इस प्रकार वदेही-वनवास में सीता के चरित्र का विकास बहुत सुन्दर ढंग से हुआ है । उत्त 
का चरित्र भ्रत्यन्त पवित्र और उज्ज्वल हैं । उसमें चतीत्व और दाम्पत्य-प्रेम की सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई है। प्रियप्रवास की राधा के समान उसने अपनी सुख-लिप्सा को विश्व- 
प्रेम में परिणत कर दिया है :--- ; 
“सर्वोत्तम साधन है उर में। 
नद-हित पूत्त भाव का भरना॥। 


१. चेदेही-दनवास, सर्ग ५, २२ 
२. बैदेही-बनदात, सर्ग ५, २७ 
३. वदेही-चनवास, से १३, ६ 


३०४ हिन्दी के प्रधुनिक महाकाग्य 


स्वाभाविक सुख-लिप्साशों को। 
विद्वव प्रेम में परिणत करना"? ॥” 


वैदेही-वनवास में राम और सीता के अ्रतिरिक्त कौशल्या, केकेयी, सुमित्रा, भरत, 
लक्ष्मण, भत्रुध्न, माण्डवी, उमिला, श्रुतकीति, वशिप्ठ, वाल्मीकि, झात्रेयी, वनदेवी तथा 
लव-कुश के चरित्र पर भी कवि ने थोड़ा-बहुत प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। परन्तु 
कवि का ध्यान मुख्यतया सीता और राम के चरित्र की शोर होने के कारण श्रन्य चरित्रों 
का समुचित विकास इस रचना में नहीं हो सका है । 


प्रकृति-वर्णन 


प्रिय-प्रवास की तरह वेदेही-वनवास में भी हरिश्रौध ने प्राकृतिक दृश्यों को प्रमुख 
स्थान दिया है । वदेही-वनवास में केवल द्वितीय और तृतीय सर्ग को छोड़ कर भ्रन्य सारे 
सर्गो में प्रकृति से सुन्दर चित्र भ्रंकित किए गए हैं । यहाँ प्रकृति-चित्रण विविध रूपों में 
पाया जाता है किन्तु अ्रधिकांश स्थलों पर प्रकृति मानव-व्यापारों की पृष्ठभूमि के रूप में 
ही अंकित हुई है | ग्यारहवें सर्ग के भारम्भ में वर्षाकाल का सुन्दर वर्णन है :-- 
“बादल थे नभ में छाये बदला था रंग समय का॥। 
थी प्रकृति भरो करुणा में कर उपचय सेघ-निचय का ॥ 
वे विविध रूप घारण कर नभ-तल में घूम रहे थे॥ 
गिरि के ऊँचे शिखरों को गौरव से चूम रहे थे* ॥” 
यह वर्णन आगे झाने वाली रिपुसुदनागमन की घटना के लिए एक पृष्ठाधार बन 
गया है । इसी प्रकार चोदहवें सर्ग में चसनन्‍्त-वर्णन म्रनव-व्यापारों की पृष्ठभूमि के रूप 
में दिखाई देता है । वसनन्‍्त की शोभा का विस्तृत वर्णन करके कवि लव-कुश के साथ मनो- 
विनोद करती हुई जनक-सुता को हमारे सम्मुख उपस्थित करता है:-- 
“शान्ति-निकेतन के सुन्दर उद्यान में । 
जनक नन्दिनी सुतों सहित थीं घूमती ॥ 
उन्हें दिखाती थीं कुसुमावलि की छठा। 
वार बार उनके मुख को थों चूमतीउ ॥ 
इसी प्रकार पन्द्रहवें श्रोर अठारहवें सर्ग में प्रकृति पृष्ठभूमि के रूप में ही हमारे 
सामने आती है। प्रथम सर्ग में भी पहले कवि प्रकृति को जीवन की घटनाओं की भूमिका 
के रूप में उपस्थित करता है पर वाद में वह प्रकृति राम और सीता के हृदय में विविध 
विचारघाराओं को जन्म देती हुई दीख पड़ती है:-- 
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१. वंदेही-वनवास, सर्ग ७, ७५ 
२. बंदेही-बनवास, त्र्ग ११, १-२ 
३. बदेही-बनवास, सगे १४, ३० 


वंदेही-वनवास ३०५ 


“सुन्दरता में फोच कर सका समता जिनको । 
उन्हें मिली है झ्रापु एक दिन या दो दिन की ॥ 
फूलों सा उत्फुल्ल कौंत भव में दिखलाया । 
किन्तु उन्होंने कितना लघु जीवन है पाया) ए! 
फूलों की अस्थायी सुन्दरता सीता को मानव-जीवन की क्षण-भंग्रुरता की याद 
दिलातो है । कहीं-कहीं कवि ने प्रकृति को माचवीय रूप देने का अच्छा प्रयास भी किया 
है। कुछ उदाहरण लीजिए:--- 
“कुछ पहले थी निशा-सुन्दरों कसी लखतों । 
सिता सादिका मिले रही फंसी चह हंंसतो 0७ 
पहुन॒तारकावलि की मंजुल मुक्ता-माला । 
चरद्र-बदन अवलोक सुधा का पी-पी प्यालारे वा! 
“प्रकृति-सुन्दरी विहँंस रही थी चच्धानन था दमक रहा। 
परम दिव्प बन कान्त अ्रंक में तारक-चय था चमक रहा ॥ 
पहन इदेत-सादिका सिता की वहु लसिता दिखलाती थी। 
ले ले सुधा सुधाकर-कर से वसुधा पर बरसाती घोर ४४ 
“सिमिर फेलता भहिमण्डल में देखकर | 
संजु मशालें लगा व्योमतल बालने ॥ 
ग्रीवा में श्रीमती प्रक्ृति-सुन्दरी के । 
मणि-मालाएँ लगा ललक कर डालने ॥/ 
वदेही-वनवास में प्रकृति-वर्गणन कतिपय स्थलों पर रहस्यमयी भावना और उप- 
देशात्मकता को भी लिए हुए है:--- 
“तरु जड़ हैँ इन सारे कामों को कभी । 
जान बृभाकर दे कर सकते है नहीं ॥ 
पर क्या इनमें छिपे निगृढ् रहस्य हैँ । 
कसे जा सकती हैं ये बातें कही ॥ 
कला-फकप्त कितनी लीलाएं प्रकृत्ति की । 
हैँ ललामतम किन्तु हैं जदिलतामयी ॥ 
कद उससे मति चकित होती है नहीं १ 
फनी नहीं अनुभ्ति हुई उन पर जयी* ४ 
- वेदेही-वनवास, सगे १, रे८ 
. वेदेहो-वनवास, सर्गे १, ३० 
« चंदेही-वनवास, सगे ५, १ 
, चंदेही-बनवास, सगे ६, ४ 
. बेदेही-दनवदास, सर्ग १५, ४३-८४ 
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३०६ हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाव्य 


सीता अपने पुत्रों को प्रकृति से जीवत को सफल बनाने की शिक्षा प्राप्त करने 
की प्रेरणा प्रदान करती है:--- 
#प्रकृतिपाठ को पठन करो शुचि-चित्त से। 
पत्ते-पत्ते में है प्रिय -शिक्षा भरी ॥ 
सोचो ससभो मनन करो खोलो नयन । 
जीवन-जल में ठीक चलेगी कृति-तरी? ४” 
कहीं-कहीं प्रकृति मानव-हृदय के भावों को उद्दीप्त करती हुई हमारे सामने 
आ्राती है। जसे:-- 
“दिखा दिखा कर इ्याम-घटा को प्रिय छटा । 
दोनों सुश्रनों से यह कहतों महि-सुता ॥ 
ऐसे ही दयामसावदात कसनीय-तन ॥ 
प्यारे पुत्री, तुम लोगों के हैँ पिता ॥ 
कहती कभी विलोक गुलाब प्रसुन की ॥ 
वहु-विमुग्ध-कारिणी. विचिन्र-प्रफुललता ॥ 
हैं ऐसे ही विकच-बदन रघुवंद-समणि ।॥ 
ऐसी ही है उनमें महा मनोज्ञतार ए 
यहाँ श्याम घटा और विकसित ग्रुलाव-प्रसून को देखकर सीता के हृदय में राम 
की स्मृति सजग हो जाती है । 
मानव-जीवन को घटनात्रों और प्राकृतिक दृश्यों में कबि ने अनेक स्थलों पर 
सामंजस्य दिखाया है । चतुर्थ सम में प्रकृति का सौम्य रूप वशिष्ठ के आश्रम के शानन्‍्त 
वातावरण के अनुकूल ही दीख पड़ता है:--- 
“कम्ृल-कोपष में कभी वद्ध होते न थे। 
ग्रन्धे बनते थे न पुष्प-रज से भअ्रमर ॥ 
कटे थे छेदते न उनके गात को । 
नहीं तितलियों के पर देते थे कतरउे ॥” 
इसे आश्नम में भ्रमर कमल-कोप में बद्ध नहीं होते, पुष्प-रज उन्हें अन्धा नहीं 
वनातों श्रौर काँटे भ्रमरों तथा तितलियों को कष्ठ नहीं पहुँचाते | 
कहीं प्राकृतिक शोभा की परिवर्तंनशीलता मानव-जीवन की विविध दक्षाओं के 
ग्रनुकूल वैठती हैः-- 


 वदेही-वनवास, सर्ग १५, ७५ 
. बेदेहो-वनवास, सर १४, ३४-३५ 
. वेदेही-वनवास, सर्ग ४, ६ 
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वैदेही-वनवास 


“पहले छोटे-छोटे घन के खण्ड घूमते दिसलाये। 
फिर छावा-मप कर क्षिति-तल को सारे नभनतल में छागे ॥ 
तारापति छिप गया झआवरित हुई तारकावलि सारो । 
सिता वदती झलिता, छिनती दिख़लाई उद्धक्धी छधि सारो) ॥* 
यहाँ जिस प्रकार राका-रजनो की सुन्दरता मलिदता में परिवर्तित हो जाती है, 
उसी प्रकार सीता के हृदय की प्रसन्नता पर वियाद की छाया पड़ने लगती है | 
एकादश सर्ग में वर्षाकाल की सुन्दरता और लव-कुश की उत्पत्ति-सम्बन्धी घटना 
में सुन्दर समन्दय लक्षित होता है। अप्टादश तर्ग में मलिन-वसना प्रकृति-वधू सीता के 
जीवन के दुखद अन्त के अनुकूल ही चित्रित हुईं है:--- 
नीतकाल था दाप्पमय बना व्योम था । 
झवनीतल में था भ्रभृत कहरा भरा 0 
प्रकृति चघूदी रही मलिनवसना बनी ॥। 
प्रादी सकती थो न खोल मुँह मुसुकरार ह 
वेदेही-वनवास में कवि ते प्राकृतिक ददवों को कहीं-कहीं उनके यथार्थ झयौर 
स्वाभाविक रूप में भी अंकित किया है । मुग-शावकों तथा मृगों की स्वाभाविक चेप्टाग्रों 
का एक चित्र देखिए: -- 
“जहाँ-तहाँ मृग खड़े स्व-नोले नयन से। 
सभय मनोहर-दृष्य रहे अवलोझते ॥॥ 
झलस भाव से घिलस तोडइते अंग थे १ 
भरते रहे छलत्रॉंग ऊब कभी चॉक्तेरे हा 
“इधर उधर थे मृग के ज्ावक्त घूमते, 
की छल्नोगें भर सादस को मसोहते । 
धीरे-धीरे कभी कित्ती के पास जा, 
भोले-दूग से उसका ददव बिलोझतेर् ॥/ 
इसी प्रकार केलि तिरत विह॒गों और वानरों का सजीव चित्रण कवि ने इन शब्दों 
में किया है: -- 
“क्षत्ती केलि करते उध्ते फिरसे फनी । 
तरु पर बेंढे घिहग-दन्द थे डोलते ॥ 





. चदेही-दनवास, सगे ५, ८ 
वंदेही-दनदास, सगे १८, १ डे 


८५४ लि 


बेदेहई दनदादस पर, श््ग 
हि देहो-दनदास, सूग ८. ४ 


« यदेही-दनदास, सर्ग १३. ६ 
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३०८ ह हिन्दी के झ्राधुनिक महाकाव्य 


कभी फुदकते कभी कुतरते फल रहे। 

कभी मन्दगति से भू पर थे डोलते) 

“कभी किलकिलाते थे दाँत मिकाल कर । 

कभी हिलाकर डालें फल थे खा रहे ॥ 

कहीं कूद शअ्राखें मठका भौोंहें नचा ! 

कपि-समूह थे निज-कपिता दिखला रहे * 

. वैदेही-वनवास के संक्षिप्त कथानक को कवि ने विविध प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन 

द्वारा मनोरम बनाने का प्रयत्न किया है। इस काव्य में प्रकृति-वर्णन कवि की सुक्ष्म 

प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचायक है। यहाँ कवि का ध्यान प्रकृति के बाह्य रूप के 

चित्रण की ओर अधिक रहा है। प्रकृति के वाह्य ग्रावरण को भेदकर उसके अन्तराल में 

प्रवेश करने की चेष्टा हरिश्रौध ने नहीं की है। रमणीय प्रभात, धूमिल सन्ध्या, राका- 

रजनी, भेघाच्छन्न वर्षाकाल, कृहरावृत शीतकाल आंदि के सजीव चित्र वदेही-वनवास में 

वर्तमान हैँ । वशिष्ठ श्रौर वाल्मीकि के आश्रम करा वर्णन बहुत सजीव और स्वांभाविक 

है | प्राकृतिक दृश्यों की नंसंगिक शोभा का चित्रण वदेही-वनवास में बहुत श्रच्छा बन 

पड़ा है । 

रसपरिपाक 


वंदेही-वनवास करुणरस-प्रधान महाकाव्य है। करुणरस की व्यंजना इस रचना 
में अच्छी हुई है। भवभूति के उत्तररामचरित में करुण रस का जैसा मामिक चित्र 
अंकित हुआ है, वसा वंदेही-वनवास में नहीं पाया जाता । यहाँ राम श्नौर सीता की विरह- 
व्यथा लोकहित-भावना से प्रभावित होकर संयत रूप धारण किए हुए है। वाल्मीकि के 
आश्रम के लिए प्रस्थान करने से पहले सीता की माण्डवी, उमिला और श्रुतकीर्ति से विदाई 
का दृश्य बहुत ही करुणाजनक है। जैसे:--- 
“तुम लोगों का पावनतम | श्रनुराग राग श्रवलोके।। 
है हृदय हमारा गलता | श्राँस्‌ रुक्त पाया रोके ॥ 
क्या तुम लोगों को बहुनो । मे रो रो श्रधिक रुलाऊँ॥ 
क्यों श्राहें भर भर करके । पत्थर को भी पिघलाऊँ३ ॥” 
सीता के अयोव्या से विदा हो जाने पर उसके विरह में पशु-पक्षी भी व्याकल 
दियाई देते हैँ :--- हु 
“शुक ने श्राज नहीं मुंह खोला नहीं नाचता दिखलाता है। 
मना भी है पड़! मोह में उसके दृग से जल जाता है॥ 
१. वदेही-वनवास, सर्गम १७, ६ 
२. वदेही-धनवास, सगे १७, & ह 
३. वदेही-वनवास, सर्म ६, ७७-७८ 
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वैदेही-वनवास ३०९ 


सीता के विरह में रथ के घोड़ों की अधीरता और विपाद का चित्र यहां प्रस्तुत 
किया गया है :--- 
"देवि, श्राप कब तक श्ायेंगी श्राखें हुं दर्शेत को प्पासी॥ 
याम कलेजा कलप रही है पड़ी व्यथा-वारिधि में दासी" ॥ 
“गृहुजन परिजन पुरजन की तो वात कया। 
रथ के घोड़े व्याकुल हैं जब तक बड़े ॥ 
पहले तो आश्रम को रहे न छोड़ते । 
चले चलाये तो पथ में प्रायः श्रड़ेश। 
घुमा घुमा कर शिर रहे रिक्त रथ देखते । 
थे निराश नयनों से श्राॉँसू ठालते॥ 
वार बार हिनहिना प्रकट करते व्यथा। 
चौंक चौंक कर पचि कभी थे डालतेः ॥ 
वैदेही-वनवास में सीता की विरह॒दशा के वर्णन में विप्रलंभ-छूंगार की क्षीण फलक 
भी दृष्टिगोचर होती हैं। वाल्मीकि के श्राश्नम में सीता भ्राकाश में घमघटा को देख कर कम- 
नीय-तन राम को याद करती है| सीता के हृदय में यहाँ रति-भावना भप्रस्फुटित होती 
दिखाई देती है पर यह रति-भावना रसदश्ा को प्राप्त नहीं होती, वरन्‌ करुणरस को ही 
पुष्ट करती है । वशिष्ठ और वाल्मीकि के झाश्चमों के गम्भीर और प्रशान्त वातावरण में 
'शान्तरस की भलक दिखाई देती है । लव-कुश की क्रीडाओं के वर्णन में वात्सल्य की झभि- 
व्यक्ति भी अच्छी हुई है :--- 
“युगल-सुश्रन थे पाँच साल के हो चले। 
उन्हें बनाती थी प्रफुल्ल फकुसुमाचली ॥॥ 
फभी तिततियों के पीछे वे दौड़ते। 
कभी किलकते सुन कोकिल की काफली 0 
ठमुक ठुमुक चल किसी फूल के पास जा । 
विहँस विहेंस थे ततली-बाणी बोलते ॥ 
॥ टूटी फूदी निज पदावली में उमग। 
वार बार थे सरस-सुधारस घोलतेडे 
कतिपय स्थलों पर दौर शोर भयानक रस की छटा भी वंदेही-वनवास में देसने 
को मिलती है। सीता-विषयक लोकापवाद को फैलाने वाले रजक के प्रति लक्ष्मण की यह 
उवित दवीररस से परिपूर्ण, है :--- 


जलन वि न नजर, 


१. वेदेही-धनवास, सर्ग ६, & 
२. यदेही-वनवास, सर्मे ६, ३७-३८ 
३. वंदेही-दनवास, सर्ग १४, ३२-३३ 


३१० हिन्दी के झ्ाधुनिक महाकाव्य 


“संभल कर वे मुँह को खोलें । 
राज्य में है जिनको बंसना॥। 
चाहता हैं यह भेरा जी।+ 
रजक की खिचवा लूँ रसना १॥” ४ 
इसी प्रकार लंका की अशोकवाटिका में विविध उत्पातों से सीता को डराने वाली 
दानवियों के वर्णन में भयानक रस का अच्छा परिपाक हुआ्ना है :--- 
“कितनी फेला वदन निगलना चाहतीं। 
कितनी वन विकराल बनातीं चितिन्ता 0 
ज्वालाएँ मुख से निकाल श्राँखें चढ़ा। 
कितनी करती रहती थीं श्रातंकिता ॥ 
कितनी दाँतों को निकाल कटकदा कर। 
लेहिहान जिछ्ठा दिखला थीं कूदती ॥ 
कितनी बार वीभत्स-काण्ड थीं नाचतो ॥ 
आप देख जिसको अरे थों मंदतीओ ४४ 
इस प्रकार वदेही-वनवास में करुणरस के अतिरिक्त श्रृंगार, शान्त, वात्सल्य, 
चीर, भयानक आदि रसों का समावेश भी यथास्थान हुआ है किन्तु वे सब सामूहिक रूप 
से करुणरस को ही उद्दीषप्त करते दिखाई देते हूँ। श्रन्य रसों की अपेक्षा करुणरस पर 
हरिआ्नौध का अच्छा अधिकार सिद्ध होता है । 
अलंका र-योजना 


प्रियप्रवास की तरह वंदेही-वनवास में भी हरिग्रौध ने अपनी काव्यशैली को 
बविध अलंकारों से सजाया है। प्रियप्रवास में श्रलंकारों की विविधता है पर वेदेही-वन- 
वास में अपेक्षाकृत कम अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यहाँ अनुप्रासों की योजना यत्र-तन्न 
स्वाभाविकता लिए हुए है | व्यर्थ के शब्दाडम्बर और वाग्जाल को हरिश्रौध ने कहीं नहीं 
अपनाया है शब्दालंकारों की योजना केवल बाह्य चमत्कार न दिखा कर भावव्यंजना में 
सहायक प्रतोत होती है | जान-वूभकर अक्षर-मत्री-प्रदशन की चेष्टा वंदेही-वनवास में 
यहुत दम स्थलों पर की गईं है । अधिकांश शब्दालंकार स्वाभाविकता लिए हुए हैं। अनु- 
प्रास का एक उद्यदरण देखिए :-- हर 
“लता लहलही लाल लाल दल से लसी॥। 
भरती थी दग में श्रनुराग-ललासता ॥ 


१. वंदेही-वनदास, सर्ग ३, ६० 
२. वंदेही-चनवास, सर्ग ८, ४७-४८ 


वैदेही-वतवास ३११ 


इयासल-दल की बेलि बनाती सुग्ध थी। 
दिखा किसी घन-रुचि-तन की शुचि श्यासमता) 
इसी प्रकार अन्य कई स्थलों पर अनुप्रास की योजना देखने योग्य है* । 
यमक का प्रयोग भी कतिपय पद्चों में सुन्दर ढंग से हुआ है | जैसे :--- 
“पावस सा प्रिय ऋतु पाकर। 
वन रही रसा थी सरसा॥ 
जीवन प्रदान करता था। 
वर-सुधा सुघाघर बरसारे ॥४ 
“पाँच सर्ददा फूंक फूक् कर, धरती पर में घरती हुं ४” 
ग्र्थालंकारों में उपमा, रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, स्मरण, समासोक्ति आदि 
सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविकता लिए हुए है। हरिश्रौध की उपमाएँ बहुत 
सजीव हैं। जैसे :--- 
“गगन विलसिता सुरसरिता सी सुन्दरी । 
ग्राश्नम-सम्मुस थी सरसा सरप सरी+ ४”! 
“था सन्ध्या का समय भवन सणियण दप्तक। 
दीपक-पुंज समान जगमगा रहे थे* ए! 
१. उंदेही-वनवास, सगे ४, ७ 
२. जंसे--- “कल कलरव आझ्लाकलिता-लसिता पादनी ॥ 
गगन बविलसिता सुरसरिता सी सुन्दरी ॥ 
निर्मेल-सलिला लीलामयोीं लुभावनो। 
झाभ्रम सम्मुस थी सरता सरग सरीवा 
--वदेही-बनवास सर्ग, ४, १४ 
“चांदनी छिटिक छिटदिक छवि से। 
छबीाली. बनती रहती थी॥ 
सुघाकर-कर से वसुधा पर । 
सुधा की घारा बहुत्ती थी पा 
- वदेही-वनवात्त सर्ग, १०, ३ 
“रंग-विरंगी विधिध लताएं। ललित से ललित बन घिलसित थीं ॥॥ 
किसी कलित कर से ललित हो । विकव बालिका सी विफत्तित थींग। 


हि --वदेही-वनवास सर्ग १०, १४ 
देही-दनवास, सर्ग ११, ११५ 


- ददेही-बनवास, सगे १०, ६३ 
वंदेही-वनवास, सर्म ४, १४ 
, चंदेही-चनवास, सर्ग ६, १ 


(0 सूद ॥ & का 


३१२ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


“अ्वधपुरी है जो सुरपुरी सदश लसी? ॥” 
“रंग बिरंगी विविध लताएँ। 
अं; >< रद 
विकच बालिका सी विकसित थीं ॥ 
“वे कब नहीं प्रभात कमलिनी सी खिलीं3 ॥” 


बंदेही-वनवास में रूपक प्रलंकार की ओर कवि की श्रधिक रुचि दीख पड़ता है । 
रूपक का प्रयोग श्रनेक स्थलों पर पाया जाता है। जेसे :--- 
“लोक-रंजिनी उषा-सुन्दरो रंजन रत थी। 
>< ५ “९ 
ज्योति-वीज प्राची-प्रदेश में दिव बीता था ॥” 
“प्रकृति-सुन्दरी विहँस रही थी चद्रानन था दमक रहा ।” 
व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग ऐसे पद्यों में दिखाई देता है :-- 
“यामल घन में वकम्ताला उड़ उड़ है छटा दिखाती ॥ 
पर व्िय-उरविलसित-मुक्ता-साला है श्रधिक लुभाती ॥ 
सैयामावदात को चपला चमका कर है चोंकाती । 
पर प्रियतन-ज्योति दूगों में विपुल-रस बरसा जात्ती5 ॥” 
यहाँ श्यामल घन में उड़ती हुई वकमाला की अपेक्षा प्रिय-उरविलसित मुक्ता- 
माला में तथा चपला की अपेक्षा प्रिय-तन-ज्योति में उत्कर्ष दिखाकर कवि ने व्यतिरेक की 
ग्रच्छी योजना की है । 
निम्नलिखित पद्यों में स्मरण अलंकार की योजना सुन्दर बेन पड़ी हैः--- 
“दिखा दिखा कर द्यामघदा की प्रिय छठा । 
दोनों सुश्ननों से यह कहती महि-सुत्ता॥ 
ऐसे ही व्यामावदात कमनीय तन । 
ध्यारे पुत्रो, तुम लोगों के है पिता।॥ 
कहती कभी विलोक गुलाब प्रसुन को। 
वहु॒विमृस्ध-कारिणी विचित्र प्रफुल्लता 0 


. वंदेही-वनवास, सगे ६, ४२ 
, बेंदेही-वनवास, सर्ग १०, १४ 
. वेदेही-वनवास, सगे १३, ३ 
. वदेही-वनवास, सर्ग १, १ 
. वेदेही-वनवास, सर्ग ५, १ 
« वेदेही-वनवास, सर्ग ११, ३४-३५ 


ईी. अ>अट ७ ९0७ 0 «०७ 


वदेही-वनवास ३१३ 


हैं ऐसे ही विकच-बदव रघुवंश-सणि 
ऐसी ही है उनमें महा सनोज्ञता) एएऐ' 
निम्नलिखित पद्यों में ऋ्मशः उद्पेक्षा और समासोतित का प्रयोग सुन्दर ढंग से 
हुआ है :-- 
“क्विरणों का आगमन देख ऊपा मुसकाई। 
मिले साटिका-लंस-टेकी लसिता बन पाई * 
यहाँ प्रस्तुत उपा में श्रप्रस्तुत नायिका के व्यवहार की प्रतीति के कारण समा- 
सोवित अलंकार है । 
“हिल हिल संजुल-घ्वजा श्रलोकिकता थी पात्ती ॥ 
दर्शषक-द्ग को चार-वार थी झसुग्ध बनाती ४ 
तोरण पर से सरस-वादह्य-ध्वचन्िि जो आझ्ाती थी । 
मानो सुन वह उसे नृत्य-रत दिखलाती थी३उ ॥ 
यहाँ ध्वजा का वाद्य-ध्वनि सुनने के कारण नृत्य-रत होने में अहेतु में हेतु की 
सम्भावना की गई है, इसलिए हेतृत्प्रक्षा है। 
इस प्रकार वैदेही-वनवास में महाकवि हरिश्रौध ने अलंकारों की यथास्थान सुन्दर 
योजना में अच्छा कोशल दिखाया है । 
भाषा 
वंदेही-दनवास में अयोध्यासिह उपाध्याय ने संस्कृतगर्तित खडीबोली को ही 
स्थान दिया है पर प्रियप्रवास की तरह इस काव्य में भाषा-सम्वन्धी क्लिप्टवा और 
अस्वामाविकता कम पाई जाती है। प्रियप्रवास की भाषा में समस्त पदों की बहुलता 
और कृत्रिमता स्थल-स्थल पर वर्तमान है। वँदेही-वनवास की भाषा अपेक्षाकृत सरल, 
कोमल और स्वाभाविक है। कहीं-कहीं संस्कृत गभित समस्त पदों का प्रयोग वंदेही-वनवास 
में भी दीख पड़ता है। जैसे:--- 
“पर्यादा के घाम शौील-सौजन्य-घुरन्धर । 
दशरथ-नन्दन राम परम रमणीय कलेवर ॥ 
थीं दूसरी विदेह-नन्दिनगी लोक-ललामा । 
, सुकृति-स्वरुपा सती विपुल-मंजुल-ग्रुण-घधामाएँ पर 
“त्तम - परिपुरित - श्रमा - पासिनी - ध्रंक में । 
नहीं बिलसतों मिलती है राका-सिता ॥ 


५... कक 3० जरननन- लक >-न-मा. फैनन-फै किकननऊ- कक“ क-++ ५५ जनक > ०-3 ०७3 ५ ान+-२ नम पनमक ३3०9 -ननभ>मन++ 


१. वेदेहो-वनवास सर्ग १४, ३४-३५ 
२. वेदेही-वनवास, सर्ग १, २ 

३. वेदेही-चनवास, सर्य १, € 

४. चदेही-बइनवास, सर्ग १, १५ 


रे१४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


होती है मति, रहित सात्विकी-नीति से ॥ 
स्वत्व-ममत्व. महत्ता-सत्ता मोहिता) ॥! 
“मणिमय-मुकुट-विमंडित कुण्डल-अलंकृत ॥ 
बहु-विधि मंजुल-मुकतावलि-माला-लसित ॥ 
परमोत्तम-परिधानवान सोन्दर्य-घव. । 
लोकोत्त र- कमनोय - कलादिक - आकलित  ॥ 
ये द्वितीय नयनाभिराम विकसित-वदन ॥। 
कनक-फान्ति-साधुयेमृति सनन्‍्मथ-सथन ॥। 
विधिध वर वसन लसित किरीटी कुण्डली । 
कर्म-परायण परम तीत्र साहस-सदतरे ॥ 


फिर भी संस्क्ृत-गर्भित क्नत्निम भाषा का प्रयोग वँदेही-वनवास में श्रधिक नहीं » 
हुआ है। साधारणतया इस रचना की भाषा प्रसाद-ग्रणमयी, परिमाजित और सुव्यवस्थित , 
है । पदविन्यास प्रसंग और भावों के अनुकूल है। कहीं-कहीं उपयुक्त शब्दों का प्रयोग 
करके कवि ने सुन्दर सजीव शब्दचित्र उपस्थित किए हैं । शीतकाल का सजीव चित्र इन 
शब्दों में श्रंकित हुआ है :--- 
“हरे भरे तर॒ुवर मन-मारे थे खड़े। 
पत्ते कप केंप कर थे श्रॉसु डालते ॥ 
कलरव करते श्राज नहीं खग-बन्द थे। 
खोतों से वे मुँह भी थे न निकालते: ॥४ 
निम्नोद्धत पद्मों की भाषा मह॒पि वाल्मीकि की सजीव मूर्ति हमारे सामने प्रस्तुत 
करती हैः--- 
“कुछ चल कर हो झशान्त-मूर्ति मुनिवर्थ की । 
उन्हें दिखाई पड़ी कुशासन पर ली ॥ 
जटा-जूट शिर पर था उन्नत भाल था । 
दिव्य-ज्योति उज्ज्वल श्रांखों में थी चसी ॥ 
दोध-विलम्बवित-इवेत-इमशु, मुख-सोम्पता ॥ 
थी मानसिक भहत्ता की उद्वोधिनी ॥ 
शान्‍्त वृत्ति थी सहृदयता की सूचिका । 
थी विपत्ति-निपतित की सतत प्रवोधिनी * ॥” 


१. वंदेही-वनवास, सर्ग, ४, ३८ 
« चंदेही-वनवास, सर्ग १२, ३६-४० 
. वदेही-चनवास, सर्ग १८, ४ 


गो क्र 
७ लक >नक के ०० नकमडाकु अल्यक-नूह- बस्तर अरम्प.-बकृम्प.ुक. पान, श् बह. 4 कर्क 


व आल 6। 


वेदेही-वनवास ३१४५ 


ग्राश्रम की फुलवाड़ी में पुष्पावचयन में निरत लव का सुन्दर चित्र इन शब्दों 
द्वारा खींचा गया हैः-- 
एक रहे उन्नतत-ललाट पर विघु-बदन ॥ 
नवनीरद-इयामावदात नोरज-नयत 
पीन दक्ष आजानु-चाहु मांसल चपुष । 
घोर चीर श्रति सोम्प सर्व-गौरव-सदन) हा! 
यत्र-तन्न सुन्दर मुहावरों के प्रयोग से वंदेही-वतवास की भाषा अधिक प्रभाव- 
शाली बन गई है। जसे:--- 
“सदाचारो को खिदती खाल"। 
“खोलता है मेरा लोहूरे ।” 
मभरजक की खिचवा लूँ रसनाएँ । 
“धूल जिसने रवि पर फेंकी । 
मिरी वह उत्तके ही मुंह पर" ह 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी इस रचना में वर्तमान हूँ * । 
वैदेही-वनवास की भाषा पर कहीं-कहीं उर्द-फ़ारसी का प्रभाव भी दिखाई देता 
हैं। मसल देना, लिवास, पेशानी, वलाएँ, चैन, मशालें आदि उर्द के शब्दों का प्रयोग 
वंदेही-वनवास की संस्कृतमयी भाषा में कुछ अश्वाभाविक-सा प्रतीत होता है। उर्दू के 
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- वेदेही-वनवास्त, सगे १२, ३८ 
« वदेही-वनवास, सगे ३, ४२ 
- वदेही-वनवास, सर्ग ३, ५५ 
 येदेही-वनदास, सर्ग ३, ६० 
 बदेही-दइनवास, सर्म ३, ६२ 


जैसे 


« जसे--- 
“मुझे यदि झआाज्ञा हो तो से । 
पचा दूं कुजनों की बाई ७” 
वंदेही-दनदास, सर्गे ३, ६६ 
“काठ कलेजा क्‍यों मे दिखलाऊं तुम्हें ।” 
देदेही-दनवास, सर्ग ६,४८ 
“पाँव सदा फुक फूंक कर । घरती पर से घरतो हूँ ७” 
वेदेही-वदवास, सर्ग १०, ६३ 
“लोहा दानव से लेना । भर को न लह से भरना ए” 
दंदेही-वनवास, सर्ग ११, ६१ 


7) ० ० ,९) ७ 


३१६ 


नी 


हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


मुहावरों का प्रयोग भी कहीं-कहीं इस रचना में हुआ है। जेसे:-- 


“चाह थी चित्रकार॒ मिल जाय । 
हाथ तो उसके लेवें चुमी ॥४ 


साटिका शब्द का प्रयोग कई पद्यों में हुआ है:-- 


“पिले साटिका-लेस-टेंकी लसिता वन पाई ।! 

“सिता साटिका मिले रही कौसो वह हँंसती ३ ।” 

“पहुन इवेत साटिका सिता की वह लसिता दिखलाती थो५ ॥” 
“प्रकृति का नीलाम्बर उतरे । इ्वेत सांडी उसने पाई * ४” 
“सिले सिता की दिव्य साटिकाएं हा 

“थी प्रकृति कभी वसुधा को उज्ज्वल सादिका पिन्हाती* ए" 
“सजी साटिका पहनाती थी श्रवनि को से 





इसी प्रकार प्रकृति-वर्णन में भी कई स्थलों पर शब्दों और भावों की पुनरावृत्ति 
दिखाई देती है। जैसे:--- 


॥ 6 0 /#4< «६ 7 (४ «० 


“नाच-नाच कर मोर दिखा नीलम्न-जदित । 
अपने मंजुलतम पंखों की माधुरी ॥ 
खेल रहे थे गरल-रहित श्रहिवन्द से । 
बजा बजा कर पृत-वृत्ति की बांसुरी६ ॥” 
तथा 
“कीचक की प्रति मधुर मुरलिका थी बजी। 
श्रहि समूह वन मत्त उसे था सुन रहा ॥ 
नरतंन-रत थे मोर श्रतीव विमुग्ध हो । 
रस-निमित्त श्रलि कुसुमाचलि था चुन रहा१" ॥” 


. वदेही-वनवास, सगे २, ५ 

. वैदेही-वनवास, सगे १, २ 

, वदेही-वनवास, सर्ग १, ३० 
, बैदेही-वनवास, सगे ५, १ 

. वेंदेही-बनवास, सगे १०, १ 
, दंदेही-वनवास, सर्ग १०, ११ 
, वदेही-चनवास, सर्ग ११, १५ 
» बंदेही-चनवास, सगे १४, २१ 


वंदेही वनवास ह ३१७ 


“जहाँ तहां सृग खड़े स्वभोले नयत से । 
सभय मनोहर दृश्य रहे शभ्रवलोकते ॥ 
अलस-भाव से विलस तोड़ते प्लरंग थे । 
भरते रहे छर्लांग जब कन्ी चोंकते) ॥” 
तथा 
“इहधर-उघर थे मृग के शावक्त घुसते | 
कभी छलाँगें भर सानस को मोहते ॥ 
घीरे-घधीरे फी किसी के पास जा । 
भोले-दुग से उसका बदन बविलोकतेत ॥ 
प्रकृति को एक सुन्दरी के रूप में कई स्थलों पर अंकित किया गया है? । इस 
प्रकार के कतिपय दोपों के होते हुए भी वँदेही-वनवास की भाषा सामान्‍्यत्या भावानुकूल 
प्रीढ़ और प्रांजल दिखाई देती है । 


१. चदेही-वनवास, सर्ग ८, ४ 
२. बेदेही-चनवास, सगे १३, ६ 
३. “लोकरंजिनो उपा-पुन्दरी रंजन-रत थों ।” 
--बेदेही-वचनदास, सर्म १, १ 
"“रवि-स्वागत को उषा-सुन्दरो थी एड़ी । 
--यदेही-दनवास, सर्भ ४, १७ 
“प्रक्धति-सुन्दरी विहँस रही थी चन्द्रानन था दसक रहा।” 
--चदेही-वनवाप्त, सर्म ५, १ 
"ग्रोवा में श्रीमतो प्रकृति-तुन्दरों के ।” ह 
--वदेही-घचनवास, सर्ग ६, ४ 
ँम्रणिमालाएं लगा ललफ कर डालने ॥” 
--चदेही-दनवात्त, रर्ग ६, ४ 
“प्रकृति-सन्दरी रही दिव्य-चसना दती |”! 
“+पदेही-चनवास, सर्ग १४, १ 
“प्र्ृत्ति-बघूदी रही मजिन वसना बनी । 


“वर्देही-वनचात, सगे १८, १ 


बजा 
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कृष्णाचयन 
(रचनाकाल-सन्‌ १६४३) 


हिन्दीसाहित्य के आधुनिक महाकाव्यों में श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र-कृत कृष्णायन 
को पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। राम और कृष्ण के जीवन को लेकर संस्कृत तथा हिन्दी 
में श्रमेक काव्यों की रचना हुई है । राम के सम्पूर्ण जीवन का चित्र तो वाल्मीकि-रामायण, 
रामचरित-मानस, रामचन्द्रिका और साकेत आदि अनेक काव्यों में हुआ है पर कृष्ण के 
सम्पूर्ण चरित्र को प्रकाश में लाने वाली कोई रचना संस्कृत तथा हिन्दी में श्रभी तक उपलब्ध 
नहीं होती । संस्कृत के महाभारत ओर श्रीमद्भागवत में कृष्ण-चरित का विस्तृत वर्णन 
मिलता है, किन्तु इन दोनों विशालकाय क्ृतियों में भी कृष्ण का सर्वागीण चरित्र चित्रित नहीं 
हुमा है। हिन्दी में विविध कृष्णमक्त कवियों ने अपने इष्टदेव की बाल-लीला और यौवन- 
लीला को लेकर अनेक गीतों एवं मुक्तक काव्यों की रचना की । उन्होंने कृष्ण के जीवन के 
जिस रूप को अपनाया वह महाकाव्य की भूमि पर पल्‍लवित नहीं हो सकता था । उसमें 
मानव-जीवन की अ्रनेकरूपता को व्यक्त करने को क्षमता न थी। श्री अ्रयोध्यासिह उपा- 
ध्याय के प्रियप्रवास की रचना क्ृ८्ण के चरित्र को लेकर हुई है पर उसमें भी कृष्ण मुख्य- 
तया गोपोजन-वल्लम रूप में ही हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र 
ने कृष्णायन में पूर्णावतार श्रीकृष्ण के जीवन की जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की सम्पूर्ण 
घटनाग्रों को सुसम्बद्ध रूप में उपस्थित करके उनके जीवन के विविध पहलुझ्नों पर समुचित 
प्रकाश डालने का श्लाध्य प्रयत्न किया है । कृष्णायन में गोपीजनवल्लभ, भक्‍तवत्सल और 
असुरसंहारक कृष्ण श्राज के युग की धामिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याग्रों का 
समाधान करते हुए एक धर्मसंध्यापक, समाजसुधारक और राष्ट्रनायक के रूप में हमारे 
सामने श्रातते हैं। मिश्र जी ने श्रीकृष्ण के विविध रूपों को एकत्र सुसंगठित करके उनके 
चरित्र को महाकाव्य के ग्रनुरूप व्यापक रूप प्रदान किया है। विपय की व्यापकता, दश्य- 
चित्रण की मनोरमता, रसपरिपाक, भापषा-शंली को विशदता और उदात्त जातीय भाव- 
नाग्रों की ग्रभिव्यवित की दृष्टि से कृष्णायन की गणना हिन्दी के प्र मुख महाकाव्यों में की 
जा सकती है। 
कृष्णायन का महाकाव्यत्व 
कृष्णायन के महाकाव्यत्व में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता। केवल सर्ग- 
मंस्या प्रोर छन्दोविधान सम्बन्धी नियमों को छोड कर महाकाव्य के परम्परागत सारे 


कि 8 । 


कृष्णायन १0 
नियमों का पालन कृप्णायन में हुआ है । महाकाव्य के प्राचीन शास्त्रीय लक्षणों के झनुत्तार 
कप्णायन का कृप्णचरित्र-सम्बन्धी कवानक ऐतिहासिक तथा लोक-विश्वुत्त हे। यह कथा- 
नक अप्याधिक सर्मो में विभक्‍त न होकर रामचरित-मानस की तरह सात काण्डों में 
विभवत है। धीरोदात्त मरुगोंसे युक्त श्रीकृष्ण इसके नायक हैँ । शूंगार, वीर और शान्त 
इन तीन रसों में से वी ररस की इसमें प्रधानता है। म्यृंगार, शान्त, करुण, रोद्र आदि अन्य 
सभी रसों का इसमें यथास्थान समावेश हुप्ला है। घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से घर्म की 
प्राप्ति (न्याय की स्थापना) इसका मुल्य उद्देश्य हूँ। इस सम्पूर्ण महाकाव्य की रचना में 
दोहा, सोरठा और चोपाई इन तीन छन्दों को प्रपनाया गया है। महाकाच्य के प्रत्येक सर्म॑ 
के अन्त में छन्‍्दपरिवर्तन तथा कहीं-कहीं विविध छन्दों के प्रयोग-सम्बन्धी नियम का निर्वाह 
इसमें नहीं हुआ है | परम्परागत महाकात्यों के अनुसार इसके आरम्भ में मंगलाचरण को 
स्थान दिया गया है। नगर, वन, ऋतु, नदी, पर्वेह, समुद्र आदि प्राकृतिक दृश्यों तथा 
संयोग, वियोग, वियाह, युद्ध झ्रादि विविध विपयों के सजीव तथा मनोहर वर्णन 
इसमें वर्तमान हैँ । इस प्रकार महाकाव्य के स्थूल नियमों का यवासाध्य पालन कृप्णायन- 
कार ने किया है। पर वास्तव में इन नियमों का पालन ही क्ृष्णायन के महाकाव्यत्व की 
कसोटी नहीं है। महाकाव्य की सफलता केवल सर्मस्तंल्या, छन्‍्दोविधान, मंगलाचरण और 
प्रकृति-वर्णन आदि से सम्बन्धित स्थूल शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह में नहीं, वरन्‌ जातीय 
जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति, कथानक की घारावाहिकता, चरिच्रांकन की कुध्लता और 
भाषा-शलो की विशदता पर निर्भर है । महाकाव्य की इस कसौटी पर भी छकृषप्णायन खरा 
उतरता है। कृष्णायन में मिश्र जी ने भारत की प्राचीन संस्कृति तथा नृत्तन युग की 
राष्ट्रीय-चेतना को पूर्णतया मुखरित किया है। उसका कृप्णचरित-सम्बन्धी कथानक 
प्रशस्त और व्यापक है । उसमें जीवन के विविध ब्रंगों को स्पर्म करने की क्षमता है । चरित्र- 
योजना महाकोव्याचित गरिमा को लिए हुए है और उसकी भापा-कअ्षली में भी प्रौदता 
तथा हृदयग्राहिता वर्तेमान है । इन विशेषताश्रों को घ्यान में रखते हुए महाकाच्य की दृष्टि 
कृष्णायन एक सफल कृति सिद्ध होती है । 





कथानक 

प्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कृप्णायन में कृष्णचरित-सम्पन्धी परम्परागत काज्य- 
विषय झर तुलसीदास के रामचरित-मानस की पुरातन रचना-पद्धति को अपनाया है । 
रामचरित-मानस की तरह कृष्णायन का कवानक सात काएटों में विभक्त है-- 
(१) अवतरण-काण्ड, (२) मथुरा-काण्ड, (३) द्वारकाकाण्ठ, (४) पुजाइगण्ड, (५) गीता- 
काप्ड, (६) जयकाण्ड ओर (७) आरोहप-काप्ड । प्रथम (धवतरण) काएटड में उम्यपेन 
के गासन-ऊऋाल में मधुरा की सुख्-समृद्धि, कंस की उत्पत्ति तथा उश्छो राक्षसी दत्ति से 
प्रजा में ग्रशान्ति, दंस की बहन देवजी का यदुवंसी राजा बसुदेव से विवाह दौर हंस के 


बा |... अियक, 


अमकाण्या-मपुह०५ वयाक+ सु पकेमगडी। हम न यश गे हे का साएपु उ्त्प । अब दा री अजय. 2+>पक फफनु -अक नाक 4 कुम्ण--+० बे अकममयार शिजा 
कारागार से दककी के गंद् से हृएप की उत्पत्ति दा दर्घन हैं सेहनन्तर बदगूइतर पत्त के टर 
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से अपने नवजात पुत्र कृष्ण को गोकुल में नन्द-पत्नी यशोदा के पास पहुँचा देते है और 
यशोदा को नवजात पुत्री को देवकी के पास ले आते हैं । नन्‍्द-यशोदा के घर कृष्ण अपनी 
मनोहर वाल-लीलाओओं से ब्रजजनों को मुग्ध करते हैं | वे अपने अद्भुत पराक्रम से पृतना, 
शकटासुर, वकासुर आदि का संहार करते हैं । वृषभानु-कुमा री राधिका के साथ क्रीड़ा 
करते हुए धीरे-बीरे कृष्ण का उससे विशेष प्रेम हो जाता है | कालीदह में कालीनाग का 
दमन, दावागर्ति-शमन और गोवर्धन घारण करके कृष्ण ब्रजजनों की रक्षा करते हैं। उधर 
कंस अक्रूर को नन्‍्द के पास जाकर धनुष-यज्ञ में सम्मिलित होने के बहाने कृष्ण और 
बलराम को मथुरा ले आने को आज्ञा देता है। कंस की आज्ञा के अनुसार अक््र ब्ज में 
पहुंचते हैं । वहाँ ननन्‍्द को कंस का संदेश देकर कृष्ण श्लौर बलराम के साथ वे मथुरा को 
प्रस्थान करते हैं। ब्रजवासी गोप-गोपिकाएँ और विशेष कर राधा कृष्ण के विरह में 
व्याकुल दिखाई देते हैं । 

द्वितीय (मथुरा) काण्ड में कंस की कुटिल योजनाश्रों को विफल बनाते हुए कृष्ण 
कुवलयापीड, मुष्टिक, चाणूर आदि का संहार करके अन्त में कंस का वध करने में सफल 
होते हें । कंसवध के पश्चात्‌ कृष्ण मथुरा का राज्य उम्रसेन को सौंप देते है । तदनन्तर 
कृष्ण विद्याध्ययन के निमित्त उज्जयिनी में सान्दीपनि ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हं। 
शिक्षा समाप्त करने पर वे मृतक गुरुपुत्र को यमलोक से लाकर गुरुपत्नी की इच्छा पृ्ण 
करके गुरुदक्षिणा चुकाते हैं। इसी श्रवसर पर अवन्ती की राजकुमारी मित्रविन्दा और उसकी 
सखी, विदर्भ राज भीष्मक कौ पुत्री रुक्मिणी कृष्ण पर मुग्ध हो जाती है । शिक्षा समाप्त 
करके कृष्ण मथुरा लोट श्राते हैँं। मगधनरेश जरासन्ध मथुरा पर चढ़ाई के लिए तैयार 
हो जाता है। कृष्ण जरासंध झौर उसके साथी श्रन्य राजाओं से युद्ध करने में निर्दोष प्रजा 
का रक्‍तपात अश्रनुचित समझ मथुरा छोड़ कर यदुवंशियों के साथ द्वारका में बसने का 
निश्चय कर लेते हैँ, और ब्रजजनों को सान्त्वना देने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजते 8. 
उद्धव कृप्ण के विरह में व्याकुल श्रजजनों को समभा-बुकाकर ब्रज से मथुरा औट आते हे । 
इधर जरासंध अवसर पाकर मथुरा को घेर लेता है और क्ृष्ण को वन्दी बनाने की आज्ञा 
देता है। कृष्ण बलराम-सहित प्रवर्षण-पर्वंत पर चढ़ जाते हैं। जरासंघ पर्वत के चारों ओर 
आग लगा देता है और कृष्ण को ब्राग में जला समझ मगध को लौट आता है। उधर कृष्ण 
श्रौर वलराम योगबल से द्वारका पहुँच जाते हैं । 

तृतीय (द्वारका) काण्ड षः ऋूप्ण यदुजनों-सहित द्वारका में एक समृद्ध प्रार्य- 
साज्नाज्य का स्थापना का प्रवत्त करते हैं। इस काण्ड के आरम्भ में द्वारका के सौन्दर्य और 
अतुल वैभव का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ कृष्ण-द्वारा रक्मिणी-परिणय की कथा वर्णित है ; 
कप्ण के कथनानुसार झक्रूर हस्तिनापुर में जाकर कौरव-पाण्डवों की स्थिति का पूर्ण परि- 
चब श्राप्त करत है। इधर कृष्ण अवन्ती की राजकुमारी मित्रविन्दा को स्वयंवर में जीत- 
कर हारका न भात हू। त्तदनन्तर इस काण्ड में सत्नाजित-भ्राख्यान, स्यमन्तक मणि की 


ए्या, जाम्ववन्त-कन्या और सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ क प्ण के परिणय का 
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वर्णन है। भरकर और विदुर से कृष्ण पाण्डवों की दुखद दशा का प रिचय प्राप्त करते हैं) तद- 
नन्‍्तर वे सुलक्षणा के साथ विवाह करके द्वोपदी-स्वयम्वर में सम्मिलित होते हैं। पाण्डवों 
के पास जाकर कृप्ण उन्हें सान्त्वना देते हेँ। कौरवों से आधा राज्य स्वीकार करते हुए 
पाण्डव इन्द्रप्रस्थ नगर में निवास करते हैँ द्वारका में क॒प्ण सूर्यसुता कालिन्दी से दिवाह 
करते है। अर्जु न भी उभद्रा का हरण करके कृष्ण की सम्मति से उसके साव विवाह कर 
लेता है। अजु न और चुभद्रा के साथ कृष्ण इन्द्रप्रस्थ में पहुँचते हैं । सुभद्रा के गर्भ से 
अजु न के पुत्र अभिमन्यु का जन्म होता है। कृष्ण उसका जात-कर्म संस्कार करके द्वारका 
लोट गाते हैं । 

चतुर्थ (पूजा) काण्ड में कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्निलित होने के 
लिए इन्द्रप्रस्व में पहुँचते हैं। यज्ञ में सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में कृष्ण को पूजा होती है | अपने 
विरोधी जरासन्ध और शझिश्युपाल का वध करके कृष्ण राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर द्वारक 
लौठ जाते हैं। द्वारक्ता में उत्पात मचाने वाले शाल्व से “उनका युद्ध होता है । उघर 
घृतराप्ट्र युधिप्ठिर को यूतक्रीड़ा के लिए बुलाते हैं । शकुनि के चातुर्य से युधिष्ठिर चूत 
में सच कुछ हार जाते हैं। दुःशासन भरी सभा में द्रोपदी का चीर हरण करता है पर कृष्ण के 
अनुग्रह से द्रौपदी की लज्जा बच जाती है । पाण्डद वारह दर्ष का वनवास और एक वर्ष 
का अनातवास स्वीकार कर लेते हँँ। झाल्व का वध करके कृष्ण पाण्डवों को घीरज वंधाकर 
पुनः हारका लोट पाते हैं । 

पंचम (गीता) काण्ड में दुर्योधन और छऋजु न दोनों ऋृष्ण से युद्ध में सहायता की 

याचना करते हैं । कृष्ण दुर्योत्रन को अपनी सारो सेना और झजु न को केवल अपनी व्यवित- 
गत सहायता देने की प्रतिज्ञा कर दोनों को संत्ुप्ट करते हुँ । तदनन्तर कृप्ण सन्धि का 
प्रस्ताव लेफर दुर्योधन के दरवार में पहुंचते हैं। दुर्योधन सन्धि के प्रत्ताव को स्वीकार नहीं 
करता । फलत: कौरवों झौर पाण्डवों के दोनों पक्ष कुरुछेत्र में युद्ध के लिए तंयार हो जाते 
हैं। इसी अवसर पर कुछक्षेत्र में सूय ग्रहण के घामिक पर्व को मनाने की तैयारी होती है और 
कृष्ण के समकझ्ताने-चुकाने पर दोनों पद्ष सूर्यग्रहण के मेले की समाप्ति पर युद्ध करना स्वरी- 
कार कर लेते हैं ।. इस घामिक उत्सद में भाग लेने के लिए द्वारका से यदुजन श्लौर नन्द, 
यशोदा, राधा आदि दजजन नो कछुदलेत्र में पहुंचते हैँ । कृष्ण ब्ृजजनों को सान्त्ना देकर 
सन्तुष्ट करते हैँ । सूर्यग्रहण की समाप्ति पर जब सब यात्री लौट जाते हैं तव वौरव और 


पाण्डद कक ४ कैद: च०- और जरा कक की किन जाते रे युद्ध के भय तह ५ 42: शाप विज ध्यान में 
इव दोनों पक्ष युद्ध के लिए सन्‍्नद्ध हो जाते हैं। बुद्ध के भयावह परिणाम को ध्यान में 





रख पिन श़ज ्क 32० छा अनार कक, भ्प हमें कर्क बन प्र चाप >न-कचतक ० “न दवा उपदरय बस ३ अमीर ५ अप पा 
रसकर जअजु न का युद्ध स॑ विरक्ति-सी होने लगती है पर पुण्ण गाता का उपद्ण दकर उन 
प्रोत्ताहित करते हैं। प्रजुन का मोह दूर हो जाता है प्रौर वह युद्ध के लिए तैयार है 
जाता है । 


एप: अर याक> फिन्कन, प्रएड ब्गवन्‍्पुक्रि न परत /ज्यमाइुक मय व #*त पा" का ६>->>रच्प हक स्पा 4कनबसाके, गण ॥2 8६ ' जय 
प्ठ | जद ) काएड में महाभारत के युद्ध का विस्तार के साथ वर्णन है | घारमस्भ 
पड कक | हकम-ए०- चाप्म + जय + पाते जाप्र 4 रममदजए मई दस का का शत चाँद ६ पप्त टी नम मर्ज लुडा०- सुम्नकाब्+-सकान्! ३ ६-&25 
पुधिष्ठिर एस के पात जाकर उसका आानावाद ध्ाप्त करते 8 तरनन्तर फोरद 


४२२० दाफए *क व्ठूं “7 हज डे मस्त च्ल््द्र्रत 3 जब लत ०4 कण द्राण रे बूथ पम्प न 
थार पारदक्ा का तुमुणझ युद्ध छुड जाता हू, सम भाष्म, द्वाग, छू, भांम, अजु ने 
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श्रादि वीर अपना अद्भुत शौये प्रदर्शित करते हैं । अजुन और भीष्म का भयावह युद्ध 
होता है। भीष्म की शरवर्षा से अपने सैनिकों का संहार देख पाण्डवों को निराशा-सी 
होने लगती है पर अन्त में शिखण्डी को श्रागे करके अ्जु न भीष्म को परास्त करने में 
सफल होता है। भीष्म शर-शय्या पर लेठे हुए कौरवों भ्रौर पाण्डवों को नरसंहारकारी 
यद्ध से विरत होने का उपदेश देते है । तदतन्तर चन्रव्यूह में जयद्रथ के षड्यन्त्र से अ्भि- 
मन्य की मत्य होती है। कृष्ण शोकाकूल अजु न को सान्त्वता देकर उसे अभिमन्यु के शत्रु 
जयद्रथ का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यद्ध-क्षेत्र में श्रजु न जयद्रथ का वध 
कर डालता है। इसके पद्चात््‌ भीम श्रौर अजु न द्वारा द्रोण, दुःशासन ओर कर्ण आ्रादि 
वीरों के संहार से विक्षुब्ध-हृदय दुर्योधन रणभूमि से भाग कर तालाब में छिप जाता है 
पर पाण्डवों के मर्मभेदी वचन सनकर वह फिर यद्ध के लिए सनन्‍्नद्ध हो जाता है। युद्ध में 
भीम दर्योधन का श्रन्त कर देता है। समस्त कुरुकल के विनाश पर गान्धारी कृष्ण को 
कोसती है । इस भयावह नरसंहार के पश्चात्‌ धर्मराज विजया होकर भी अपनी हार 
स्वीकार करते हैं । भीम ग्रुरुपुत्न अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष ले जाकर उसे उचित 
दण्ड देना चाहता है, किन्तु द्रौपदी उसे क्षमा कर देती है। कृष्ण द्रोपदी की उदारता की 
प्रशंसा करते हुए मीम के क्रोध को भी शान्त कर देते 

सप्तम (आरोहण ) काण्ड के आरम्भ में समरविजयी धरमराज हस्तिनापुर के 
सिंहासन पर प्रतिष्ठा पाते हैँ । बन्धुवध से प्राप्त राज्य के प्रति उनके हृदय में विरक्ति 
उत्न्‍न हो जाती हैं। पर कृष्ण के समभाने पर वे उदासीन होकर भी राज्य करना स्वीकार 
कर लेते हैं । शरशय्या पर पड़े भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए सूर्य के 
उत्तरायण होने के साथ-साथ प्राणत्याग करते हैँ। युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 
करते हूँ । उसकी समाप्ति पर कृष्ण द्वारिका लौट जाते हैं । वहाँ अपने पुराने मित्र सुदामा 
से उनकी भेंट होती है और उसके दुख-दा रिद्रथ को दूर करके कृष्ण मित्र के प्रति अपने 
कत्तंव्य का पालन करते ह। द्वारिका में यदुवंशी विलासी जीवन की अपना कर झापस में 
लड़-भिड़ कर नष्ट हो जाते हैं। द्वारिका को पाण्डव-राज्य के ग्रधीन करके क॒ष्ण स्वर्गा- 
रोहण की इच्छा से वन को प्रस्थान करते हैं ग्रौर वन में एक लुब्धक के वाण से घायल 


ही जाते हैं। इतने में मत्रेय कृष्ण के पास पहुँच जाते हैं। कृष्ण मैत्रेय को उपदेश देते हुए 
भ्रपना भौतिक शरीर छोड़कर स्वर्गारोहण करते हैं । 


कथानक-समी कक्षा 


फप्णायन के झवतरणकाण्ट में कृष्ण के बाल-चरित्र का वर्णन श्रीमद्भागवत 
घोर सूरसागर के श्राधार पर किया गया है; पर मिश्र जी ने बाललीला-वर्णन में व्याव- 
हारिकता शोर वास्तविकता लाने की चेप्टा की है। राधा और कष्ण के प्रेम का विकास 
उनको वाल्थावस्था को ध्णान में रखकर समाज की मर्यादा के अनुकूल ही हुआ है। 
स्रववेरण ओर मथुराकाण्ड की झसुरसंहार-सम्बन्धी विविध घटनाम्रों में भागवत भर 


कृप्णायत ३२३ 


सूरसागर के अनुसार अलौकिकता के होते हुए भी पर्याप्त मानवीयता दीख पड़ती हैँ। 
कृष्ण के वाल्यकाल की घटनाओं का परवर्ती घटनाग्रों के साथ सामंजस्य स्थापित 
करके मिश्र जी ने कयानक को प्रवन्धकाव्य के अनुरूप सुनंगठित करने में गच्छा कौशल 
दिखाया है | मयुराकाण्ड में उज्जयिनी में सान्दीपनि के आश्रम में कृष्ण की शिक्षाप्राप्ति 
की योजना पर्याप्त मौलिकता लिए हुए है। यह घटना मथुराकाण्ड और द्वारकाकाण्ड 
को सुसंगठित रूप देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है । द्वारकाकाण्ड में अनेदाः राजद्भमारियों 
के साथ कृष्ण के विवाह-सम्बन्ध की योजना विविध राज्यों के साथ मंत्री स्वापित करके 
विपक्षियों के दमन के लिए मुस्यतया राजनीतिक स्तर पर की यई है । 
कप्णायन के झन्तिम चार (पूजा, गीता, जप और आरोहण ) काण्डों की कवा- 
सामग्री मुस्यतया महाभारत से ली गई है। द्वारकाकाण्ड की घटनाग्नों की परवर्ती 
घटनाओ्रों के साथ अन्दविति स्थापित करने में मित्र जी ने अच्छा कौणल दिखाया है। 
द्वारकाधीण कृष्ण और महाभारत के कृष्ण के चरित्र में सामंजस्य दिखाने वाली कोई 
रचना अ्रव तक संस्कृत तथा हिन्दी में उपलब्ध नहीं होती । कृप्पायन में मिश्र जी ने 
क्ष्णचरित्र के इन दोनों रूपों को सुसंगठित किया है। द्वारकाफाण्ड में रविमणी-परिणय 
के अवसर पर ग्रकर कौरव-पाण्डवों की मति-विधि से परिचय प्राप्त करने के लिए 
हस्तिनापुर जाते है । यह घटना मिश्र जी की निजी उदभावना है और द्वारकाक्नाग्ड का 
परवर्ती काण्डों के ध्ाथ सामंजत्य स्थापित करने में सहायता पहुँचाती है। द्वारका की 
घटनाओं और कौरव-पाण्डवों के युद्ध से सम्बन्धित महाभारत के प्रस्गों मे भी सुन्दर 
समन्वय दिखाया गया है। महाभारत में कृप्णचरित्र को प्रधानता नही दी गईं है किन्तु 
कृप्णायनक्ार ने आरम्भ से लेकर प्नन्त तक कृष्ण को नायक के रूप में प्रतिप्ठित करने में 
सफलता प्राप्त की है। महाभारत के कथानक में कोई विशेष परिवर्तन न करके भी 
मिश्र जी ने कृप्पचरित्र को प्रमुसता दी है। पुजाकाण्ड की राजमूब-यज्न, यूतनोींडा 
द्रोपदी ची रहरण आदि अधिकांश घटनाएं महाभारत से ही ली गई हैं। फिर भी उनके 


! 
वर्णन में यहाँ पर्याप्त काव्योचित कवि-कौणल लक्षित होता है) गीताकाण्ठ में मुग्य 


्ग 
काण्ठ की रचना हुई है। महाकाव्प की दृष्टि से इस काण्ड में दृष्ण का विस्तृत दार्यनिक्र 
उपदेश दोपयूर्ण अवश्य है; वह सुरप कथा को शअ्रग्रतर करने में वाघा पहुँचाता है । इस 
काएड मे कुस्छषेत्र मे सूयग्रहण के अवस्तर पर नन्‍्द, यबशोदा और राघा आदि ब्रजननों से 
कृष्ण की भेंट में भी मित्र जी ने पर्याप्त मौलिकता दिसाई है। 

जयकाण्ड के कथानक का मुग्य झाधार महाभारत ही है। यहाँ महाभारत की 
कफोरव-पाण्डव-युद्ध-सम्बन्धी मुस्प घदनाग्रों को कृष्ण-फवा से सुनम्बद्ध करने का सफल 


कलर, दर्द थक 7० लिवर) हज हा5 शर्त कक हि चद घटना का 2.७4 ऋद्दादा 8०४ बार पर  +क ० पर का रप्रदात 
प्रयास दिखाई देता है। महाभारत की विविध घटनाओ्रों में महाकाव्योंचित धाराप्रयाहु 
ना हा बाद ने 3 न्‍मक«केस- पमुआ.. प्लान. ट्पा सन में नमन ५९ पर यध रक्षा मनन शा ० ८ व पं 5 शा 
का भाव हू क्न्नि इूट्गायद सभे उसका यथोदित रक्षादी ग हूं। ऊलबवाएए फक्व सृन्च- 


पएसंगो नि शम्यारन+माए०.. अप +अनकवाथ८ दा 3०७ केयने ह कक >> पक है-दक हु ०० पु बापद्प हर चित दत्ता लिए श्र एप पु सीएम ३० सॉएगां- बहाव सतह 
नसभा मे उतच्चत पाजा के फेचबेवकवन सटहाव ब्यात्त सनाजत्ा लए दुए कवानक का 


' शक 


रेरे४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य, 


गति में तीब्नता उत्पन्न करते हैं । 

आरोहणकाण्ड में घटनाशओ्रों का विस्तार अ्रधिक नहीं है। महाभारत पर आधा- 
रित होते हुए भी शरशय्याशायी भीष्म का उपदेश तथा मंत्रेय के समक्ष कृष्ण का 
जीवन-दर्शन पर्याप्त मौलिकता और काव्य-सौन्दर्य से समन्वित है। 

इस प्रकार मिश्र जी ने कृष्णायन में पूवंवर्ती विविध रचनाझ्रों में बिखरी पड़ी 
कथासामग्री को सुसम्बद्ध करके उसे महाकाव्योचित कथानक के रूप में प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न किया है। कथानक के प्रवाह में कहीं-कहीं शिथिलता अ्रवश्य आ जाती है 
किन्तु उसका क्रम कहीं भी टूटता हुआ नहीं दिखाई देता । 
चरित्रचित्रण 


पात्रों के चरित्रचित्रण में कृष्णायनकार को पर्याप्त सफलता मिली है। कृष्णा- 
यन का कथानक बहुत व्यापक है और उसका सम्बन्ध अनेक पात्रों से है। मिश्र जी के 
सारे पात्र ऐतिहासिक (पौराणिक) और प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी कल्पना से पात्रों की 
नूतन सृष्टि नहीं की है। परम्परागत होते हुए भी उनके अधिकांश पात्र अपना पृथक्‌- 
पृथक व्यक्तित्व लिए हुए हमारे सामने आते हैं। कृष्ण, युधिष्ठिर, अजु न, भीष्म, दुर्योधन 
श्रादि पात्रों के चरित्र के विकास में जहाँ उनके पौराणिक रूप की पूर्ण रक्षा हुई है, 
वहाँ साथ ही उनके चरित्र नवयुग की चेतना से अनुप्राणित भी दिखाई देते हैं । इन 
परम्परागत पात्रों के चरित्रचित्रण में मिश्रजी मानव-हृदय की गहराइयों में ग्रधिक नहीं 
उतरे हैँ, फिर भी विविध परिस्थितियों में मानव-हृदय के असंखु्य भावों के उत्थान और 
पतन के सजीव चित्रों की कष्णायन में कमी नहीं है। सात्विक, राजस और तामस सभी 
प्रकार के पात्र कष्णायन में वर्तमान हैं । पात्रों की संख्या अधिक होने के कारण मिश्र जी 
अनेक पात्रों के चरित्र को पूर्णतया उभारने में समर्थ नहीं हुए। हाँ, प्रमुख और महान 
चरित्रों का विकास स्वाभाविक ढंग से पौराणिक पाइवंभूमि पर हुआ है। 
कृष्ण 

कृप्ण का चरित्र कृष्णायन में सदसे भ्रधिक व्यापक है। आरम्भ से लेकर शन्त 
तक कृष्ण प्रधान पात्र के रूप में हमारे सामने श्राते हें । विविध घटनाश्रों का सम्बन्ध 
मुख्यतय[ कृष्ण के चरित्र से है। कृष्णायन के कष्ण एक आदर्श चरित्र हैँ। वे अपनी 
पौराणिकता को लिए हुए ब्रह्म के अवतार हैं। दुप्टों के दमन-द्वारा पृथ्वी का भार हरने 
झौर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है:--- 

“भयेउ कला पोटडश सहित, क्ृष्णचन्द्र श्रवतार। 
पूर्णा ब्रह्म हरि यश विमल, वरनहुं मति श्रनुसार १ ॥॥' 

कृष्ण के चरित्र में देवत्वु ओर मानवत्व का सामंजस्य है, पर मानवत्व के साथ 
देवत्व का अंश प्रधिक मात्रा में जुड़ा हुत्ना है । वचपन में वे जहाँ साधारण बाललीलाओं 
१. छृष्णायन, भ्रवतरण-काण्ड, दोहा ३ 
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से ब्रजजनों का मनोविनोद करते हैं, वहाँ असुरवधादि अलौकिक कृत्यों से उन्हें चकित 
करते हुए मानवता को कोटि से ऊपर उठ जाते हैँ । कृष्णायन के कृष्ण एक साथ ही गोपी- 
जन-वल्लभ, प्सुरसंहारक, घमर्म-पंस्वापक, राजनी ति-कुशल और दार्शनिक भी हैं। भाग- 
वत और महाभारत के कृष्ण के चरित्र में जो चंपम्य दिखाई देता है, उसे कृप्णायन में 
दूर करने का सफल प्रयास हुआ हैं । गोपियों के प्रति कृष्ण का प्रेम सात्विक और सीमित 
है; उसमें विलासिता या उच्छ खलता नहीं है, लोकमंगल की भावना है। कृंप्ण की गोपी- 
चीरहरणलीला उनके आदर्श चरित्र को आधात पहुँचाती है। मिश्र जी ने ऐसे स्थलों पर 
कृष्ण के चरित्र को गिरने से वचाया है । चीरहरण-प्रसंग में कृष्ण एक समाजसुघारक 
के रूप में हमारे समक्ष झाते हैं : -- 
“वारि माहि निदसत वरुण, दिनके लाऊ विहाय । 
लोकलाजहू त्यानि तुम, घसत नग्न जल जाय 7. __ 
मिश्र जी ने राधा को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में अंकित किया है । पर साथ ही 
उसे कृष्ण की पूर्वजन्म की सहचरी वताकर उसके प्रेम-सम्बन्ध को समाज की मर्यादा के 
अनुरूप दिखाया है :-- 
“एक दिवस खेलत ब्रज झोरी, 
देखी इ्याम राधिका भोरी। 
जनु कछु फीर- सिन्धु सुधि शआ्नाई, 
झ्रोचक मोहित सये कन्हाई * ॥।7 
विविध राजकुमारियों से कृष्ण के परिणय-सम्बन्ध के मूल में विपक्षी राज्यों से 
साहाय्य -प्राप्ति और मंत्री द्वारा राष्ट्रहित की भावना निहित है । कृष्ण के चरित्र में घील, 
सौन्दर्य और शब्षिति तीनों तत्वों का समन्वय करके मिश्र जी ने अपने प्रसाघारण कौशल 
का परिचय दिया है। गोपीजन-वल्लभ कृष्ण कंस, जरासंघ, शिशुुपाल आदि आसुरी 
शक्तियों का दमन करते हुए आगे चलकर एक घ॒र्मसंस्थापक और राप्ट्रसेवा में मिरत 
महान्‌ नेता के रूप में हमारे सामने झाते हैँ । वे भारत में एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की 
स्थापना करने का प्रयत्त करते हैं। राष्ट्र की समुन्तति के लिए युधिप्ठिर को एक योग्य 
शासक समभककर महाभारत के युद्ध में कृष्ण पाण्डवों का पक्ष लेते हे । वे स्वयं सम्राट 
बनना नहीं चाहते । अन्त में युधिप्ठिर को राज्यसिहासन पर प्रतिष्ठित करके वे स्वयं 
कर्मभूमि से अन्तहित हो जाते हैं। वास्तव में कृष्ण एक झादर्गण और महान्‌ चरित्र हैं; 
उनमें मानवोचित दुर्बलताग्रों का झभाव है। 
प्रन्य चरित्र 
कृप्पायन में नन्‍्द, यगोदा श्ोर राघा के चरित्र छा पूर्ण विकास नहों दिसाई 
...._ ३. कृप्णायन, श्रवतरण-काण्ड, दोहा ११३ 
२. कृष्णायन, अदतरण-काप्ड, दोहा ८८ 
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३२६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


देता । अवतरणकाण्ड में नन्‍्द एक पुत्रवत्सल पिता, यश्ोदा एक ममतालु माता और 
रावा कृष्ण की एक वाललीला-सहचरी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मथुराकाण्ड में 
कृष्ण के सन्देशवाहक उद्धव के साथ हम उनके दर्शन करते हे और अन्त में गीताकाण्ड 
में सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में उनकी एक भलक दीख पड़ती है। कंस, जरासन्ध, 
शिशुपाल शआ्रादि पात्र आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैँ। उनके चरित्र में दम्भ, अभिमान, 
विलासिता, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि तामसी वृत्तियों की प्रचुरता हैं । 
कृष्णायन के अ्रन्तिम चार काण्डों में महाभारत के वीरचरिंत्रों की प्रमुख स्थान 
मिला है। युधिष्ठिर, अजु न, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन जैसे चरित्र परम्परागत होते हुए भी 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताश्ों को लिए हुए हूँ। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, अजु न की 
वीरता, भीष्म की कतेव्यपरायणता, कर्ण का अ्रदम्य उत्साह और दुर्योधन की कुटिलता 
के सजीव चित्र कष्णायन में श्रंकित हुए है । युधिप्ठिर ज॑से महान्‌ पात्रों पर परिस्थितियों 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें संस्कारों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक 
परिस्थिति में वे अ्रपने चरित्र को एक ही रुप में सुरक्षित रखते हैं । अश्वत्थामा (हाथी) 
की मृत्यु की सूचना-जैसी महाभारत की घटना युधिप्ठिर की सत्यवादिता को आघात 
पहुँचाती है, कंष्णायनकार ने उसक्रा उल्लेख नहीं किया है। मिश्र जी ने अपने पात्रों के 
चरित्रचित्रण में वर्णनात्मक प्रणाली को विशेप स्थान दिया है। अजु न, कर्ण आर भीष्म 
का सजीव चित्र ऐसी पंक्ितयों में प्रस्तुत क्रिया गया है :--- 
अजु न --/वदन श्रोज सर्वाग सुलक्षण, 
भुज विशाल कर्कंश ज्याघषेण। 
रक्षित वर्म सुबर्ण शरीरा, 
वाण-प्रपूर्ण पृष्ठ तुणीरा । 
करतल विलसत घनुष महाना, 
सुदढ़ श्रेंगुरियन भ्रंगु लि-तआरागा । 
जनु रवि-विद्युत-सुर धनु-द्योतित, 
सन्ध्या राग-पुक्त घन शो भित । 
मूर्ते वीररस रंग विलोकी, 
सकी न सभा मुग्ध मुद रोकी? |” 
कर्ण--“दवित पद-गति सिह समाना, 
वज्र-वक्ष युग बाहु महाना । 
पैल-चिशाल शरोर सुहावा, 
विन्थ्याचलहि मनहें चलि श्रावा । 


क्जजकलन- वसा निकल अमन जी ॑ननगानाओ 3 “ननननननननम-मनाभ- 


१. कृष्णायन, द्वारका-फाण्ड, दोहा ५७ 


कृप्णायन ३२७ 


सहज कवच सहर्जाह भुति कुंडल, 
रवि श्राभा रविसुत मुख़-मंडल) (७ 
भीष्म--- 'हार-शिरोमरिप घप्वज जनु काया, 
सहि सम क्षमाशोील उर दाया। 
ब्रह्मचयंत्रतत्रती विरागी, 
पितु-हित महि जीवन सुख त्यागी । 
ज्येष्ठ श्रेष्८प कुल शान्तनु-नन्दन, 
प्रमुदित बच्चु करत पग-बन्दन * ॥7 
कष्णायन के महाभारत-सम्वन्धी वीर चरित्रों के सम्बादों में उनकी चारिच्रिक 
विशेषताओं और अन्तव्‌ त्तियों की व्यंजना अच्छी हुई है। स्त्री-पात्रों में द्रोपदी, कुन्ती, 
अवन्ति-सा म्राज्ञी और सत्यभामा का चरित्रांकन सन्दर बन पड़ा है| 
प्रकृति-वर्णन 
, महाकाव्यों में प्रकृति के विविध दृश्यों की मनोरम योजना को प्रमुख स्थान दिया 
जाता है। कृप्णायन में भी मिश्र जी ने नगर, पर्वत, नदी, समुद्र, सन्व्या, राचि, वसन्त 
आदि प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर, सजीव चित्र उपस्थित किए हैं। मिश्र जी का प्रकृति- 
वर्णन प्रायः परम्परागत प्राचोन शली को लिए हुए हैं। मथुरा नगरी का भव्य चित्र इन 
पंवितयों में अंकित हुआ हे:--- 
“पुर-प्राकार मनहेँ कदि किक्किणि, 
पथ-जन-घोष मभनहें नृपर-ध्वनि । 
ग्रंजलि बविपिन-प्रसूनय ललामा, 
ग्रलि स्वर स्वस्ति-पाठ अभिरामा । 
कलश परोज, ध्वजा जनु अचल, 
सेमरत नाहि दरत्त-हित चंचल । 
उपदतत चसन, भवन थश्राभषण, 
घामछत्रजनु चेणी-चन्घन । 
नवल नागरो मसधुपुरो, शिर प्रासाद उठाये । 
काॉकति बाता पन-दुगन, गये प्राणपति श्राय३ ॥ 
यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा जेसे झलंकारों की योजना-द्वारा मथुरा एक सुन्दर नागरी के 
रूप में वणित है । 
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१. फृष्णायन, द्वारका-फाण्ड, दोहा ६० 
२. फृष्णायन, द्वारका-फाण्ड, दोहा ४६ 
३. कृष्णायन, मयुरा-काण्ड, दोहा १२-१३ 


हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


यमुना-वर्णन भी इसी प्रकार कवि-कौशल का परिचायक है:-- 


“अ्रन्तर्वाहि जमून-जल व्यामल, 
जनु महि देवि मुक्र मणि निर्मल । 
अ्रथयवा सलिल रूप श्रपनायी, 
जनु बेदूयेदील महिशायी । 
नीलस्फटिक सनहूँ कमनीया, 
परिणत वारि वेष रमणीया । 
पुंजित त्रिभुवत॒ पुण्य श्रनूपा, 
शोभित महि जनु सलिल स्वरूपा १ ॥ 


उपा का मनोरम चित्रण इन पंकितयों में अंकित हुआ हे:--- 


“विहंसी उषा प्राचि दिवप्रांगण, 
गंजी श्ररणशिखा-ध्वनि कानन । 
राशि राशि नीहार विनाशी, 
उदित अंशमत-रश्सि प्रकाशी । 
मुद्ित गरुड चढ़ि गगन उड़ाना, 
मुखरित खग पुनि तरुन बिताना। 
सजल घरणि, जल-कण तण पाता, 
जग जनु नवल प्रलय पदचाता * ||” 


विविध पक्षियों की क्रीड़ा का स्वाभाविक चित्र इन चौपाइयों में खींचा 


“नीलकंठ दंंघि मनप्तिज-पाशा, 
प्रेयसि-संग.ग उड़त आकाशा | 
रोकि रिभावत उड्डि विधि नाना, 
स्वरित प्रणप आदान-प्रदाना ।॥ 
शुक-ढिग शुकिहु सनोभव भोरी, 
प्रसटति छवि बहु विधि ग्रेंग मोरी । 
शुकहु रीकि शुकशिर सोहरायोी, 
प्रकटत मुद पुट चंचु मिलाबी3े ॥” 


द्वारकापुरी के वर्णन में उसकी रूपराशि और समृद्धि की श्लोर कवि का विशेष 


फृष्णायन, मयथुरा-काण्ड, दोहा ६ 


« छृष्णायन, मथुरा-काण्ड, दोहा १२० 


३२२८ 
गया है;-- 
ध्याव गया है :-- 
१. 
र्‌ 
रे 


« छेष्णायन, दारका-काण्ड, दोहा ३७ 


कृष्णायत 


“दुगसमावत परी-प्रसारा, 
करति कला जहें प्रकृति-सिगारा । 


सितमणि-रचित भदनं, प्रासादा, 


घबवलित स॒घा, नयन श्राह्वादा । 
प्रसरत भूमि व्योम झआझालोका 


दिन-अ्म चसत सुखी निशि कोका | 


शिशिर हेतु गृह सोध सोहाये, 
दिनमणि छान्तमणित सनिममायि) ॥ 
प्रकृति-वर्णन में परम्परागत प्राचीन शैली का अनुसरण करते हुए भी मिश्र जी ने 
रोचकता लाने की ययेष्ट चेष्ठा की है । उनका प्रकृति-वर्णन कहीं विविध घटनाओं के 
चित्रण के लिए पृष्ठभूमि के रूप में, कहीं यथार्थ भ्रौर कहीं आलंकारिक रूप में कृष्णायन 
में पाया जाता है। प्रकृति के भ्रन्तस्तल में प्रवेश करने का प्रयास मिश्र जी ने नहीं किया 
है। वे भ्रधिकत्तर प्रकृति के बाह्य सोन्दय के उद्घाटन में ही सफल हुए हैं । 


रस-निर्वाह 


कृष्णायन में विविध रसों का निर्वाह भी अ्रच्छा हुआ है । उसमें प्रधानता वीररस 
को प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त वात्सल्य, खंगार, शान्‍्त, रोद्र और वीभत्स श्रादि रस 


इसमें अंग रूप में वर्तमान हैं । कृष्ण के अ्रसुर-वधादि शौयंपूर्ण 


कत्यों तथा कौरव-पाण्डवों 


के युद्ध से सम्बन्धित घटनाम्रों के वर्णन में अनेक स्थलों पर वीररस की ग्रभिव्यवित्त 


है । वीररस का एक उदाहरण लीजिए :-- 


४रोधी पाण्डव ध्वजिनि जयद्रथ, 


सकेउ न पे ब्वरोधि फुदर-रथ। 


वरती विषम विशिस-परिपाटी, 


मृत्त गज चाजि पत्ति महि पादी। 


दीन्हेउ बहु पय-सेंग श्रेंगदाना । 
प्रमुस भटहु॒ तजि समर पराने, 
जौ पं जनू अनिल उड़ाने। 
शोशित श्ररि-प्रनि मथत घोरवर 


चाणाहुत बहु रथि निष्प्राणा, 


प्रम्वुधि-भेवर मनहें गिरि मन्दर ॥' 


यहाँ भ्भिमनन्‍्य के हृदयगत उत्साह की परिणति वीर रस में हुई है । 
कृष्ण की वाल-लीलाम्ों के वणन में वात्सत्य का सुन्दर व्यंजन 
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१. कृष्णायन, द्वारका-फाण्ड, दोहा २ 
२. क्ृष्णायन, जय-काणएड, दोहा १२८ 


०५७ -क, अर /“-प-र»क अं टीवनमान अमान -५०मक, 


हुई है। गोपियों 


३३० हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


के साथ कृष्ण की रास-क्रीड़ा, रुव्मिणी-परिणय, द्रौपदी-स्वयम्वर आदि प्रसंगों में कगार 
की सुन्दर छटा दीख पड़ती है। रुक्मिणी के पाणिग्रहण के ग्रवसर पर कष्ण के हृदय की 
रति की संयोग-श्ृंगार के रूप में सुन्दर अभिव्यक्ति इस दोहे में हुई है :--- 
पुलक-जाल प्रस्वेद-जल ललित बालमणि-हाथ | 
गहेउ मुदु-स्मित मुग्ध मुख मुकुलित-दृग यदुनाथ' |” 
कृष्णायन में वीर रस की प्रधानता के कारण उसके सहायक रूप में रौद्र और 
वीभत्स रस भी अनेक स्थलों पर व्यक्त हुए हैँ । विविध युद्ध-प्रसंगों में रोद्र, बीभत्स प्रौर 
भयानक रस की अभिव्यक्ति एक साथ ही दीख पड़ती हैं। बीभत्स की अपेक्षा रोद्र को 
कृष्णायन में विशेष स्थान मिला है। रोद्र और बीभमत्स का क्रमश: एक एक उदाहरण 
देसिए :-- 
रोद्र : -- “सुने सुघोधन-शब्द व॒कोदर, 
भयी भंग अ्रू, वदत भयंकर | 
नयन श्रेगार श्रर्रिहि जनु जारो, 
फुरत श्रधर कटु गिरा उचारी* ॥” 
बीभत्स :---/समर-मही शोणित-नदी प्रचलित विपुल कबन्‍्ध | 
उड़त गुृद्ध, जम्बुक फिरत क्षित मज्जा गच्धरे ॥! 
आरोहणकाण्ड में युद्ध में वन्धु-वध से प्राप्त राज्य के प्रति युधिष्ठिर के हृदय में 
विरक्ति उत्पन्न हो जाती है । वहाँ शान्तरस की व्यंजना भ्रच्छी हुई है । शान्तरस का 
एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :-- 
“सुत्र सुर-दुलंभ संचित जागे, 
नयन चिरक्‍त जात जनु भागे। 
राज्य रोग जन, श्री जनु शापा, 
मही नरक जीवन जनु पापा । 
भोग भुजंग, हार जनु भारा, 
मलयज श्रनल, गरल आहारा | 
विकल विभव बिच नप निज धामा, 


जनु अलि कमल-निली न त्रिया मा ।। 

है 4 ><्‌ 
सोचत को में ? का घन-धामा ? 
प्रन्‍्त काहु विषयन-परिणामा ?” 


» क्रृप्णायन, द्वारका-काण्ड, दोहा २३ 
रृष्णायन, द्वारका-काण्ड, दोहा ६१ 
- कृष्णायन, द्वारछा-काण्ड, दोहा २५ 
« कृष्णायन, आरोहण-काण्ड, दोहा २१ 





ब्_््क 


कृष्णायन २३१ 


इस प्रकार कृष्णायन में विविध रसों की व्यंजना में कवि को पर्याप्त सफलता 
मिली है । 
अलंकार-योजना 
मिश्र जी ने विविध अलंकारों की योजना से कृष्णायन के कलापक्ष को समृद्ध 
किया है। कृप्णायन में अलंकारों का प्रयोग कई स्थलों पर यत्न-साध्य है । पर साथ ही 
ऐसे स्थलों की भी उस में कमी नहीं है, जहाँ अलंकार रसोद्रेक तथा भावव्यंजना में सहा- 
यक सिद्ध होते हैं। शब्दालंकारों में से झनुप्रास की मनोहर योजना कई स्थलों पर हुई है, पर 
केवल शाव्दिक चमत्कार दिखाने का प्रयास मिश्र जी ने कहीं नहीं किया है। इन पंक्तियों में 
झनुप्रास की स्वाभाविक और हृदयहारी छटा देखने को मिलती है :--- 
“विकसित कुन्द, फलिनि खिलि फूली, 
लहि प्रति-अवलि लवलि कुक्कि कूलो) 7 
“चकित कपरोत करत र्नाहु कुूजन, 
करत न कूट कूट कुक्कुट कूलन ॥॥ 
धतरुन प्रचुन खिल हलसाणोे, 
कूली अवलि अलिहु कल गायीरे । 
“विन्दुरेल कहें. कुंजन गावत, 
छादन छहूरि घुछवि दरसावतरे ।” 
अर्थालेंकारों में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोवित आदि परम्परागत अलं- 
कारों को हो कवि ने अधिक अपनाया है| उद्प्रेज्षा अलंकार का प्रयोग कृष्णायन में सब से 
अधिक पाया जाता है। उत्प्रेक्षा के निम्बोद्धुत कतियय उदाहरणों में कवि की अनुपम 
कत्पनाशक्ति का परिचय मिलता है :--- 
“दही भयति राघा तहँ छढाढो, 
सनहें मदन साँचे घरि काढड़ी। 
डोलत. तनु, आन्दोलित अंचल, 
देणी नूमति इत उत चंचल! 
जन विधु ददन दुग्ध श्रनुमानी, 
साशिनि पान हेतु अफलानीए ॥/ 


१. कृप्णायन, मयरा-काण्ट, दोहा ११८ 
२. फृष्पायन, मदूरा-काण्ड, दोहा € 

३- कृष्णायन, मथरा-काणएड, दोहा १८१ 
४. फप्णायन, दारका-काग्ट, दोहा ३६ 


४2. छृषप्यापत, श्रयतरण-फाण्ड, दोहा ११५ 


रे३२ 


किन मीत-.32 मर ण-ी 3 नीननन-पननी यान अममनाना3णणलतीगा 


, कृष्णायन, द्वारका-काण्ड, दोहा ११६ 
. कृष्णापन, द्वारका-काण्ड, दोहा ११८ 
, कृष्णायन, जय-काण्ड, दोहा १२८ 
 कृष्णयत, जय-काण्ड, दोहा २६९ 
. कृष्णायन, श्रारोहण-काण्ड, दोहा ६६ 
. कृष्णापन, जय-फाण्ड, दोहा २१४ 


#च्टिप 


निम्नलिखित पंक्तियों में उपमा की विशद अवतारणा हुई हैः--- 
“सृदुल कुमुद-सम हरि हृदय श्राकुल करुणाकन्द ।! 


इसी प्रकार मालोपमा का एक भाषपूर्ण चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है:--- 


(छः ,त #थड व १४ 


86 ए? ॥ 


हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


“पंच उच्च मानहुँ णिरि शाुंगा, 
सतहर आसन साता रंगाते ४ 
अप्रेग.. पंकज - फकिजल्क - सुबरसा, 
मलय ससीर सनहुँ नि:इवासाए (7 
“प्रमुख भटहु तजि समर पराने, 
जीरो परे जनु अ्रन्तिल उड़ानेरे ए! 
“लखे श्रन्ध श्रवनिप गान्धारी, 
मनहें शोक करुणा तनुधारीएँ 


“गरजि हुष्ट शादल समाना, 
पिय्येड उष्ण श्लोणित पणवाना: 
“भुजप्रचण्ड गज-शुण्ड प्रभमाणा, 
गवनत धनुदिक्षि सिह समराना? ॥7 


“सूरति सधुर रस-सार दोड, मदत सनोहर बेष । 
लखह श्रशंक मुगेन्द्र सम, सख-महि करत प्रवेदाः ॥” 


“लहरत भव्य दुकूल बघिताना, 
घिशद गगन-सरि फेस समाना5ं । 


"दे ने सकत जो प्र्जाह सहारा, 
मृतक इवान सम सो भ-भारा । 
सो जलबिरहित जलद-समाना, 
काष्ठ भतंग-सदुश निष्प्राणा) ९ ॥! 


रप्णायन, द्वारका-काण्ड, दोहा १२४ 


. कृष्णायन, मयुरा-काण्ड, दोहा २८ 
- कृष्णायन, मथुरा-काण्ड, दोहा ५१ 
« कृष्णायन, श्रारोहण-काण्ड, दोहा ७० 


कृष्णायत ३२३२ 


निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक की योजना सुन्दर बन पड़ी है। प्लांग रूपक की 
योजना में कई स्थलों पर भ्रच्छा कौशल दिखाई देता है। जैसे :--- 
“त्वल नागरी मघुपुरी, शिर-प्रासाद उठाय। 
भांकति वातायन-दूगन, गये प्राणपति आ्राय" ॥*' 
“क्रप्-क्रम निज्ञा निशाचरि शअक्रायी, 
केशराशि महि न छिठकायोर [7 
“तजि प्रादो दिशि-कन्दरा, क्ेत्तर-किरण पसारि, 
प्रकटेउ इन्दु मुगेन्द्र जनु, वारण-तिमिर विदारिउ 
अतिशयोवित प्रलंकार का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर हुम्ना है। जैसे:-- 
/“व्योम-दिचुम्बित नृप-भवन, राजत ध्वज प्रभिरास | 
फहरत, प्रेरत भागु-रय, लद्दत श्रदण विधामरें ॥7 
इन सादृश्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में मिश्र जी ने परम्परागत प्राचीन उपमानों 
को ही प्रपनाया है। मोलिकता भौर नृतनता के अ्रभाव में भी उनमें पर्याप्त सजीवता भर 
आकर्षण है। 
भाषा 
कृष्णायन की भाषा रामचरितमानस की-जँतसी अवधी है। कृप्णायन के आरम्भ 
में मिश्र जी ने तुलसीदास की मापा-शली को मान्यता दी है :--- 
“तुलती-शैलिहि भोहि प्रिय लागी, 
भापहु बिन विवाद, रस पागी* । 
कृष्णायन की भाषा ठेठ अवधी न होकर संस्कृत-गर्भित अवधी है। संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग उसमें मावस को अपेक्षा अधिक हुआना है। यत्र-तत्र क्रियापद भी 
संस्कृतमय दृष्टिगोचर होते हैं । संस्कृत-बहुला होने के कारण कहीं-कहों तो वह झ्ाधुनिक 
खड़ीवोली के अधिक निकट झा गई है। जैसे:--- 
“वारि-विमतता एंजति नयनन, 
हंत-मुखरता त्ोपति श्रदणन 
कमल-गन्ध॒ धामोदित नाता, 
परस-सुसद द्यीतल चाताता 


« क्ृृंप्णायन, मयुरा-फाण्ड, दोहा १२ 
- कृष्णापन, जय-काण्ड, दोहा ६० 

» कृष्मापन, जय-काण्ड, दोहा १६० 
« क्रप्णायन, द्वारका-काण्ड, दोहा ४ 
- कृष्णायन, श्रदत रण-फाण्ड, दोहा ४ 


न 0) ५७ 


/ए ४९ 


रे३४ हिन्दी के भ्रधुनिक महाकाव्य 


रसना-सरस तापत्रयहारी, 
सम सर्वेब्रथ सन सुखकारी ! ४” 
'कान्ति हरित-मरि! भही विहायी, 
स्वणिप्त शस्प-विपाक सोहायी । 
पर्ण-भ्रशोक विलोचन मोहन, 
वनशभ्रीचरण-प्रलक्तक शोभन) । 


मिश्र जी की भाषा सुसंस्कृत, प्रौढ़, और साहित्यिक है। उसमें बोधगम्यता 

श्र सरलता है। विविध प्रसंगों के अनुरूप वह कहीं कोमल, कहीं मधुर और कहीं 
ग्रोजस्विनी दिखाई देती है । कहीं-कद्टीं मिश्र जी ने व्याकरण-विरुद्ध दिनप्रति (प्रतिदिन ), 
शब्द-प्रति (प्रतिशव्द ), पर्ण-अशोक (श्रशोक-पर्ण ), जायावीर (वीर-जाया ), सर्वस्वहृत 
॥ वस्व) जैसे समस्त पदों का प्रयोग भी किया है। थादान्त में राशि, रीति, प्रीति 
भीति आदि हस्वान्त शब्दों का दीर्घान्त प्रयोग अवधी-सम्मत है, उसमें कोई 
आपत्ति नहीं, पर संस्कृत के शब्दों के साथ जमुन, वाहिनि, आसुरि, प्राचि, महि, कामिनि 
ग्रादि हस्वान्त शब्द खदकते अवश्य हैँ । सामान्यतया भाषा पर मिश्र जी का भ्रच्छा 


ग्रधिकार लक्षित होता है। उनकी शब्दयोजना सुसंगठित और भावानुकल है । 
काव्य-सोन्दय)े 


कृप्णायन में रसनिर्वाहू, श्रलंकार-योजना शऔर भाषा पर विचार करने के पश्चात्‌ 
हम यहाँ कुछ ऐसे स्थलों का उल्लेख श्रावश्यक समभते है, जहाँ कवि की उत्कृष्ट कवित्व- 
दविति तथा रघना-कीशल का अ्रच्छा परिचय मिलता है। कृष्णायन में अनेक प्रसंग 
अद्भुत काव्य-स्तोन्दर्य से परिपृर्ण हें ) वाललीला-वर्णन में सुरदास श्रद्वितीय हैं और 
उनका मिश्र जी ने भ्रनुकरण भी किया है। फिर भी मिश्र जी के वालवर्णन-सम्बन्धी 
कई पद्म मौलिकता श्र काव्यसोन्दर्य को लिए हुए हें। एक उदाहरण देखिए:--- 
“माखन खा, दूध दरकार्वाह, 
दही काढ़ि मुख श्ंण लगाव । 
गृह भाजन सब डारहिं फोरी, 
देहि घेन बछरन कहें छोरो। 
दरस-परस-सुख वतरस लागी, 
सहाँह सकल उत्पात प्भागी। 
गहि सस्नेह हृदय भरि लेहीं, 
छटपर्टाहि पे जान न देहों । 


१. कृष्णायन, सयुरा-क्राण्ड, दोहा ६ 
२. कूंप्णाथन, हारका-काण्ड, दोहा ३४ 


कृप्णायन 


भार्गाह हरिहु हाथ ऋहछच्होरी, 
कंचुकि फारि हार गर तोरो 


8 । 
कि । 
हि 


यहाँ बालक कृष्ण की चेप्टाओं का चित्रण बहुत ही सुन्दर झौर स्वाभाविक वन 


पड़ा है। 


इसी प्रकार दधिमथन में लगी हुई, कृष्ण-दर्शनोत्सुक राधा की चेप्टाओं का 


मामिक चित्र इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है:--- 
“दही मयति राघा तहें ठाढ़ो, 
सनहेुं मदन सांचे घरि काढ़ी । 
डोलत तन, झ्ान्दोलित श्रंचल, 
वेणी ऋूमति इत उत चंचल । 
जन विधुवदन दुग्ध ब्ननुमाती, 
नागिनि पान हेतु श्रकुलानी। 
देखेड श्राये कुँदर कनन्‍्हाई, 
मयति कहूँ कहें दृष्दि लगाई *॥ 


कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला का भावपूर्ण वर्णन इन पंकितयों में 


हुआ हैः--- 


“नर्तेत मुख मिलि नटवर संगा, 
दमकत बदन ललित 'भंगा। 
अ्न॒हरि ताल चरण चलि जाहों, 
विरकत अंग, अ्रघर मुसकाहों । 
पदकत पणग उपजत उल्लासा, 
पद-पद दाढत लास विलासा। 
भुज फेरत कर भाव बतादत, 
वलय म॒द्विका रत दरसादत | 


कफबरे शिथिल सुमन ऋरि लागी, 


ददन कमल फाच अलि प्न॒रागी। 


!। लहरुत दसन, उड्त उर अंचल, 


झनहुरि हरिहि घिलोल दंगंदल । 


दरकत फंचुक्ति, तरझत माला, 


पएकटत झानन अध्रम-क्रण-जाला: ॥ 


यहां दरृष्याय दजांयवदकार एक चतर कलादनर जज _विकुआान-रन्‍्केमइलेगजइ, 2०७“ 
पहु कृप्णनायनकार एक चतुर कलावगर के रूप मे हमारे 


१. कृष्णायन, ध्रवतरण-काण्ड, दोहा ६६ 
२. कृष्णा यन, झ्रदतरण-काए्ड, दोहा ११४ 
३. क्ृप्मायन, मदतरण-कहाप्ड, दोहा १४७ 


पमदझातलर | उपदपत 
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३३६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


शब्दों के चुनाव द्वारा वे रासलीला का हृदयग्राही सजीव चित्र चित्रित करने में समर्थ 
हुए हैं। कृष्ण के लिए यहां 'नवदर' शब्द का प्रयोग बहुत ही भावपूर्ण है। शब्दों में एक 
प्रकार की ध्वनि और गति है, जोकि रासलीला के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करने की 
क्षमता रखती है। 
कष्ण के भथुरा-प्रवेश के अवसर पर नगर-युवतियों के हृदयगत उल्लास की 
मनोरम व्यंजना यहाँ हुई हैः--- 
“मरुवतिन-पृथ गवाक्षन छाये 
पंथ प्रतीक्षत पलक बिछाये। 
जसेहि प्रभु पुर-पथ पगु घारा, 
उठेउ गूंजि दिशि दिशि जयकारा । 
मंगल खील भरे सब ओरा, 
* बरसे सुमन न श्रोर न छोरा। 
सूति मनोहर मुदुल निहारो, 
जन छवि-पाश-बद्ध नर-नारी)॥ 
राजकुमारी मित्रविन्दा के सौन्दर्य का भव्य चित्र इन चोपाइयों में खींचा 
गया है:--- 
“कनक लता तनु-यब्दि सोहायो, 
आनन दारद-इन्दु-छवि छायी । 
नयन विशाल अमत लगि अ्रदणन, 
अंजन-रज्जु-वद्ध जन खंजन। 
..चितवति त्तरल विलोचन जेही, 
मज्जति सुधा-उदधि जनु-तेही । 
परसति पद प्रवाल जहें वामा, 
भरत सहस सरसिज तेहि ठामा । 
उड़त वसन श्रेंग गवनति कामिनि, 
श्रोचक दसकि जाति जन दामिनि। 
करि संचित जन सुषमा सारा, 
दोन्हि तियहिं विधि रूप अ्पारारे ॥! 
यहाँ कविपरम्परा-भुवत प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग होने पर भी रूपचित्रण में 
पर्याप्त कविकौशल भलकता है । 


कृष्ण के विरह में गोपियों को व्याकल देख उद्धव अपना ज्ञान-ध्यान सव-कछ 
भूल बंठते है । उनकी तत्कालीन दशा की कलांपूर्ण श्रभिव्यवित यहाँ हुई है;--- 

१. कृप्णायन, मयुरा-काण्ड, दोहा २१ 

२. कृष्णायन, मयुरा-काण्ड, दोहा १०३ 


कृषप्णायन ३३७ 


५लबि करुणा उद्धव अकछलाने, 
ज्ञान, ध्यान, श्षुति, शास्त्र भुलाने । 
गये समुक्ति स्मुराय न पावा, 

घेंघ॑ देत निज धेदे गंचावा। 

आये पोंछव द्रजजन-आ्राँु, 

ऋलकेउ दूध जल, उष्ण उसासू) ॥7 





विपम प्लंकार की योजना-द्धारा यहाँ उद्धव की मनोदशा का सजीव चित्र प्रंकित 


हुआ है । 


द्रोपदी-स्वयम्वर-प्रसंग में द्रोपदी की सुन्दरता और म॒द्वाग्नों के अंकन में कवि का 
घनुपम कौशल दिखाई देता है। जैसे :--- 


थे 


“मनोराग शअ्ररुणित मुख रोचन, 
पुलक कपोल, प्रफुल्ल विलोचन । 
मधुरस्मित विम्वाधर भासुर, 
रशना पर्वाणत, रणित्त पद नूपुर | 
झानंद निर्मर दाल मराली, 
गदनी प्रिय-सम्तीप पाँचाली ॥ 
उन्मुस फुँवरि पर्दांचल चंचल, 
तरल कंणिझा, प्रलक दुर्यंचल। 
उठत हस्त कंक्षणमणि दमकी, 
भापित रंग दिज्जु जनु चमकी 7! ' 


इसी प्रकार छुन्ती की वेधच्य-दशा का मामिक चित्र इन शब्दों में छींचा गया है :- 


“झदरमसय गत-धव, दव जनु जारी, 
चोन्हि परत्ति नहिं द्ार-क नारी। 
धारन म्लान लता तनु क्षीणा, 
शोशा शिरोब्ह सुमन-धिहीता । 
वसन इदेत, भषण प्रेंग नाहों, 
प्रचौल कपोल पाणिन्तल माहीं, 
दिवस उदित मानहें इाशि-लेखा, 


7। अन्‍य. कमकाप कद न्क्ट््ा रा शक जग 
गठ-टत्ति घोप र हो फं- समय 
पे 


यहाँ रम्ुम++ चैन अमन्यीक.. कक... सदन जना+- फुल- का: भाददतसा असजन-न-समनकाध्कपा न कस  अटवयकनन्‍यासमनमनथक. हि भअ ०4 क्का सकजहा+-पा--सह पद ऑन्ल-का | हर हट ६ इभमारस हि भ्र दर कनजञ 
हाँ कवि की सुदम नाचकरत्त दुन्ती के बंधच्य का सजीव चित्र उनारने में समय 
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कृष्णायन, मय 


युराझ्ाण्ड, दोहा १८० 


५ च्ः 
२. झृष्णायन, हारझाझाण्ट, दोहा १२५ 
है. फृष्णायन, द्वारबगफ्यण्ट, दोहा ४० 


३३८ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


हुई है। 'प्रचल कपोल पाणि-तल माहीं” इन शब्दों में कुन्ती की विषाद-भरी मुद्रा की 
सुन्दर अ्रभिव्यक्ति हुई है । 'दिवस-उदित शशिलेखा' के साथ क्षीण-काय कुन्ती की तुलना 
श्रत्यन्त उपयुक्त और भावपुर्ण है । 


कृष्णायन पर श्रन्य कृतियों का प्रभाव 
कृष्णायन और महाभारत 


कृष्णायन पर पूर्ववर्ती अनेक रचनाओरों का प्रभाव यत्र-तन्न दिखाई देता है । 
कृष्णायन के अ्रन्तिम चार काण्डों की सामग्री मुख्यतया महाभारत से ली गई है। 
महाभारत में जो घटनाएँ विस्तार के साथ वर्णित हैं, कृष्णायन में वे संक्षिप्त तथा सुसंगठित 
रूप में पाई जाती हैँ। कृष्णायन का गीताकाण्ड तो महाभारत के भ्रन्तगंत श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता का अनुवाद है ही, इसमें कोई सन्देह नहीं; पर पूजाकाण्ड, जयकाण्ड झोर श्रा रोहण- 
काण्ड पर भी महाभारत की गहरी छाप दिखाई देती है। महाभारत के पान्नों के सम्वाद 
कृष्णायन में श्रधिक संयत, सजीव और गम्भीर बन पड़े हैं। महाभारत से प्रभावित होने 
पर भी कृप्णायन के अनेक स्थल कवि की मौलिक रचनाशक्ति के परिचायक हैं । 
महाभारत के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम कतिपय उदाहरण उपस्थित 
करते हैं । 
भीम और जरासन्ध के भीषण युद्ध का दर्णव महाभारत और कृष्णायन में इस 
प्रकार पाया जाता है :-- 
महाभरत :---“बहुपाशादिक॑ कृत्वा पादाहतशिराबुभौ । 
उरोह॒स्त॑ ततइ्चक्रे पूर्णकम्भी प्रयुज्य तो ॥ 
करसम्पीडय॑ छत्वा गरजजनतो वारणाबिव। 
नर्देन्ती मेघसंकाशी वाहुप्रहरणाबुभी ॥ 
तलेनाहन्यमानोी तु श्रन्पोन्य॑ क्ृतवीक्षणों । 
सिहाबिव सुसंकुद्धावाकृष्पाकृष्ष युध्यताम्‌ ॥ 
अंगेनांग॑ समापीडय बाहुम्यासुमयोरपि । 
श्रावृत्य वाहुभिद्वापि उदरं च प्रचभतु:॥ 
उभी कंदयां सुपाइर्वे तु तक्षवन्ती च शिक्षितौ। 
श्रधोहस्त॑ स्वकण्ठे तुदरस्योरसि चाक्षिपत््‌) ॥?! 
कृप्णायन :--- “भरि युग वाहु वहुरि बिलगाहों, 
उरोहस्त डार्रह महि माहीं। 
पाणि-पाणि श्रेंग-अंगल मारी, 
भपटत सिमदत, हटठत पछारी॥।| 


अप ममनामनब 





२१. महाभारत, सभापर्न, श्रध्याय २३, १४-१८ 





ल्‍्रैं/ 
नर 
?ि) 


कृष्णायद 


गरजत घोर मनहें पंचानन, 
छिटकत दुग-प्रंगार  अ्रश्तिकण । 
युद्धा मनहें उदग्र. मतंगा, 
शोणित स्वत दोखं अंग अंगा। 
विकल वार शत अधघर भेंवायो, 
पटकेउ सहि बल सकल लगायी। 
जानु-प्रहार ॒ मेरू करि घोरा, 
मदि अस्थिपंजर शअरि तोरा।. 
गहि दोठ चरण, चौरि करि छण्डा, 
कीन्हेउ गर्जन भीम प्रचण्डा१ 
। >< >< >< 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के कटुवचनों को सुनकर भीम के क्रोध का 
वर्णन महाभारत तथा कृष्णायन में इस प्रकार साम्य लिए हुए हैं :++ * 
महाभारत :--- “तस्यथ तदृबचनं श्रुत्ता रुक्षे रक्षाक्षरं बहु। 
चुकोप बलिनां श्रेप्ठो भोमसेन: प्रतापदान्‌ ॥ 
तथा. प॒दुमप्रतीकाशे स्वभावायतविस्तुृते । 
भूय: फोघामिताराक् रघते नेत्र वनूवतुः ॥ 
त्रिशियां अुकुटों चात्य ददुशु: सर्वपाथिवा: । 
ललाटस्थां त्रिकूठस्थां मंगां त्रिपययगामिद ॥ 
दन्तान्संदशतस्तत्य कोपादू ददुशुराननम्‌ | 
युगान्ते स्दंभुतानि कालस्पेव जिघत्सत:॥ [४ 
कृष्णायन :--- “सुने बकोदर दचन कराला, 
सहजहि रदत दूगन रिस ज्वाला। 
भाल विजश्ञाल सजम सब रेखा, 
भयो वक्त अआ वक्र चिसेखा। 
भीषण श्रोप्ठ विप्तण्शित दत्म तन, 
ऋपटे भीम फरत गुरु गर्लन। 
धाय भीष्म गहि फीन्हू निदारण, 
दत्स, सभा यह, नहि समरांगण॥ 
>< > 4 
भरी सभा में दृःशासन-द्वारा प्रपमानित होने पर द्रौपदी का कदप-फ्रन्दन इन 
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कमा काना कब, 


१. कृप्णायन, पूजानकाण्ड, दोहा ३२ 
२- महाभारत, सभनापर्द, भ्रध्याय ४३, ६-१२ 
हें. कृष्णायन, पूजा-काप्ड, दोहा ४१ 


३४० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


शब्दों में अंकित हुआ है :-- 
महाभारत :--“श्राकृष्पमाणें वसने द्रौपच्या चिन्तितो हरिः। 
गोविन्द ! द्वारकावासिन्‌ ! कृष्ण ! गोपीजनप्रिय ! 
कौरव परिभूतां मां कि न जानासि केशव : 
हे नाथ ! है रमानाथ ! ब्रजनाथातिनाशन ! 
कौरवारंवसग्नां सामुद्धस्व. जतनादेन ! 
कृष्ण ! कृष्ण ! सहायोगिन्‌ ! विद्वात्मन्‌ ! विश्वभावन ! 
प्रपनां पाहि गोविन्द !  कुरुमध्येधसीदतीम्‌" ॥* 
कृष्णायन:--- “कर्षी पुनि दुद्शासन सारो, 
कृष्ण ! कृष्ण !* द्रौपदी पुकारी- 
दीनबन्धु )! जगदीश्वर ! स्वामी ! 
गोपीवल्लभ ! जन-प्रनुगामी ! 
साधव ! सधुसुदन ! दुखहारी ! 
सकत को तुम विन श्रव उद्धारी ? 
रमानाथ ! न्नजनाथ ! उबारहु ! 
बूड़ति नाव नाथ ! श्रव तारहु॥ 
>< 4 >< 
अ्रपनी प्रतिज्ञा का ध्यान न रखकर चक्र धारण कर भीष्म के साथ युद्ध करने के 
लिए उद्यत कृष्ण को अ्रजु न इन शब्दों में रोकते हैं:--- 
महाभारत:-- “रथादवप्लुत्य ततस्त्वरावान्‌ पार्थोष्प्यनुद्रत्य यदुप्रवीरम्‌ । 
जग्राह पीनोत्तमलम्ववाहूँ. वाह्यो्ेरि व्यायतपीनबाहु: ॥ 
निगृह्ममाणइच तदादिदेवों भुशं सरोष: किल चात्मयोगी। 
आदाय वेगेन जगाम विष्णर्जिष्ण' महावात इं कवृक्षम्‌ ॥ 
पार्यस्तु विष्टभ्य बलेन पादों भीष्मान्तिकं तुर्रामभिद्रवन्तम्‌ । 
वलान्निजग्राह हरि किरीटी पदेष्य राजन्‌ दशमे कथंचित्‌ ॥ 
श्रवस्थितं च॒ प्रणिपत्य कृष्ण प्रीतोरई्जुन: कांचनचित्रमाली । 
उवाच कोप॑ प्रतिसंहरेति गतिभेवान्‌ केशव पाण्डवानाम ॥ . 
न हास्यते कर्म यथागप्रतित्ञ पुत्र: शपे केशव सोदरइच । 
प्रन्तं करिष्यासि यथा कुरुणां त्वयाहमिन्द्रानुज सम्प्रयुकत:3 ॥/ 
कृष्णायन:--- “चकित भीत इत्त पार्थ अश्रधीरा, 
तजि रथ घाय गहे यवदुवीरा । 
« महाभारत, सभापवं, श्रध्याय ६८, ४१-४३ 
* कृष्णायन, पुजा-काण्ड, दोहा &५ 
« महाभारत, भीष्मप, अध्याय ५६, ६६-१०३ 


नै 0 २2 


क़ष्णायन ३२४१ 


करि बल पुनि पुनि रोकन चाहा, 

रुके न पे हरि, रोप अ्रथाहा। 

कर्षत पृथा-सुतहु॒ निज साया, 

बढ़े भोप्म दिशि हृठि यदुनाथा। 

विकल विजय तब वाहु विहायी, 

विनय-वाणि पद प्रणत सुनायी । 

छमहु ! छमहु मम मोह शभ्रश्ोभा, 

रोकहु जग-क्षय-क्षम यह क्षोत्ा। 

विनर्ताहू बस पाण्डद रण साहों, 

उचित चाथ प्रण-विप्लव नाहीं। 

नव दिन प्रभु ! मोरेहि श्रपराधा, 

हती पितामहु संन्‍य श्रवाघा। 

प्रभपद शपथ करत प्रण घोरा, 

करिहों प्रव नित समर कठोरा" ॥” 

रय व ५ 
कृष्णायन और भगवदुगीता 
कृष्णायन पर शक्षीमद्भगवद्‌-गीता का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है| गीताकाण्ड की 

रचना का मुख्य आधार गीता ही है । इस काण्ड में गीता का कहों झ्रक्षरण: और कहीं 
भावानुसारी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। मौलिकता की कमी होने पर भी ग्नुवाद 
की दृष्दि से गीता-काण्ड को भगवद्गीता का सफल अनुवाद कहा जा सकता है । तुलना 
के लिए कतिपय उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं :--- 


गीता: “कर्य भीय्मह संस्ये द्ोएं च मधुसूदन । 
इपुमिः प्रतियोत्सय्यामि पुर्जाहविरिसदन े हा! 


भीष्म द्रोण दोउ पुज्य हमारे। 

फहहु तुमहि संगर मधुसूदन, 

करहुँ शरन कस इन सेंग प्रतिरण 3 ॥* 

५ ६ श् 
गीता :--- “झद्योच्यानन्वशोचस्त्द॑ प्रज्मावादांश्द भापसे। 
गतासूनगतासूंघ्च नानुद्योचन्ति पाण्डिताःर्ँ ए 


« क्ृप्णायन, जयकाण्ड, दोहा ६३ 
गीता, झअ्रध्याय २, ४ 

« कृष्णायन, गीताझाण्ड, दोहा ११७ 
गीता, धझ्ध्याय २, ११ 


रद 477 , 09 


रे४२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


कृष्णायन :--- “सोचि अद्योच्य ब्लेश तुम पावत, 
तेहि पे पण्डितपन प्रकटावत । 
मृत, जीवितहु हेतु जग भाहों, 
शोच करत पण्डित जन नाहों ? ॥* 


५ >५ >< 
गीता :-- पासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभ्योरपि दृष्टोष्न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिशि:+ ए 

कृष्णायन :--- “विद्यमान कर नाहि श्रभावा, 


नाह श्रभाव कर संभव भावा। 
दोउन केर श्रन्त पहिचानी, 
रूप निरूपेड तत्वज्ञानीरं 
>< ० है 
गीता :--- “वबासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाबि देहीईं ॥४ 
कणष्णायंन :---/घारत बसन नवान्य जिमि, जर्जर मनुज उतारि, 
तजि तिमि प्रात्महु जीणं तनु, लेत अन्य नव घारि* ४ 


>< >< >< 
गीता :-- “करमंण्पेवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन १ 
मा कर्मफलहेतुभमा ते संगो5स्त्वकर्मरिण* ॥ 
कृष्णायन: --- “कम्नहि महँ अ्रधिकार तम्हारा, 


नाहि कर्मफल पे अ्रधिकारा | 
फलहित करहु कर्म तुम नाहीं, 
नहिं श्रासक्ति श्रकर्महु माहों? ॥॥” 
>< >८ ६ 
गोता: --- “श्रापयेधारणामचलप्रतिष्ठं 


समुद्माप: प्रविशन्ति यद्वतू । 
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ह्ना लि नननणन 


- कृष्णायन, गीताकाण्ड, दोहा ११६ 
गीता, अध्याय २, १६ 
 कृप्णायन, गीताकाण्ड, दोहा १२० 
« गीता, प्रध्याय २, २२ 

* कृष्णायन, गीताकाण्ड, दोहा १२१ 
- गीता, श्रष्याय २, ४७ 

* हृप्णायन, गीताऊाण्ड, दोहा १२६ 


दू व #द 2 .० .९ 0 / ० 


क्ृष्णायन ३४३ 


तद्व॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स्‌ शान्तिमाप्नोति न कामकामी) ॥ 


कृष्णायन :--- “भरत जद॒पि जल नित तेहि माहीं, 
तजत  उदधि मर्यादा नाहों । 


विषय-भोग सब ताहि विधि, जेहि महेँ श्राय समाहि । 
लह॒त संयमी शान्ति सोई, कामार्थी ज्ञव वनाहि ॥ 
>< >< 2 है 
कृष्णायन और श्रीमद्भागवत 
कृष्णायन के प्रथम तीन काण्डों के कयानक का मुख्य आधार श्री मद्भागवतत है । 
कृष्णायन और भागवत के दक्षम स्कन्ध की अनेक घटलनाश्रों में साम्य दिखाई देता है । 
कृष्ण की बाल-लीला और अनैक-असुर-वधादि घटनाएँ कृष्णायत और भागवत में समान 
रूप से वर्णित हैं । फिर भी कृष्णायनकार ने अनेक स्थलों पर नवीन उद्भावनाओं द्वारा 
मौलिकता लाने का सफल प्रयत्व किया है| कृष्ण की वाल्यकेलियों, ग्रोषियों के हृदय 
में कृष्ण के प्रति माता का-जैसा वात्सल्य, कृष्ण और राबा के हृदय में वालस्वभावोचित 
प्रेम का विकास, चीरहरण, श्रीकृष्ण के मथुरा-प्रवेश के अवसर पर नगरी-बर्णन, सान्‍्दी- 
पनि के भाश्रम में कृष्ण की शिक्षा-प्राप्ति, द्वारका के वैभव का मनोरम चित्रण झादि 
प्रसंगों में कवि की मोलिक कवित्वशवक्ति का पर्याप्त परिचय मिलता है। कृषप्णायन झौर 
भागवत में साम्य दिखाने के लिए हम यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं :--- 
भागवत :--- “"तस्मिन्‌ स्व दुर्जरदीयंमुल्वरं 
घोरांकमादाय शिक्षोदंदाबय । 
गाढ कराश्यां भगवान्‌ प्रपीड़य तत्‌ 
प्राणी: सम रोपसमन्वितोईपिंबत ॥। 
सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणोी 
निष्पोड्यसानासिलजीवमर्मरि । 
विवृत्य नेगे चरणों भुजों मुहुः 
प्रत्विन्नयात्रा क्षिपती दरोदह ॥ 
कृष्णायन :---_ “दिग्घ पयोपर दृढ़ गहेउ, सहु5 फीरहू पयपान। 
प्रलयति विलपति पृतना, देत न पे प्रभु जान । 
दिप-पय॒ सेंग फर्ष प्रभु भाणा, 
हे क परी घररि विरहित गति ज्ञानाई 7” 
१. गीता, ध्रष्पाथ २, ७० 
२. कृप्णायन, गोताझाण्ड, दोहा १३० 
३. भागवत, दशमन्स्कन्ध, अध्याय ६, १०-११ 
४, छथ्णायन, प्रवतरण-काण्ड, दोहा ५०-४१ 
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कालिय नाग के भयावह प्रभाव का उल्लेख भागवत तथा कृष्णायन में इस प्रकार 
पाया जाता है:--- 


भागवत :--- “कालिन्धां कालियस्यासीदुप्रद: कदिचद्‌ विषाग्निता। 
श्रप्पमाणपयथा यस्मचिन्‌ पतन्‍्त्युपरिगा: खगाः: 0 
विप्रुष्पता विषोदोभिमार्तेनाभिमशिता:. ॥ 
स्नरियन्ते तीरणा यस्य प्रारिषनः स्थिरजंगसा:' ४ 
कृष्णायन :--- “गरल-ज्वाल जरि जात सब, तट तरुवर तृण पात। 


तप्त वात डोलत, लगत, उड़त विह॒ग ग्रिरि जात पा 
कृष्ण के दावानल-पाच-प्रसंग से एक-एक उदाहरण यहाँ दिया जाता हैः-- 
भागवत :-- “वचोनिशम्प कृपणं बन्धुनां भगवान्‌ हरि: । 
निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यभमाषत ७ 
तथयेति मीलिताक्षेपु भगवानर्निमुल्वणम्‌ ॥ 
पीत्वा मुखेन तानू कृष्छादु योगाधोशों व्यमोचयत्‌र ॥” 
कृष्णायन :--- #“विलपत यशुदा नंद पुकारी, 
कानह ! श्राजु ब्रज शरण तुम्हारी । 
मूंदहहू लोचन, कहेउ कन्हाई, 
पल महेँं भ्रनल जाल सिटि जाई 
तव्रजवासित मसुंदे नयन, कोन्‍्ह श्ररित प्रभु पान । 
सिपमिटि समानी ज्वाल मुख, शोौतल नोर समान ॥॥”! 
कृष्णायन और सूरसागर 
कृष्ण की वाल-लीलाशों के वर्णन में कृष्णायनकार सूरदास के ऋणी हैं | सूर ने 
कृष्ण के लोकसंग्रही रूप को नहीं श्रपनाया पर कृष्णायनकार ने कृष्ण के चरित्र में शील, 
सौन्दर्य और शर्वित इन तीनों तत्वों का समावेश करके इसे लोकमर्यादा के अनुकूल 
बनाने का प्रयास किया है। सूरसागर में मुख्यतया श्ंगाररस की अभिव्यक्ति हुई है । 
सूरसागर में माधुय है, ओज का श्रभाव है, किन्तु कष्णायन में ओज प्रचुर मात्रा में वर्त- 
सान है । 
सूरसागर के वाललीला-सम्वन्धी पदों का श्रनुसरण मिश्र जी ने श्रनेक स्थलों 


पर किया है। कृष्णायन के आरम्भ में मिश्र जी ते स्वयं सूरदास का ऋण स्वीकार 
किया हैः-- 


१. भागवत, दशम-स्कन्घ, श्रष्याय १६, ४-५ 
२. छृप्णायन, भ्रवतरण-काण्ड, दोहा ६२ 

३. भागवत, दशम-स्कन्घ, श्रष्याय १६, ११-१२ 
४. छृष्णायन, श्रवतरण-काण्ड, दोहा १०५ 


कृष्णायन ३४५ 


“स्रदास - पद - ज्योति सहरे, 
बरने चाल-चरित में सारे! ४ 
कृष्णायन के वाललीला-सम्बन्धी अनेक पद्मों पर सूर के पदों की छाप स्पष्ट 
गैख पड़ती है । कहीं-कहीं तो सूर के पदों को उनके वास्तविक रूप में कृष्णायन में स्थान 
दया गया है। जंसे:--- 
प्रसागर:-- | 'मंघा ! मोहि दाऊ बहुत खिक्कायो। 
मोसों कहत मोल को लीन्‍्हों, तू जसुमति कब जायो ॥ 
कहा कहाँ, इंहि रिस के मारे सेलन हों नहिं जात । 
पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरे तात ॥ 
गोरे नंद जसतोदा गोरी, तू फत स्थाम सरीर। 
चुटकी दे-दे हेंसत ग्वाल सद लिसे देत बलवीर ॥ 
तू मोही को मारन सीखी, दाउहि कबहुँन खीज॑। 
मोहन-मुस रिस की बातें जसुमति सुनि सुनि रीक। 
सुनहु कान्ह, बलभद्र चबाई, जनमत ही को घूत। 
सर, स्याम मोहि गोधनको सो, हो माता, तू पूत पा 
कृप्णायन :- -'... “मैया ! दाऊ बहुत खिकावा, 
फहत--“बबा तोहि हाट विसावा ।' 
पुछत सझा-कहाँ तब ताता ?* * 
सवद मिलि फहत तुमहु नहि माता । 
नन्‍्द यशोदा गौर तनु, तुम कत श्याम शरीर । 
चुटकी दे पूछत सता, सिद्ध देत बलदीर॥ 
सुसकत श्याम फहत श्रति सोकत, ' 
रोप चिलोकि भातु भन रोमक्त । 
सुनहु कान्ह, चलराम चबाई, 
फो श्रस गोकुल तेहि पतियायी ? 
गोघन सो सुदु सांच कन्हैया, 
मोहन पृत, यज्योमति भेया 
> प ५ 
वाललीता-वर्णन में सूर को समता कोई नहीं कर सकता मर से प्रभावित होते 
हुए भी मिश्र जो का बाल-वर्णन सुसंगठित झौर प्रवन्ध के झनुरुप है, जब कि सूरसा गर में 


» कृष्णायन, भ्रवतरण-काण्ड, दोहा ४ 
 सूरसागर, दशम-स्कन्घ, २१५ 
« हप्गायन, प्रवतरण-काए्ट, दोहा ६४-६४ 
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वह विखरा हुआ्ना तथा पुनरावृत्तिपूर्ण दृष्टिगत होता है । 
ह उद्धव की ब्रज-यात्रा-जैसे प्रसंगों में भी यत्र-तत्र सूर के भ्रमर-गीत की छाप दीख 
पड़ती है ज॑से:-- 
सूरसागर :-- “ऊधों हमहि कहा समुझावहु। 
पसु-पंछी सुरभी न्रज को सब, देखि स्वत सुनि श्रावहु॥ 
त्रिन न चरत गो, पिबत न सुत पय, ढूँढ़त बन-बन डोले । 
प्रलि कोकिल दे श्रादि विहंगस, भाँति भयातक बोले 0 
जमुना भई स्थाम स्यामहि बिनु, इन्दु छीन छय रोगी ) 
कृष्णायन:--- /निर्जेन वृन्दावन श्ुति-हीना, 
सूखे तृण-तरु, जीव मलीना । 
अ्रनल-पुंज' इंच कुंज लखाहों, 
खग-मुग भीत समीप न जाहीं । 
देखि न परत चरत कहें धेन्‌, 
कतहुँन बाल वबजावत बेर । 
विरह विकल यमुना श्रति कारी, 
हहरति वह॒ति विरह ज्वर जारी *॥/ 
5 >< 6 
क्ृष्णायन और रामचरितमानस 


कृष्णायन और रामचरितमानस की तुलना से यह सिद्ध होता है कि दोनों में अपने 
समय की सामाजिक, धामिक और राजनीतिक अवस्थाग्रों एवं समस्याग्रों पर प्रकाश 
डाला गया है । तुलसी और मिश्र जी की काव्य-मनोवृत्तियों में भी थोड़ी-बहुत समानता 
हू। लोककल्याण की भांवना मानस और कृष्णायन दोतनों में प्रधान रूप से वत्तेमान है। 
कृष्णायन पर रामचरितमानस का प्रभाव स्पप्ट दिखाई देता है। कृष्णायन क्री रचना 
मानस को आदर्श मान कर की गई है | कृष्णायन में मिश्र जी ने मानस की भाषा-शली 
को अपनाया है। कृष्णायन के आरम्भ में मिश्र जी ने स्वयं तुलसी का आभार स्वीकार 
किया है :--- 
“तुलसी-शलिहि मोहि प्रिय लागी, 
भाषहु विनु विवाद, रस पागी 3॥7 
कृष्णायन मे मिश्र जी ने केवल दोहा, सोरठा और चौपाई इन तीन छन्‍्दों को 
स्थान दिया है, जवकि मानस में इनके ग्रतिरिक्त अन्य छन्दों को भी यत्र-तत्र अपनाया 


सूरमागर, दशम-स्कन्ध, ३७६८ 
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गया है। कृष्णायन की भाषा भी मानस की-जैसी अव्ी है, पर संस्क्षत के तत्सम शब्दों 
का प्रयोग मानस की अपेक्षा कृप्णायन में अधिक हुआ है। मानस की भाषा-शली को 
अपनाते हुए भी मिश्र जी ने तुलसी की भाव-धाराओं का अन्वानुकरण नहीं किया हैं। 
मानस की तरह कृष्णायन की कथा भी सात काण्डों में विभक्त की गई है। 
विपयसाम्य की दृष्टि से कृष्णायन के आरोहणकाण्ड पर मादस के उत्तरकाण्ड 
का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जिस प्रकार मानस के उत्तरकाण्ड में राम के राज्या- 
भिपेक का वर्णन है, उसी प्रकार कृप्णायन के आरोहणकाण्ड में युधिष्ठिर राज्यपद पर 
प्रतिष्ठा (पाते हैँ। मानस के रामराज्य-वर्णन और कृप्णायन के धर्मराज्य-वर्णन में 
बहुत-कुछ समानता दिखाई देती है । जसे:--- 
मानस :--- 'ग्रल्पमुत्यु नह कवनिहुं पौरा । 
सब सुन्दर सब निरुज दरोरा॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखो न दीना। 
नहि कोउ झ्बुध न लक्षण-हीना) का 
“लता विदप माँगे फल द्रवहीं । 
मन-भावतोी घेनु पर० ख्बहों ॥ 
शशि-सम्पन्त सदा रह घरणी। 
त्रेता भइ सतपुग की करणीएरे ॥” 
क्रप्णायन :--- “सहज स्वभाव लता तर धारा, 
फूलि फलहि सब ऋतु अनुसारा । 
गोधन विपुल देत पय गाई, 
जात सकल द्वज, ग्राम नहाई । 
पुर जनपद घधन-घान्प-निधाना, 
प्रजा धर्म-प्रिय नित मख दाना । 
प्राधि-व्याधि विनु मतृज़ निरोगी, 
हृप्ट समस्त सहज सुप्र भोगो३े ॥ 


है. रद भर 
कृप्णायन और मानस में यत्न-तत्र भावसाम्य भी दिखाई देता है परन्त यह 
साम्य झ्राकस्मिक ही है, झनुकरण-पवृत्ति-सूचक नहीं । राम-लक्ष्मण के जनकपुरी में 


प्रवेश करते समय वहाँ की जनता की दशा की तुलना कृष्ण के मधथुरा-प्रवेश के समय 
पुरवासियों को दशा से की जा सकती है:-- 
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मानस, उत्तर-काण्ड, दोहा २२ 


नर >> 


» कृप्पायन, ध्रारोहण-शाष्ड, दोहा १२८ 


३४८ ... हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


मानस :--- “देखने नगर भूष सुत आये, 
समाचार प्रवासितन पाये ॥ 
धाये धाम काम सब त्यागी, 
मनहेँ रंक निधि लूदव लागी । 
निरस्ति सहज सुन्दर दोडउ भाई, 
होहि सुखी लोचन फल पाई । 
युवती भवन भरोखन लाएों, 
निरखहि रामरूप अ्रनुरागी' है 
कृष्णायन :---._ “/सुनत पुरी प्रविशे ब्जराजू, 
घाये प्रजन तजि सब काजू 
घिरि दिशि दिशि ते दरस-पियासी, 
उसही राजमार्ग जननराशी। 
युवतिन-यूथ. गवाक्षत छायबे, 
पंथ प्रतोक्ष। पलक बिछाये) ॥ 
>< ५९ >< 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मानस का-सा प्रबन्धनिर्याह, मानवीय मनाभावों का 
सूक्ष्म विश्लेशण, मनोरम रसपरिपाक और रचनाकौशल कृष्णायन में दृष्टिगोचर नहीं 
होता । फिर भी रामचरित की भाँति कष्णचरित को महाकाव्योचित रूप प्रदान करने में 
कृष्णायनकार को पर्याप्त सफलता मिली है। 
कृष्णायन ओर प्रियप्रवास 
कृष्णायन और प्रियप्रवास दोनों महाकाव्यों की रचना कृष्णचरित को लेकर हुई 
है। प्रियप्रवास का कथानक बहुत सीमित है, पर कृष्णायन का व्यापक प्रियप्रवास में कृष्ण 
एक झ्ादर्श महापुरुष के रूप में हमारे समक्ष भत्ते हैं। उनका पौराणिक रूप प्रियप्रवास में 
लुप्त हो गया है। प्रियप्रवास में राधा के चरित्र का विकास एक आादर्श प्रेमिका और 
समाजसेविका के रूप में हुआ है। कृष्णायन में उसके चरित्र का पूरा विकास नहीं हो 
सका है । वह यहाँ कृष्ण की वाल्य-सहचरो के रूप में अंकित है। प्रियप्रवास में गोवर्धन- 
धारण, श्रदुर-संहार आदि घटनाओं में अलौकिकता को दूर रखने का प्रयत्न किया गया 
है, पर कृप्णायन में वे अलौकिकता को लिए हुए हूँ । कष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली अनेक घटनाएं प्रियप्रवास में व्रजजनों-द्वारा स्मृति रूप में वणित हैं। उनमें सजी- 
बता ओर प्रत्यक्षानुभूति का अभाव है । कृष्णायन में ऐसी घटनाएं सजीवता और  प्रवन्ध- 
कराव्योपयोगी घारावाहिकता लिए हुई हैँ। प्रियप्रवास की अपेक्षा कृष्णायन में प्रवन्धात्म- 
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१. मानस, चाल-काण्ड, दोहा २१६ 
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कृष्णायन ३४६ 


कता और जीवन के विविध पहलुग्नों पर प्रकाश डालने की क्षमता अधिक है। चैते तो 
प्रियप्रवात का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव कृष्णायन पर नहीं दिखाई देता, कहीं-कहीं 
भाव-साम्य अवद्य दीख पड़ता है, पर प्रनुकरण की प्रवृत्ति कृष्णायन में कहीं नहीं लक्षित 
होती । उदाहरण के लिए एक-दो पद्च देखिये । कप्ण के विरह में यशोदा की दशा का 
चित्र प्रियप्रवास और कृष्णायन में इस प्रकार प्रंकित है :-- ह 
प्रियप्रवास :-- “आदेगों से विपुल विकला शीर्सोकाया क्ृशांगी 
चिन्ता-दग्धा व्यधित-हुदया शुप्क-ओप्ठा श्रधीरा ॥ 
झाप्तीना थी निकट पति के श्रष्चु-तेत्रा यशोदा। 
खित्ता दोना विनत-ददना सोहमग्ना सलोना) (ए! 
कृष्णायन :--- “ग्रायी सुनत घाय नेंदरानी, 
लागति झोरहि जात न जानो। ४ 
चिछुरत श्याम नथन भरि प्राये, 
बहुत श्रवहेँ, नहि घथमत थमाये। 
सुभिरि सुमिरि उपजत उर पीरा, 
वहति नयन-मग, गलत्त शरोरा 
ग्रस्थिमात्र श्रव अ्रम्ध लखायी, 
जतु ब्रज-व्यया देह धरि आायी * ॥ 
जहां प्रियप्रवास में शब्दाडम्बर है, वहाँ कृष्णायन में स्वाभाविकता । अ्स्थिमातन्र 
झव अम्ब लखायी, जनु ब्रज-व्यथा देह घरि आई', ये शब्द विरह-विघुरा यशोदा की सजीद 
मूति हमारे समक्ष खड़ी कर देते हैँ । 
इसी प्रकार देवकी के लिए यशोदा का संदेश इन दोनों रचनाझ्रों में इन शब्दों में 
वणित है :--- मे 
प्रियप्रदास :---. “में रोतो हैं हुदय झ्पना फकुटती हूँ सदा हो। 
हा, ऐसी ही च्यथित श्रव फयों देवकी को करेंगी ॥॥ 
प्यारे जीवें पुल॒फित रहें श्री दनें भो उन्हों फे । 
धाई नाते चंदन दिलला एकदा झोर देवेंरे ॥ 
कृष्णायन :-- "ताते में दिनतो फरहूँ, भानि मोहि हरि घाय । 
मोहन मरतिदार इक, कंसेहु देय दिसताया ॥7 
ऐसे स्थलों पर भाव-साम्य के होते हुए भी कृष्णायन पर प्रियप्रवास का कोई 
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हिन्दी के आधुनिक महाका व्य 


विद्येष प्रभाव सिद्ध नहीं होता ! 
क्ृष्णायन तथा विविध रचनाएं: 

महाभारत, श्रीमद्भागवत और सूरसागर का विशेष प्रभाव कृष्णायन पर पड़ा 
है, यह हम पहले दिखा चुके हैं । इन रचनाश्रों के अतिरिक्त संस्कृत के भ्रन्य कई कवियों 
की छाप क्ृष्णायन पर दिखाई देती है । यहाँ हम कुछ प्रमुख कवियों की ऐसी उक्तियाँ 
उद्धत करते हैं जो कृष्णायनकार की उक्तियों से समानता रखती हैँ :--- 


कुमा रसं भव: -- 


कृष्णा यन:--- 


रघुवेश:--- 


कृष्णायन:--- 


किराताजु नीय:-- 


कृष्णायन:--- 


“प्धु॒ हिरेफः कुसुमकपात्रे, 
पपौ प्रियां स्वामनुवर्तेमान: ७ 
शुगेण च स्पशनिमीलिताक्षीं, 
मृगीमकण्ड्यत्‌ कृष्णसार:) 
“मगहु श्यंग-सोहराय सृगि, रहेउ पुलक उपजाय। 
कुसुम-चषक सु प्रेयसिहि, सधुपहु रहेउ पियाय-॥ 
>< 2५ >< 

“प्रजानामेव धृत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीतू । 
सहलगुणसत्स्रष्दुसादत्त हि रसं रवि:३ ।” 
“रवि-सम कर्षि स्वल्प धन वारों, 
वरसि सहस गण करत सुखारोरएँ ॥” 
>< ५ ८ 
“परिश्रमंललोहितचन्दनोचित:. पदातिरन्तगिरिरेणुरूषित: । 
महारथ: सत्यधनस्य सानसे दुनोति नो कच्चिदयं वकोदर: ॥॥ 
विजित्य य: प्राज्यमयच्छदुत्तरान्‌ कुरूनकुप्यं बसु वासवोपम: । 
स वल्कवासांधि तवाघुना हरन्‌ करोति सन्युं न कर्थ घनंजय:॥ 
वनान्तशय्या कठिनीकृताकृती कचाचितों विष्वगियागजौ गजी । 
फर्थ त्वमेती घृतिसंयमों यमी विलोकयन्तुत्सहसे न वाधितुम्‌*॥॥ 

“चन्दन-चंचित श्रेंग जिन केरे, 

रथ चढ़ि चलत, रहत जन घेरे। 

सोइ भीम वनचर श्ननुहारी, 

घूसर धूलि श्राज़ु पदचारी । 


१. फुमारसंभव, सगे ३, ३६ 
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३. रघुदंद, 


सर्ग १, १८ 


४. छृष्णायन, झआरोहण-हाण्ड, दोहा १२७ 
५. किराताजुनोप, सर्म १, ३४-३६ 


कृष्णायन ३५१ 


जीति उत्तरापय जेहि सारा, 
दीन्‍्ह मपहि घन, सुयश्ञ प्रपारा। 
सोइ प्रजूँच प्रस्म भाग्यदियाना, 
देत लायथ चल्छल-परिघाना । 
फोमल श्रंग. नकुल सहदेवा, 
सेवक सहस करत नित सेवा ॥ 
महि फठोर सोवत श्रद सोई, 
फीण केश जनु दन-गज दोई" 
५ हर 2५ 
किराताजु नीय:---- “फिमवेद्य फल प्रयोधरान्‌, 
ध्वनतः प्रार्ययतते मृगाधिप: | 
प्रक्षीि; खलु सा महीयत: 
सहते नान्यसमुस्ताति यया ?। 
कृष्णायन:--._ वारिद उसत दूरि नभ माहीं, 
मुगपति पहुँच तहाँ लगि नाहीं। 
तबहूँ सुनत घनगर्जन घोरा, 
फरत कटठाक्ष गरजि तेहि प्ोरा | 
तेजस्विन उर सहज श्रमर्पा, 
सहत न कवहें शत्रु-उत्कर्पा रे हा 
प्र >< »< 
शिशुपालवघः--- “ठुल्येषपराणे स्वर्भानुर्नानुमन्तं चिरेश यत्‌ । 
हिमांशुमाशु प्रसते तत्प्रदिम्न: स्फुर्ट फलम्‌4 ॥॥ 
ग्रंझाधिरो पितमुगइचन्द्रमा. मुगलांछन: । 
फेसरी निष्ठुरक्षिप्तमुगयूथो मुगाधिप:४ हा 
रझरूप्णायन:--- पैर जद॒पि सम रवि शशि साया, 
प्रसतत' सतर्क राहु दिननाथा । 
प्रसत हिमांशु न लादत देरी, 
सो महिमा स्व पअऋदिमा केरी। 





१. कृष्णायन, पूजा-काण्ड, दोहा ११५ 
२. किराताजुनीय, सर्ग २, २१ 

३. कृष्णायत, पूजा-काप्ड, दोहा ११८ 
४. शिशुपालदध, सर्ग २, ४६ 

५. शिशुपालवंध, सर्ग २, ५३ 
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झ्लौरहु भकट चन्द्र-मुदुताई, 
धारत मर्गाह अ्रंक श्रपनाई । 
तबहुँ न ताहि प्रशंशता सज्जन, 
तनिन्दत जगत कहत मृगलाछद। 
निठदुर॒ सिह मृगयूध नंसावत, 
कहत मुगेश विश्व यश गावत 0 
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१, फृष्णायन, मथुरा-फाण्ड, दोहा १८७ 


ह २ 0 $ 
साकेत-सन्त 
(रचनाकाल--सन्‌ १६४६) 
हिन्दी के वर्तमान महाकाव्यों में श्री बलदेवप्रसाद मिश्र-कृत साकेत-सन्त की 
गणना समुचित ही प्रतीत होती है। भरत के चरित्र की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए 
साकेत-सन्त की रचना हुई है। साकेत-सन्त के हिन्दी-साहित्य में आझराने से पहले परम्परागत 
प्राचीन रामकथा को लेकर रामचरितमानस झौर साकेत इन दो लब्धप्रतिप्ठ महाकाव्यों 
फी रचना हो चुकी थी । उनमें भी भरत के चरित्रगत ब्ादर्ण भात्‌-प्रेम, त्याग और सावना 
का विशद चित्रण हुप्ना है, पर एक महाकाव्य के नायक के रूप में वहां भरत को प्रमुसस 
स्थान नहीं मिल सका । भरत का महान्‌ चरित्र स्वतन्त्र रूप से एक महाकाव्य के नायक 
के पद पर प्रतिष्ठित होने की क्षमता रखता है । मिश्र जी ने साकेत-सन्त में भरत को उनके 
चरित्र की सम्पूर्ण विशेपत्ताग्रों के साथ एक प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित 
किया है। जिस प्रकार गुप्त जी ने साकेत में उमिला और लक्ष्मण के चरित्र को प्रधानता 
दी है, उसी प्रकार साकेत्त-सन्त में भरत और माण्ड्वी के चरित्र पर विशेष प्रकाश डाला 
गया है । यहाँ मिश्र जी ने भरत के पावन चरित्र को एक स्वतन्त्र महाकाच्य का विपय 
बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । 
साकेत-सनन्‍्त का महाकाव्येत्व 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रसते हुए साकेत-सन्त एक सफल 
महाकाव्य कहा जा सकता है। महाकाव्य के प्राचीन परम्परागत लक्षणों के अनुसार 
साकेत-तन्त एक सर्गवद्ध रचना है । इसके नायक भरत घीरोदात्त ठुपों से युवत एक क्षमिय- 
वंधीय प्रसिद्ध महापुरुष हैं। इसवी कथाउस्तु इतिहासन-प्रसिद्ध तथा लोकविश्लुत है । खंगार, 
घबीर, भार धान्त इन तीन रखों में से शान्त रस को इसमें प्रधानता दी गई है। ह्रंगार, 
कुरुण, वीर, रोद्र आदि अन्य रस भी इसमें अंग रुप में वतमान हैं। धर्म, प्र्थ, दाम और 
मोक्ष में से धर्म का पालन इसका मुस्य लध्य है । इसके आरम्भ में भरत की रतुति के रूप 
में मंगलताचरण भी वर्तमान है। साठ से अधिक चौदह सर्गो में इसकी कथा कद्टी गई है । 
प्रत्येक सर्ग वी रचना प्रायः एक हो छन्द में हुई है और प्रत्पेक सर्ग दे: घन्‍्त में छत्दपरिवर्तन- 
सम्बन्धी नियम का पालन भी कवि ने किया है। चोदहूयें सर्ग में विद हन्दों का प्रयोग 
दिखाई देता हैं। महाकावप में विधिध प्रसंगी तथा प्राउत्तिक दृष्यों के बर्णनों को अधिया 


कक 


ही, 0 9०००० है त््यिा दा आदत सलमनरन्‍्क- बड़ ज्कयक- राजभवन रहे ल्‍क्ककी पाता स्स्ध्या "का. डा पा" गुर कतअन+नननय व गंगा का थ 
. महत्त दिया जाता है । ज्ञाकेत-सन्त में भी राजभवन, प्रातः, सम्ध्या, वसन्‍्त, प्रीप्म, गंगा, 
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यमुना, भारद्वाज के आश्रम, दण्डक वन और श्राँधी, वर्षा आदि के सुन्दर वर्णन पाये जाते 
हैं। इस प्रकार साकेत-सन्त में महाकाव्य-सम्बन्धी परम्परागत नियमों का पालन किया 
गया है। महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों का निर्वाह इस रचना में अवश्य हुआ है पर 
कथावस्तु के सीमित होने के कारण उसमें महाकाव्योचित सम्पूर्ण जीवन की, उसको 
विविध विशेषताओं के साथ, भ्रभिव्यक्ति नहीं होने पाई है। संकुचित कथावस्तु के आ्राधार 
पर भी शिशुपालवध, नैषधीयचरित जैसे सफल महाकाव्यों की रचना संस्क्ृत-साहित्म में 
हुई है । इसलिए केवल कथावस्तु की व्यापकता के भ्रभाव में साकेत-सन्त को हम महाकाव्यों 
की श्रेणी से पृथक नहीं कर सकते | कथाप्रवाह, वर्णन-सौष्ठव, जातीय आ्ञद्शों भौर 
भावनाओं की अ्भिव्यक्ित, सांस्कृतिक महत्ता और-शैली की गरिमा प्रादि की दृष्टि से भी 
साकेत-सनन्‍्त के महाकाव्यत्व में सन्देह नहीं किया जा सकता । 


कथावस्तु 


साकेत-सन्त की कथावस्तु चौदह सर्गों में वणित है। इसका आरम्भ विवाह के 
पश्चात्‌ भरत और माण्डवी के दाम्पत्य-जीवन के चित्रण से होता है। प्रथम सर्ग में भरत 
माण्डवी के साथ प्रेमालाप करते हुए मामा युधाजित्‌ की प्रेरणा पाकर अपने ननिहाल 
केकय देश में जाने की इच्छा प्रकट करते हैँ। भरत माण्डवी के साथ वहाँ पहुँचकर हिमालय 
की शोभा देखना चाहते हैँ । प्रेमालाप भश्ौर संगीत द्वारा मगोविनोद करते हुए नवविवाहित 
दम्पति सारी रात बिता देते हैं और प्रातःकाल होते ही केकय देश को प्रस्थान करते हैं । 
मार्ग में प्रकृति के विविध दुश्यों को देखते हुए वे केकय-देश के राजभवन में पहुँचते हैं । 
द्वितीय सर्ग में भरत मामा युधाजित्‌ के साथ आखेट खेलने के लिए हिमालय में पहुँचते हैं । 
वहाँ एक कस्तुरिका मृग भरत के वाण से घायल होकर गिर पड़ता है। प्राहत मगर की 
दयनीय दशा से भरत का हृदय द्रवित हो उठता है। युधाजित्‌ भरत को उदास देखकर 
अपनी झ्ोजस्विनी वक्‍तृता-द्वारा उन्हें एक निर्भय शक्तिशाली शासक बनने को प्रोत्साहित 
करता है । भरत मामा की हिसात्मक नीति का विरोध करते हुए श्रहिसा और शान्ति का 
समर्थन करते हैं। युधाजित्‌ भरत को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की चेष्टा 
करता है। वह भरत को वता देता है कि कैकेयी के विवाह से पू्वे राजा दशरथ ने उसके 
प्रौरस पुत्र को राजगद्दी देने का प्रण किया था श्रौर वह भरत के हितों का ध्यान रखने 
के लिए साकेत में मन्थरा को भी सावधान कर चुका हे। यह सुन कर भरत्त स्तब्ध हो 
जाते हैं। वे साकेत लौटने का विचार कर ही रहे थे कि इतने में श्रवघ के दूत उन्हें बुलाने 
के लिए वहां पहुँच जाते हूँ । भरत चिन्तित द्षा में श्रयोध्या के लिए प्रस्थान करते हँ। 
'तृतीय सर्म में भरत ग्राशंकित हृदय से श्रयोध्या में प्रवेश करते हैं । वहाँ माता कैकेयी से 
राम के वनगमन ओर दशरध के मरण की सूचना पाकर वे विह्नल हो जाते हैं । 
फैकेई और मन्यरा के पड्यंत्र की निन्‍्दा करते हुए भरत अपनी आत्मा को कोसने लगते 
हैं। माता कोशल्या की गोद में वे कुछ सान्त्वना प्राप्त करते हैँ। इतने में श्रुध्न-द्वारा 
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मन्धरा की दुर्दशा की सूचना पाकर भरत माता कोौशल्या के आदेशानुसार मन्यरा की 
प्राणरक्षा में प्रवृत्त होते हैं । चतुर्थ सर्ग में भरत झपने भवन में व्याकुल कर चिन्तित 
दीख पड़ते हैं | वे माण्डवी को उमिला की देख-रेस रसने की आना देते हैं श्लौर सारी 
रात चिन्ता ही में बिता देते हैं। झपने ही कारण राम, सीता और लक्ष्मण के दुख भौर 
दशरथ की मृत्यु की कल्पना करके वे श्रधीर हो उठते हैं भौर श्रन्त में राम को वन से 
लाने तथा उन्हें राज्य सौपने का निश्चय कर लेते हैं। पंचम सर्ग में मन्त्रणागार की भरी 
सभा में वशिष्ठ भरत को राज्य संभालने और दशरथ के शव की अन्त्येप्टि-क्रिया करने 
का भ्रादेश देते हैँ। भरत वह्षिप्ठ का यह आदेश सुनकर निस्तब्ध हो जाते हैं। राम के 
वन में दुख सहते हुए स्वयं राज्य करना शन्यवायपूर्ण समझ भरत शअ्रन्त में राम को ही 
अवध का राजा और अपने को उनका सेवक घोषित करते हैं। वे वन में जाकर राम को 
लौटा लाने का दृढ़ संकल्प कर पिता के शव का दाह-संस्कार सम्पन्त करने की अश्रनुमति 
दे देते हैं । साकेतनिवासी भरत के निर्णय की सराहना करते हुए उनके साथ राम के 
पास पहुँचने के लिए तेयार हो जाते हैँ। कैकेयी अपनी इच्छा के विरुद्ध भरत का निर्णय 
सुनकर मूच्छित हो जाती है। पप्ठ सर्ग में चेतना प्राप्त करने पर कंकेयी पश्चाताप की 
झगित में जलती हुई वशिप्ठ के पास पहुँचती है और उनसे दणरुव को पुरर्जीबित करने 
के लिए प्रार्चना करती है। उधर दशरथ के शव के दाह-संस्कार की तंयारी होती है । 
दशरव का पुतर्जीवन संभव न देख कंकेयी पत्ति के साव चिता पर सती होने के लिए 
उच्चत हो जाती है। भरत उसे रोकते हुए उसके संन्ुत्ध हृदय को शान्त करते हैं। सप्तम 
सर्ग में मगर की व्यवस्था करके भरत मुनिगण, मातागों, परिजन, पुरजन और सेना 
को साथ लेकर राम से मिलने के लिए साकेत से विदा होकर श्ंगवेरपुर पहुँच जाते हैँ । 
प्रप्टम सर्ग में निधादराज भरत को दलवल-सहित राम के पास जाने देख भरत के 
भरित्र पर सन्देह करता हुआझ्मा उनसे लएने के लिए तैयार हो जाता है पर भरत से सेंट 
होने पर उसका सारा सन्देह दूर हो जाता है। उसके साथ भरत गंगा को पार करते हुए 
प्रयाग में भरद्वाज के ग्याश्षम में पहुँच जाते हैँ। नवम सर्ग में भरद्ाज के झाश्षम का वर्णन 
है। ग्राश्षम में ग्राततिथ्य-लाभ करते हुए भरत भरद्वाज के निर्देशानुसार राम के निवास- 
स्थान चित्रकूट की झोर प्रस्थान करते हैं। दशम सर्स में भरत वनमार्ग में ग्रोप्पकालीन 
कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने गस्तच्य स्थान सितफ्टठ में पहुँच जाते है 
वहाँ कुछ दूर से राम की पर्णकुटी को देस ये आत्मविभोर हो उठते हैं। एकादश सर्म में 
फोलों से ससमाज भरत के झागमन की सूचना पाकर राम स्वर्य उनसे मिलने के लिए चल 
पड़ते हूँ। चित्रकूट के मार्मे के मध्य में ही राम भरत को गले लगाते हैं धौर उन्हें ध्रपनें 
निवासस्थान पर से भाते हैँ। वहां लक्ष्मण और सीता से नेंट करके भरत राम के साथ 
शुरुणनों घोर माताप्रों के पास पहुंचते हैं । छरजनों वा झायीवाद पाकर राम यी मात्ताप्ों 
से भेंद होती है। फैकेयी राम का गले लगाकर पपने संतप्त हृदय यो सात्त करती है । 


शाह हि जे सदन पक्का दादार राम जजलप् व्दां हट का जाते कं #०%- ही च्र्प कम 
बशिप्ठ से पिता के निधन का समाचार पाझर राम ब्याजुल हो जाते है। वश्षिष्ठ उस्ें 





चक्र 


३५६ हिन्दी के आधुनिक महाकावध्य 


सान्‍्त्वना प्रदान करते हैं। भरत अपने हृदय की बात कहे बिना ही कुछ दिन चित्रकूट में 
बिता देते हैं । द्वादश सर्ग में भरत के दलबल-सहित चित्रकूट में पहुँचने से शंकित हो 
मिथिलेश जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं । चित्रकूट में कई दिव बीत गए और किसी को 
राम से खुलकर बातें करने का अवसर न मिला । अन्त में भरत एक दिन अवसर पाकर 
राम का हृदय टटोलते हैँ । लौट चलने का सीधा प्रस्ताव न करके भरत ने प्रेम ओर 
कर्तव्य के संघर्ष के विषय में राम से वात छेड़ी । राम ने बड़े चातु्य से भरत की इच्छा 
के विरुद्ध उन्हें बता दिया कि लोकसेवा में निरत होकर चोदह वर्षों तक अ्रवध का 
शासन-क्रम चलाना ही उत्तके लिए उचित है | च्योदश सर्ग में राबि को भीषण भ्राँधी और 
वर्षा का प्रकोप दीख पड़ता है । उनके शान्त हो जाने पर प्रात:काल होते ही सभा जुटठती 
है। इसमें कैकेयी, जावालि, श्रत्रि और जनक राम को अ्रयोध्या लौट चलने की सलाह देते 
हैं । राम सारी परिषद्‌ के निर्णय को मानने के लिए तैयार हो जाते है। वश्षिष्ठ इस 
निर्णय का सारा भार भरत पर छोड़ देते हैं। अपने ऊपर दायित्व के श्रा जाने से भरत के 
हृदय में उधल-पुथल मच जाती है और अन्त में वे राम की इच्छा के श्रनुसार चौदह वर्षो 
के लिए राज्यभार स्वीकार कर लेते हैं श्लौर इस भार को उठाने के लिए उनकी चरण- 
पादुकाओं का सहारा माँगते हैं। चतुर्देश सर्ग में भरत चित्रकूट से लौटदकर नन्दिग्राम में 
तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए अवध का शासन-क्रम चलाते हैं। तपस्विनी माण्डवी 
भी माताम्ों एवं उमिला की सेवा में निरत दीख पड़ती है। अपने तपस्वी पति के लिए 
प्रतिदिन फलाहार की व्यवस्था करती हुई वह उनकी साधना में सहयोग देती है । इस 
प्रकार प्रभुसेवा और लीककल्याण में निरत भरत एक दिन संजीवनी बूदी को लेकर 
उड़ते हुए हनुमान को राक्षस समझ वाण से नीचे गिरा देते हैँ। हनुमान से सीताहरण 
और लक्ष्मण की मूच्छा का समाचार पाकर भरत विक्षुब्ध हो जाते है। वे योगबल से 
राम की सहायता के लिए लंका पहुँचने की तैयारी करने लगते हैँ किन्तु वश्िष्ठ अपनी 
दिव्यदृष्टि-द्वारा उन्हें निकट भविष्य में राम की विजय का वृश्य दिखा देते हैं । इसी 
तरह चोदह वर्ष बीत जाते हूँ । लंकाविजय के पश्चात्‌ राम अयोध्या को लौटते हैं । 
उनसे भेंट करने पर भरत प्रभु की थाती प्रभु को सौप कर परम शान्ति लाभ करते है । 
श्रन्त में भरत अपनी तपस्विनी पत्नी माण्डवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हिमालय 
को-सी शान्ति घर में ही भ्रनुभव करते हैँ । 


कथानक-समी क्षा 


साकेत-सन्त की कथावम्तु का मुरय आधार रामायण के अ्योध्याकाण्ड की कथा 
है। श्रयोध्याकाण्ड में भी मरत के ननिहाल से अ्रयोध्या में लौटने से लेकर चित्रकूट में राम- 
भरत-मिलन तक की कथा को ही साकेत-सन्त में प्रमुख स्थान मिला है | मिश्र जी का 
मुग्य उद्देश्य भरत के चरित पर विशेष प्रकाश डालना है। इसलिए परम्परागत रामकथा 


८ उन श लक न्डाटिल पर चना जसका प्रत्य कु ते भा 
% उसी ब्रश को उन्होंने चुना है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भरत से है। परम्परागत कथा में 


साकेत-सनन्‍्त ३५७ 


मिश्र जी ने कुछ परिवर्तन करते हुए नवीन उद्भावनाएँ भी की हैं। साकेत-सन्त के ब्रारम्भ 
में मरत और माण्डदी का प्रेमालाप, केकय देश में मामा युधाजित्‌ के साथ भरत का 
मृगयार्थ हिमालय में जाना श्नौर आहत मृग की करणाजनक दशा से प्रभावित होकर हिसा- 
वृत्ति की निन्‍दा करना आदि प्रसंग सर्वथा मौलिक हैं । भरत के ननिह्ठाल से लौटकर 
चित्रकूट में राम से भेंट तक की कथावस्तु रामायण से अवश्य ली गई है किन्तु उसमें पत्र- 
तत्न कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं । मिश्र जी आदि से लेकर अन्त तक भरत के साथ रहते 
हैँ। उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या में जो घटनाएँ घटती हैँ उनका प्रत्यक्ष रूप में वर्णन 
साकेत्त-सन्त में नहीं हुआ है। साकेत-सन्त में युधाजित्‌ के कहने पर भरत्त केकय देश में 
पहुँचते हैँ, इसलिए राम के राज्याभिपेक के समय भरत की अनुपस्यिति के कारण दशरथ 
के व्यवहार में सन्देह के लिए विशेष झवकाश नहीं रहता | मन्धरा को कुटिल नोति में भी 
भिश्न जी ने भरत के मामा मुधाजित्‌ का विश्येप हाथ चताया है :--- 
“है घनन्‍्य मन्यरा हो यह, यद्यपि द्ाततों को दारा। 
जो समक गई सब बातें, पाकर बस एक इशारा" 
साकेत-सन्त में मिश्र जी ने ककेयी के दशरथ से भरत के राज्याभिपेक-सम्वन्धी दर 
प्राप्त करने के लिए विशेष कारण यह बताया है कि दशरथ के साथ कैकेयी के विवाह से 
पूर्व दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की थी कि कैकेयी का औरस पुत्र राज्य का अधिकारी होगा :-- 
"रघुपति से यह प्रण लेकर, कंकेपी हमने दो है। 
तुम समझो, युवा हुए हो, भश्रव बालक-वुद्धि नहीं है* ॥ 
मिश्र जी की इस नवीन उदुभावना से अपनी प्रतिन्षा पूरी न करने के कारण दश- 
रघ के चरित्र को आघात अवश्य पहुँचता है, पर ककेयी वी कुटिलता के लिए यहाँ पर्याप्त 
मनोरव॑ज्ञानिक आधार उपस्थित हो जाता है । 
कैफेयी का वह्षिप्ठ से दशरव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना करना गौर 
उसमें सफल न होने प्र पति की चिता पर सती होने के लिए प्रस्तुत होना भी कवि की 
निजी उद्भावनाएँ हैं) इनसे कैकेयी के पश्चात्ताप की तीव्रता बढ़ जाती है । 
साकेत-सन्त में राम से मिलने के लिए भरत के राजसी ठाठ-बाट से बुक होफर 
सेना सहित प्रस्थान करने वग कारण भी कवि ने सुपप्ट बता दिया है :--- 
“भप के प्भिषेक के सब साज लो, तीर्थ के जल शोर पायन त्ताज़ लो । 
छन्न चेंचर “गजादि बाहन संग हूं, चक्रवर्ती के सभी बहु रंग हों ॥ 
साथ सेना हो कि नुप को मान दे, साथ हो मुनिमण्डली क्वि विधान दे। 
साय परिजन हों कि सेदा भार लें, साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लें? ॥ 
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इप्र८ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


भरत राम के उचित सम्मान के लिए उनके राज्याभिपेक की सारी सामग्री और 
सेना को साथ ले चलना उचित समभते हैं । 
मिश्र जी ने चित्रकूट में भरत के श्रागमन की सूचना कोलों द्वारा पहले ही राम 
को दिला दी है । लक्ष्मण को भी इसलिए भरत के चरित्र पर सन्देह करते हुए अनुचित 
ऋरोध दिखाने का अवसर नहीं दिया गया है । साकेत-सन्त में चित्रकूट की वृहत्सभा की 
श्रायोजना से पूर्व ही एकान्त में भरत और राम का मिलन भ्रस्तुत करके मिश्र जी ने उन 
दोनों को एक दूसरे के हृदय को टटोलने का अवसर दे दिया है। चित्रकूट की सभा में राम 
प्पने कर्तव्य के सम्बन्ध में सारा निर्णय सभासदों को सौंप देते हैं श्रौर वशिष्ठ इस निर्णय 
का दायित्व भरत पर डालते हैं । श्रन्त में रामायण की तरह साकेत-सन्त में राम भरत को 
राज्य सँभालने का भ्रादेश नहीं देते श्रपितु अपने ऊपर दायित्व रा जाने से भरत स्वयं ही 
प्रभु की इच्छा के श्रागे अपने को श्रपेण कर देते हैं। वे राम के सेवक के रूप में उनकी 
चरणपादुकाओं के सहारे चौदह वर्ष तक राज्यभार स्वयं स्वीकार कर लेते हैँ। चित्रकूट 
से लौट भ्राने पर नन्दिग्नाम में तपस्वी भरत की दिनचर्या के विशद चित्रण में भी कवि को 
मौलिक सृजन-शक्ति की छाप दिखाई देती हैं। 
भरत का हनुमान से सीतापहरण झौर लक्ष्मण-मूर्च्छा की सूचना प्राप्त करना, राम 
की सहायता के लिए लंका में पहुँचने के लिए उद्यत होना, वशिष्ठ से दिव्य-दृष्टि लाभ कर 
राम की लंकाविजय का दृश्य देखना और अन्त में राम से मिलना श्रादि घटनाएँ साकेत 
के भ्राघार पर संक्षेप से वणित हैं । उपसंहार में तपस्विनी माण्डवी श्रौर साकेत के सन्त का 
मिलन भी मिश्र जी की श्रपनी सूम है । 
इस प्रकार साकेत-सन्त में मिश्र जी ने कथा की परम्परा को स्थिर रखते हुए भी 
यच्-तत्र प्रिवर्तत और नवीन उद्भावनाश्रों द्वारा अपने काव्य को मौलिक रूप देने का 
प्रयत्न किया है। अधिकांश परिवर्तेत और नवीन उद्भावनाएँ भरत के चरित्र 
की गरिमा को प्रकाश में लाने के लिए हुई हैं । साकेत-सन्त का वास्तविक कथानक विस्तृत 
नहीं है, उसमें जीवन की विविधता और व्यापकता का चित्र उपस्थित करने की क्षमता 
नहीं । कहीं-कहीं कयानक के प्रवाह में शैथिल्य भी श्रा गया है । कई जगह सरलता और 
भावुकता के स्थान पर बोद्धिकता और नीरसता भी दृष्टिगत होती है। भ्रन्तिम सर्ग में 
प्रवन्धात्मकता के स्थान पर मुवतक काव्य की सी स्फूटता भी दिखाई देती है । इन कतिपय 


श्रुटियों के होते हुए भी मिश्र जी का एक सीमित कथानक को महाकाव्योचित रूप देने का 
प्रयास प्रशंसनीय हू । 


चरित्र-चिंत्रण 
भरत-._ 


साकेत-सन्त एक चरित्र-प्रधान महाकाव्य है। इसमें घटनाश्रों का विस्तार नहीं 
है। रामायण की केवल उन्हीं घटनाश्रों को कवि ने चुना है जो भरत के चरित्र से प्रत्यक्ष 


साकेत-सन्त ३५६ 


सम्बन्ध रखती हैँ । भरत के पावन चरित्र की विशेषताओं का चित्रण ही साकेत-सन्त के 
रचयिता का मुख्य उद्देश्य हे ओर इसकोी पूत्ति में उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है ॥ 
भरत ही साकेत-सन्त का प्रमुख चरित्र है। झारम्भ से लेकर झ्न्त तक मिश्र जी पपने 
नायक के साथ दिखाई देते हैं। वाल्मी कि-रामायण, रामचरितमानस औौर साकेत में भी 
भरत का उदात्त चरित्र वर्णित है किन्तु इन तीनों महाकाव्यों में उन्हें नायक का स्थान 
नहीं मिल सका है। साकेत-सन्त में कंकेयी, कौशल्या, वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण, सीता चझादि 
झनन्‍्य सभी पात्र भरत के चरित्र के विकास में सहायक हैं । 
भरत के चरित्र में त्याग, आतृ-भक्ति, सेवाभाव, अहिंसा, दया, द्षमा, कर्तव्य- 
निष्ठा आदि उदात्त वत्तियों की सुन्दर व्यंजना हुई है। साकेत-सन्त के झारम्भ में माण्डवी 
के साथ उनका प्रेमालाप वहुत शिष्ट ओर संयत वन पड़ा है । यह उनकी त्यागमयी मनो- 
वृत्ति के अनुकल ही है। भाखेट में निपुण होने पर भी भ्राहत मृग की दयनीय दशा को 
देखकर' उनका कोमल हृदय द्रवित हो जाता है ओर वे हिसा से विरक्त हो 
जाते हैं:--- 
“कुछ ऐसी फातरता थी, मुग की श्राँखों में व्यापी ॥ 
शद्धात्मा भरत फूंचर की, फरुणा पुरित हो फांपी१ 
केकय देश में मामा युधाजित की युद्ध भीर हिसा की समर्थक नीति का विरोघ 
करते हुए भरत राज्य के प्रति उदासीनता शोर राम के प्रति प्रपनी दृढ़ भक्ति का 
परिचय देते है * । 
ननिहाल से लौटने पर ककेयी की स्वार्थ-लिप्सा से दशरथ की मृत्यु झौर राम के 
वनगमन को दुखद सूचना पाकर मरत का त्याग औौर न्रातृ-प्रेम श्नधिक विकसित हो 
हुआ पश्चाताप की अभग्ति में तप कर उज्ज्वल रूप धारण कर लेता है। माता कपेयी से 
राम के वनगमन झौर दशरथ की मृत्यु की सूचना पाकर भरत स्तब्ध हो जाते हैं:-- 
“फ्रंका से फाँपे, घघक उठे दावा से, 
क्षण भर में रुक कर अ्रचल हुए ग्रावा से । 
भमत्तफ पर सौ-सी गिरों द्रिजलियाँ प्राकर 
गिर पड़े भूमि पर भरत सुचेत गंवा कर 3 ॥ 
भरत के चरित्र में भ्रात्मस्लानि की व्यंजना मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है । प्रपने 
भापक्तो दशरथ-निधन भ्रौर राम के वनवास तथा साकेत के उपद्रव का मूलकारण समझ 
ये प्रपती प्रात्मा को इस प्रकार कोसने लगते हैं:--- 
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१. साकेत-सन्त, सर्ग २, १५ 
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३६० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“मेरे कारण हो श्रवध राम ने छोड़ा, 
मेरे कारण तनु-बन्ध पिता ने तोड़ा । 
मेरे कारण यह दशा तुम्हारी साता, 
दानव हैँ दानव, विपुल च्यथा का दाता) ॥४ 


भरत के चरित्र में उनकी विविध मनोवृत्तियों का चित्रण कवि ने बड़े कोशल से 
किया है। चित्रकूट की सभा में भरत के विक्षुत्ध हृदय का चित्र इन शब्दों में अंकित 
हुआ है :-- 
“भरत जिधर थे उधर सबों की, उत्सुक श्राँखें बरबस धाई। 
दौड़े इतने भाव, न सकीं, संभाल, भरत श्राँखें भर झाई। 
चढ़ा दूगों में ज्वार, श्रौर, सुख के रंगों पर भादा छाया। 
लहरों ने टकरा टकरा कर उर सागर में तुसुल मचाया ए' 


राम भरत के आराषध्य देव हैं, पर साकेत-सन्त में भगवान्‌ को नहीं, भक्त की 
विजय दिखाई गई है। राम स्वयं भरत के समक्ष अपनी हार स्वीकार करते हैं :--- 
“ग्राज भरत खोकर भो जीते, | 
और जीत कर भी में हारा? (ऐ' 


भरत के चरित्र की सबसे बड़ी विभूति उनका त्याग है। यह त्याग ज्ञान-जनित 
नहीं, अनुराग (आतु-भक्ति) का परिणाम है। अन्त में भरत राम की चरण-पादुकाग्रों 
के सहारे नन्दिग्राम में राम के सेवक के रूप में शम, दम, नियम और संयम को अपनाते 
हुए लोकसेवा में निरत होकर भ्रवासक्त जीवन व्यत्तीत करते हैं । यदि राम-लक्ष्मण बन में 
तपस्या बरते हैँ तो भरत साकेत में भोगों के बीच रहते हुए भी योगी वन जाते हैं । वे 
वास्तव में साकेत के सन्त हैं । 


माण्डवी 


माण्डवी साकेत के सन्त भरत की घमंपत्नी है। उमभिला के साथ ही उपेक्षिता 
माण्डवी की ओर साकेत में ग्रुप्त जी का ध्यान आकृष्ट हुआ्ना था किन्तु वहाँ साण्डवी के 
चरित्र का पूर्ण विकास नहीं हो सका। साकेत-सन्‍्त में माण्डवी नायिका के पद पर प्रति- 
प्ठित हुई है। हाँ, भरत के चरित्र की तरह माण्डवी के चरित्र की विशेपताश्रों पर पूर्ण 
प्रकाश डालने में मिश्र जी भी समर्थ नहीं हुए। उन्होंने माण्डवी को एक आदर्श, सती- 
साध्वी भारतीय नारी के रुप में ग्रंकित किया है। भरत के प्रति उसका प्रेम संचत और 
गम्भीर है, उसमें उच्डछू सलता का अभाव है। साकेत-सन्त के आरम्भ में अपने प्रियतम 
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१. साफ़ेत-सन्त, सर्म ३, ४४ 
२. साकेत-सन्त, सगे १३, ५१ 
३. साकेत-सन्त, सर्ग १३, ६६ 


साकेत-सनन्‍्त २३६१५ 


भरत के साथ प्रेमालाप में वह एक कूलवंघू के समान मर्यादा का पालन करना उचित 
समभती है :-- 
ह “छुलवयू कब रहुती स्वच्छन्द, उसे बस प्रपना भवन पसन्द । 
श्रापके रहें श्रचल सुख-साज, उसे प्रिय अपना स्वजन-समाज" ॥ 
वह सारे विश्व को अपने आराष्यदेव भरत में देखती है :--- 
“और मे ? तुम्हें हृदय में थाप, बनु गी श्रष्ये श्रारती झ्ाप । 
विश्व की सारी कान्ति समेट, करूँगी एक तुम्हारी मेंदरः ॥| 
ननिहाल से लौटने पर दशरथ की मृत्यु और राम, लक्ष्मण एवं सीता के चनगमन 
पर भरत को दुखी देख माण्डवी भी उनके दुख में हाथ बँदाती है | वह स्वयं तीम्र वेदना 
अनुभव" करती है। उसके हृदय की व्यथा की व्यंजना मिश्र जी ने शब्दों में नहीं, उसके 
आँसुओं द्वारा की है :--- 
“माण्डदी से घोरे, पद खोल, उदासी शोर श्रधिक दो घोल | 
ध्रागई करने कदरुणा-पूि, स्लानता की दयनीया मूर्ति ॥ 
नप्न स्वर में वह वोली नाथ, बढाऊँ फंसे दुछ में हाथ। 
बता दो यदि हो कहीं उपाय, टपाटप पिरे श्रश्ु श्रसहायरे ॥ 
भरत के आदेशानुसार वह उमिला को धीरज वंबाने में लग जाती है। सीता 
और उमिला से भी अधिक दयनीय दशा माण्डवी की है। सीता को वन में भी पति का 
सहारा प्राप्त हुआ | लक्ष्मण के विरह में फूट-फूट कर झाँसू बहाकर उमिला ने भी अपने दुरा 
का भार हल्का किया पर माण्डवी को पति के निकट रह कर भो मूक वेदना सहनी पड़ी | 
उसे फूट-फूट कर रोने झौर झाह भरने का भी ग्रधिकार न मिल सका। वहू राजमहल के 
वभव में रहती हुई भी तपस्विनी वनी रही | इस तपस्विनी का सजीव चित्र मिछ जी ने 
इन शब्दों में सींचा है :--- 
“श्ाई उत्तर क्तपस्या भू पर नारो बन सुकुमारो । 
पर सुकुमारी भ्ररित शिसा थी, जग-जग पादनकारी ॥( 
तन पर दो झादी फे टुफड़े, चार चद़ियां प्यारों। 
एफछतन्र शासक की यह थी श्राधी देह दुलारो” ॥/ . 
माण्डवी की मूक वेदना और दयनीय दशा की मामिक व्यंजना यहाँ हुई है : -- 
यथा बसन्त ध्ाांसों के श्रागे, पर कोलित ही पिक का स्थर था 
घहह ! माण्डदी को तो श्राहों का भरना भी वरलित-तर था॥ * 


_अवन»-इकमीर >मनानीफि.-नल 
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१. साकत-सन्त, सर्ग १, २२ 
२. साकेत-सन्त, सर १, ४४ 
२. साकेत-सन्त, सर्ग ४, ७-८ 
४, साकत-सन्त, से १४, (४) धरा 


३६२ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


जो है दूर उसी की श्राशा रख फर मन ससभाया जाये। 
समभ सराहें में उस सन की, पास रहे पर पास न श्राये) १ 
माण्डवी के चरित्र में उसकी कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, झ्रात्मसंयम भौर 
सेवावृत्ति का सुन्दर चित्रण हुआ है। 
केकेयी 
वाल्मीकि और तुलसी की कुटिल ककेयी ग्रुप्त जी के साकेत में श्राकर पश्चाताप 
के आँसुओं से श्रपनी कालिमा को घोकर उज्ज्वल रूप धारण कर लेती है | साकेत-सन्त में 
भी मभिश्न जी ने साकेतकार की तरह उसके चरित्र को ऊपर उठाया है। मिश्र जी की 
कैकेयी एक ममतालु माता है। यह स्वीस्वभाव-सुलभ दुर्बलता लिए हुई है। कैकेयी के 
दशरथ से राम के वनगमन और भरत के राज्याभिषेक के रूप में दो वर माँगने में भरत 
के मामा युधाजित्‌ और मन्धरा का दायित्व श्रधिक है | साकेत-सनन्‍्त की ककेयी वास्तव में 
कोमलह॒ृदया जननी है, उसे परिस्थिति ने कुठिल बनाया है श्र दशरथ-मरण त्तथा भरत 
की राज्य-विमुखता से परिस्थिति के बदल जाने पर उसकी कूठिलता भी विलीन हो जाती 
है । राम के लिए कैकेयी के हृदय में अगाध स्नेह था, यह भरत भी स्वीकार करते हैं :--- 
४ से भ्रौर राम थे युगल नयन से जिसके, 
मुभसे बढ़ कर श्रीराम सुधन थे जिसके । 
वात्सल्यमयी-सी गई कहाँ वह माता, 
उस प्राक्ृति में हूँ मूते कुटिलता पाता रे ॥४' 
भरत ककेयी को कोसते हैं पर साथ ही साकेत की श्रशान्ति में युधाजित्‌ झौर 
मन्यरा के पड़यन्त्र को भी निन्‍दा करते हैं :--- 
/घिक घिक ककेयी की भूमि कुचक्रों वाली, 
जिसने मन्‍्यरा समान नागिनोी पाली॥। 
माँ ! कहूँ मानवी था कि दानवो नारी, 
साक्षिनी ने दुर्धर मूठ भ्रवध पर मारीउ ॥7 
ककेयी अपने पुत्र भरत को सुखी वनाने के लिए सत्र कुछ कर सकती है पर भरत 
के राज्य को ठुकरा देने पर वह अपने किये पर पश्चात्ताप करने लगती है। वह दशरथ के 
पुनर्जीवन के लिए प्रयत्व करती है ओर उसमें सफल न होने पर उसके साथ सती हो जाने 
के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ भी सफल न होने पर वह राम क्ली वन से लौटा लाने की 
चेप्टा करती है । जब वह इस प्रयास में भी विफल होती है तब श्रन्त में साकेत-राज्य का 


पश्चिमी नाका साधने का भार भ्रपने ऊपर ले लेती है। इस प्रकार साकेत-सन्त में कैकेयी 
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२. साकेत-सन्त, सम १४, (४) श्रा 
२. साकेत-सन्त, सगे ३, २६ 
३. साकेत-तन्त, सर्ग ३, २२ 


साकेद-सन्त १९१ 


क्रिमात्मक पश्चाताप द्वारा भ्रपने कलंक को घो डालती है । चित्रकूट में राम को गले लगा 
कर वह भपने संतप्त हृदय को शान्त करती है :-- 
“घर घर श्राँसु की घार बहाई सिर पर, प्वरुद्ध हो उठा कंठ सिसफियाँ लेकर। 
झपनी ऊप्मा में क्राप जली जाती थी, स्थिर थी पर फिर भी बही चली जाती थो "१ (६४? 
श्रन्त में वह निर्भीक होकर राम से अयोध्या लौट चलने का अनुरोध करती हुई 
अपने चरित्र का उज्ज्वल रूप उपस्थित करती है:--- 
“साथ सचों के यदि न चलोगे, 
भाज हार पर घरना दूंगी । 
इन पापी प्राणों को धारण, 
फर घर में क्‍यों श्लौर मरूगी ॥ 
प्रापश्चिसल कछूगी वन में, 
जिससे क्षमा तुम्हारी पाऊे । 
तुम्म माँ कह सुझसे फिर लिपटो, 
में 'लल्ला' कह वलि बलि जाऊे? ॥” 
राम और सीता के परम्परागत आदर्श चरित्र में साकेत-सन्त के लेसक ने कोई 
परिवतंन या संशोधन नहीं किया है शौर वास्तव में वहाँ किसी प्रकार के परिवर्तन की 
गुंजाइश भी नहीं थी। साकेत-सन्त में राम श्रादर्ण मानव हूँ, देवता नहीं। श्रार्यसंस्कृति 
का उत्थान, भारत की अखंडता को रक्षा, दलित जातियों का उद्धार झ्रादि ध्राज के 
युग को समस्यात्रों का समाधान करते हुए राम के चरित्र में नवचेतना का स्पन्दन 
भ्रवध्य दीख पड़ता है। लक्ष्मण इस रचना में भ्रपनी परम्परागत उद्धतता ओर दर्पघवित 
को सो वठे हैं। वे चित्रकूट में सेनासहित भरत के झ्ायमन पर फुद्ध होफर उनसे लड़ने 
के लिए तंयार नहीं होते, अपितु नम्नतापूर्वक भरत का हृदय से स्वागत करते हैं: 
“लक्ष्मण बोले, पा भेद झाप में सुच्छ में, 
प्रभु देसा फरते सवा झ्रापफो सुक् में । 
उनकी इच्छा फा उनभ्य्म उरों में घर है, 
हैँ ध्राप वहाँ, में यहाँ, यही अन्तर है ४४ * 
फोशल्या के चरित्र में दया, सरलता, क्षमा भ्रोर उदारता की प्रच्छी प्रभिव्यक्ति 
हुई है। इस प्रकार साकेत-सन्त में विविध पातों का चरिप्रांफन भ्रच्छा हुमा है। वहाँ 
सभी पात्र मरत के चरित्र को उभारने में समर्य दियाई देते हैं । 
१. साकेत-सनन्‍्त, सर्ग ११, ४३ 


२. साकेत-सन्त, सर्ग १३, १७ 
३. साफेत-सन्त, समे ११, ३१ 


३्द४ हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाव्य 


प्रकृति-चित्रण * २ 
साकेत-सन्त में मिश्र जी ने प्रकृति के चित्र सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किए हैं । प्रातः- 
काल, सन्ध्या, रजनी, वनभूमि, ग्रीष्म, वर्षा, आँधी आदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में कवि 
की सूक्ष्म प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचय मिलता है। इस रचना में प्रकृति कहीं 
यथार्थ और कहीं आलंकारिक रूप में चित्रित हुई है। प्रकृति का मानवीकरण भी यत्र- 
तत्र दीख पड़ता है। हिमालय में प्रकृति की शोभा का यथातथ्य चित्रण इन पंक्षितयों में 
हुआ है:-- 
“रत्नों को चित्रित फाँकी, सुमतों से ऋाँक रही है । 
क्रवमी निज उर की सुषमा, श्रम्बर पर आरक रही है ॥ 
प्रतितर पर इनच्द्रधनुष की, है रंग रंगीली माया। 
भोलमल होती है जिसकी, भारनों सें कंचन काया।। 
भारभर भरमार के स्वर में, भरकर भरतो छवि-धारा । 
जिसका कण कण सोती है, जिन पर है हीरक हारा? ॥” 
प्रथम सर्ग में माण्डवी के सौन्दरयं-वर्णन में प्रकृति का आलंकारिक रूप हमारे 
सामने शभ्ाता हैः--- 
“लता, पललव-पुष्पों के साथ, 
निरख कर हाथ, मले निज हाथ 
थ्रौर मुख ? उसके सम हो कौन, 
सुधाकर इसीलिए है मोनर 0 
तुम्हारा सुनकर सघुरालाप, 
कोकिलाएं. जायेंगी . काँप । 
तुम्हारी गति का देख विलास, 
लहरियाँ तजें लास्य उल्लासरउ ॥४/ 
यहाँ लता, चन्द्रमा, कोकिला, लहर आदि उपमानों का ग्रपकर्ष दिखाकर प्रतीप 
अलंकार द्वारा माण्डवी के हाथ, मुख, वाणी और गति की महत्ता प्रदर्शित की गई है। 
ऐसे स्थलों पर मानवीय सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति के लिए कवि ने उपमा, रूपक, प्रतीप 
आदि सादृश्यमूलक अलंकारों द्वारा प्रकृति के पदार्थों का चित्रण किया है। 
मिश्र जी ने यत्र-तत्र प्रकृति को मानवीय रूप देने का प्रयास भी किया है । 
मानवीकरण के कुछ सुन्दर उदाहरण साकेत-सन्त में पाये जाते हैं । दिग्वाला का यहाँ 
एक भव्य चित्र भ्रंकित हुआ है:-- 


जज 


१. साक्षेत-सन्त, सर्य २, ६४-६६ 
२. साज्ेत-सन्त, सर्ग १, ३१ 


यह... कक कु नपजमल कक ननक कन्‍्काका कफ है॥... अं ७ » 


साकेत-सनन्‍्त --- ३६५ 


“दिग्वाला के गालों पर, लज्जा फे भाव निहारे। 
होकर विभोर मस्ती में, मुंद चले गगन-दुग-तारे)॥ 
इसी प्रकार प्रकाश और रजनी को क्रमण: राजा और रानी के रूप में यहां 
प्रस्तुत किया गया है: -- 
“मिरि पर प्रकाश है राजा, गह्नर में ध्यामा रानी। 
दोनों ने श्रांल-मिचौनी, कितनी मनमोहुक ठानी* हे! 
कहीं-कहीं प्रकृति में मानवीय व्यापारों झौर चेप्टाओरं के शारोप के भी कतिपय 
सुन्दर उदाहरण साकेत-सन्त में पाये जाते हेँ:--- 
“मादक सघु से भर भर कर, फूलों फी प्याली प्यालो। 
इतराती हैं मस्ती में, वासन्‍न्ती बैमवबशाली ४७ 
कुसुमांजलियों से विखरे--सोरन में करता खेला । 
जन-मन घिरकाता सारुत है, थिरक रहा झ्जलबेलाई एप 
मानव-हुदय के हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकृति में प्रतिबिम्बित दिखाकर कहीं- 
कहीं कवि ने मानव-ह॒ृदय झोर प्रकृति में तादात्म्य स्थापित किया है :--- 
“/(घिली जपुना, पिरह में दग्घ शपाभा, 
तपस्या में निरत-सी शान्त क्षासा। 
मिले बहुप्राम पुंणज घिपाद के से, 
मिले मंदान सूखे से जले से ॥ 
यमी श्रांधी घिलसते दुक्ष, डोले, 
शिताझोों पर उठे दुस के फफोले। 
गिरा छग के मु्सों से झ्ाप चारा, 
मुगों तक ने बहाई श्रश्षुघारा: ॥ 
इन पदों में राम के विरह में व्याकुल भरत के हृदय का विपाद प्रकृति में प्रति- 
विम्बित दीख पढ़ता है ॥ 
राजा दशरथ के दव के दाह-संस्कार के समय मानव-हुदय के शोक में सूर्य भी 
हाथ बेंंदाता हुप्ा दिखाई देता है :--- 
“लगी झाग जल उठो चिता वह, 
भडका कर उर उरकी आग। 
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१. साकेत-समन्‍्त, सम २, २ 

२. साफ्मेत-सन्त, सर्ग २, ६७ 

३. साकेत-सन्त, सर्म २, ६८-६६ 
४, साकेत-सन्त, सर्ग १०, ३ 

५. साडेद-सन्‍्त, सर्ग १०, ५६ 


३६६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


डूबे शोक-सिन्धु से. दिनसणि, 
लपटें गई क्षितिज तक भाग" ॥” 
इसी प्रकार केकय देझ्ष में भरत के श्रागमन पर प्रकृति भी हँसती हुई दिखाई 
देती है :--- 
“कोकिल के कलकण्ठों से, निर्भर दरियों के द्वारा। 
होती थी घ्वनित प्रतिध्वनि, स्वागत हैं भरत तुम्हारा) ॥४ 
साकेत-सन्त के कवि ने प्रकृति के मधुर-मंजुल स्वरूप को ही नहीं अपनाया, उसके 
भीषण स्वरूप का भी सजीव चित्रण किया है। दण्डक वन, ग्रीष्म, आँधघी और वर्षा के 
वर्णन में प्रकृति की भीपणता के दर्शन होते हैं। दण्डक वन के भयावह- रूप का एक उदा- 
हरण लीजिए :-- 
“किसी तरु के तले भालू छिपा था, 
6 किसी तरु पर भेंवर का दल उड़ाथा। 
इधर यदि बाघ भुरमुटठ में पड़े थे, 
उधर कुछ साँप ही आकर शड़े थेडे. 
इन पद्यों में आँधी और वर्षा की नैसगिक भीषणता का सजीव चित्र अंकित है :-- 
“धूल-धूल ही धूल सब कहीं, 
व्योम धूल से यों भर आया। 
रवि ने श्रपना तेज गेंचा कर, 
पश्चिम में मुंह आप छिपाया। 
फिर भी शान्‍्त हुई न श्राँधियाँ, 
जब तक वे न अंधेरा लाई। 
पटी, बात कहते, अ्रंजन से, 
अ्रन्तरिक्ष की दुर्भर खाईए॥४ 
“शरर्‌ श्ररर॒ का घोर रोर वह, ; 
सभी श्रोर था जोर दिखाता। 
घड़ घड़ गिरती घाराओ्रों की, 
गति को भी गतिश्ञील बनाता । 
कड़क-कड़क कर तड़प-तड़प कर, 
तड़िता जिसका पीछा करती। 





जनक 


साकेत-सन्‍्त, सर्ग ६, ५४ 
साफेत-सन्त, सर्ग २, ८ 

- साकेत-सन्त, सर्ग १०, ४ 
- साकेत-सप्तन्त, सर्ग १३, २ 
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त्र्‌ए0 


साकेत "न, सन्त 
साकेत-सनत जे पट 


छप-छप कर, छिप-छिप कर, जिसमें, 
क्षुब्ध प्रलय-विप्लव सा भरती १ ॥” 
स्यवादी अथवा छायावादी कवियों की तरह मिश्र जी ने प्रकृति के अन्तस्तल 
के परम तत्व को ढूंढ़ने का प्रयास तो नहीं किया है, पर कहीं-कहीं प्रकृति में 
त्मा की कलक अवश्य दीख पड़ी है :--- 
“बढ़ जीव ब्रह्म में लोन हुआा, खोकर अस्तित्व अदीन हुन्ना । 
घुल गया इयाम होकर निर्मल, रह गया एक गंगा का जलने 
यमुना और गंगा के संगस पर कवि को आत्मा और परमात्मा की एकता की 
हे । ै 

; प्रकार साकेत-सन्त में प्रकृति विविध रूपों में हमारे सामने आती है ।-कहीं- 
वर्णन परम्परागत और यत्नसाध्य-सा अवश्य दीख पड़ता है, फिर भी उसमें 
र सजीवता की कम्मी नहीं है। 
रु 
ग़काव्य में जीवन का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत करने के लिए विविध घटनाओं 
प विविध रखों को स्थान दिया जाता है| साकेत-सन्त में घटनाओं का विस्तार 
सके सीमित कथानक में विविध रसों के पूर्ण परिपाक को अवसर नहीं मिल 
में घ्वान्तरस की प्रधानता है। शान्तरस में वराग्य की भावना प्रमुख होती हैं । 
पीभाव निवेद माना जाता है । सांसारिक सुखों के प्रति वेराग्य ही निर्वेद 
-सन्‍्त के नायक भरत के हृदय में दशरथ-मरण और राम के (वनगमन पर 
वो के प्रति तिरस्कार की भावना व्यक्त होती है। भरत के चरित्र में ग्रादि से 
तक वराग्य की प्रधानता है । विविध स्थलों पर इस काव्य में गान्तरस की 
;र ढंग से हुई है। कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते है :-- 
“तइवर तन है क्षणिक पंच तत्वों का मेला, 
जिसको पाकर जीच एक-दो पल कुछ सेला । 
जिस क्षण भ्राया काल उसी क्षण मेला टूटा, 
एक एक परमाण अझ्रपरिछित-सा हो छूटा३ ॥ 

“धघर सबके घर नहों, घाट हू काली नदो के, 

सम्बन्धी है जहाँ जुड़े, दस, दो क्षण ही के । 

झाई जिसको नाथ वही तऊ घाट मिघारा, 

रहा यहाँ व यहां क्षथिक नाता वह साराई ॥ 
' साकेत-सन्त, सर्ग १३, ६ 
 साफेत-सन्त, समे ८, ५७ 
« साकद-सनन्‍्त, सम ५, ६ 
, साकेत-सम्त, सर्ग ५, २० 
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३६८ हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाव्य 


“में भोगूं वह राज्य, नरक जीते जी भेलें, 

जन्म जन्म की साध एक पल में यों ढेलूँ । 

वन वन घूर्मे राम, करूँ में मोज यहाँ पर, 

यह कसा उपदेश, देश-हित कितना सुन्दर) ॥ 
“उदधि में एक बुदुबुद था, ढला वह, 
हवा का एक भोंका था चला धह। 
रहा कब विश्व पर पश्रधिकार उसका, 
न श्रपन्ती साँस पर भ्रधिकार जिसका: ॥ 


इन पद्यों में सांसारिक जीवन की क्षणभंग्रुरता और तज्जन्य विरक्ति की मार्मिक 
प्रभिव्यक्ति हुई है । | 
प्रथम सर्ग में भरत श्रौर माण्डवी के दाम्पत्य-जीवन का चित्र श्रंकित किया गया 
है। वहाँ संयोग-पश.ृंगार की एक हल्की सी छटा दिखाई देती है। माण्डवी का रूपवर्णन 
भरत की हृदयगत रति के उद्रेक में सहायक है । इन पद्यों में संयोग-श्टंगार की सुन्दर 
व्यंजना हुई है :--- 
“भरत खिल उठे, बढ़ उठे हाथ, 
फहा, 'लो जीवित वीणा साथ 
मिले फिर से रति और श्रनंग, 
सजे फिर घन विद्युत का संग | 
तनिक रुक गई माण्डवी झाप, 
'इसे श्रालाप कहूँ कि प्रलाप ?! 
ग्रधर पर एक मसधुर सुस्कान, 
लोल-सी लहरा गई अ्जानउ ॥” 
यहाँ भरत शौर माण्डवी एक-दूसरे की हृदयगत रति के आलम्बन हैं । वीणा की 
स्वरलहरी, राजभवन की शोभा, दीपकों की जगमगाहट आदि उद्दीपन विभाव हैं । भरत 
फा हुए से पुलकित होना, हाथ बढ़ाना ओर माण्डवी का मुस्कराना आ्रादि अनुभाव हैं । 
हर्ष, ग्रौत्सुक्य, लज्जा श्रादि संचारीभाव हैं । साकेत-सन्त में संयोग-श्लृंगार का वर्णन 
शिप्ट प्रौर संयत है, उसका पूर्ण विकास यहाँ नहीं हुआ है। विप्रलम्भ झूंगार का त्तो 
इसमें सर्वधा ग्रभाव है । 
दशरथ की मृत्यु पर करुणरस का परिपांक अच्छा हुआ है। दशरथ की मृत्यु की 
मूचना पाकर भरत के घोकाकूल हृदय का मामिक चित्र इन छाब्दों में खींचा गया हैः-- 
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१. साक्तेत-सन्त, सर्ग ५, ३२ 
२. साफेत-सन्त, सर्म ६, २७ 
३. साहेत-मन्त, सर्म १, १४-१५ 


साक्तेत-सनन्‍्त ३६६ 


(क्रफका से कॉपे, घघधक उठे दावा से, 
क्षण भर में रुक फर शभ्रचल हुए प्रावा से । 
मस्तक पर सौ-सो गिरों व्रिजलियाँ श्राकर, 
गिर पड़े भूमि पर भरत सुचेत गंवा कर १ ॥* 
दशरथ के मृतक शरीर को लेकर जलती हुई चिता का दृश्य करुणरस के उद्रेक 
में समर्थ दिखाई देता हैः--- 
“लगी श्राग जल उठी चिता वह, 
भड़का कर पर-उर की श्राग। 
उबे शोक-सिन्धु में दिन-मणि, 
लप्ट गई क्षितिज् तक भाग । 
प्रेल-क्रिगय से पुत जीव का, 
करने फो स्वागत सत्कार । 
ज्वलित किये नक्षत्रों के मिस, 
ग्रमरवन्द ने दीप अ्रपारँ ॥ 
वीररस की व्यंजना भी साकेत-सन्त में कतिपय स्थलों पर हुई है। दलवबल- 
सहित भरत के चित्रकूट की शोर प्रस्थान करने में राम के भ्रनिप्ट की सम्भावना से कुछ 
नागरिक तथा निपाद भरत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैँ । ऐसे स्थलों पर 
वीररस के स्थायीभाव उत्साह की च्यंजना दीख पड़ती है। जैसेः--- 
तागरिक:-- “राम फा यदि बाल नी वॉँका हुझा, 
जान लो करतेब्य-पय श्राॉका हुम्ना । 
मार फर चाहे न लें बदला कहों, 
मर भिटेंगे न्याय पर हम सब बहाँउ ॥ए! 
निपाद:-.- “सब नाफे साधो लड़ो श्रडो, 
बढ़कर सेना पर टूद पड़ो। 
वे खामभ सके, वे सो न सकें, 
वे हँस न सकें, वे रो न सकेंएे ॥ 
वीररस के स्थायोभाव उत्साह की अभिव्यक्ति युद्ध के श्रतिरिवत दानशीलता, 
दयालुता झौर घर्मपरायणता में भी देसी जाती है। इसलिए वीररस के युद्धवी र, दानवी र, 
दयावीर ग्रौर घमंवीर ये चांर भेद माने गए हैँ | साकेत-सन्त में युद्धवीर के अतिरिक्त 


१. साक्षेत-सन्त, सर्ग ३, १६ 
२. साकेत-सन्त, सर्म ६, ५४ 
३. साकेत-सन्त, सर्ग ७, १६ 
४, साकेत-सस्त, सर्ये ८, २० 


३७० हिन्दी के श्राधुनिक महाकाज्य 


धर्मवीर की अभिव्यक्ति भरत के धर्मपालन में दिखाई देती हैं । जेसे:-- 
पुकारें सी प्रकृति से झा रही थीं, शिलाएँ तक यही समझा रही थीं--- 
हुआ रवि रुष्ट अपने को सेभालो, 'पथिक ! ठहरो ने आगे पाँव डालो ॥॥ 
भरत फी तो लगी लो इयाम घन से, विकल होते कहाँ थे रवि-किरन से | 
परीक्षा श्राग की दे जा रहे थे, चले से श्राग पर बे जा रहे थे? ७” 
एक-दो प्रसंगों में वीभत्सरस की क्लक भी साकेत-सन्‍्त में दिखाई देती है*। 
हास्यरस का इसमे अ्रभाव ही दिखाई देता हैं । भरत के प्रति माण्डवी की इस उतवित में 
हास्य की छठा दीख पड़ती है, किन्तु यहाँ हास्य स्वतन्त्र रूप में नहीं, श्रृंगार का श्रंग बन 
गया है:--- 
“तान में हूँ, मे जीवित बीन, अश्रहा, उपसाएँ मधुर नवीन ॥ 
शब्दों में हो यों श्रनुराग, सन्त दिखलाया करते त्यागड (४ 
अलंकार-योजना-- 
साफेत-सन्त के कलापक्ष की समृद्धि के लिए कवि ने विविध पझनलंकारों का प्रयोग 
किया है। अलंकारों की योजना भावों और उनकी अभिव्यक्ति को शैली को अ्रधिक 
प्रभावोत्पादक श्रौर झ्ाकर्षक बनाने के लिए हुई है। केवल पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए 
झलंकारों का प्रयोग इस रचना में कही नहीं हुआ है । श्रधिकांश अलंकार स्वाभाविकता 
लिए हुए हैं। शब्दालंकारों में भ्रनुप्रास, पुनरक्ति, यभक जैसे झलंकारों का प्रयोग साकेत- 
सन्त में कद्दी-कही दिसाई देता है पर केवल शाव्दिक चमत्कार लाने के-लिए इनकी 
योजना कही नही हुई है। अनुप्रास के कतिपय सुन्दर उदाहरण साकेत-सन्त में वर्तमान 
हैं । जैसे:--- 
“लघु लधु लहराती लहर लहर, 
छल छल छवि छाती छहर छहर । 
रवि-फर-रंजित. भूलमल . भलमल, 
श्रालोक-भरा गंगा का जलएँ |! 


नरम “कसम ० -सनन---+-मकननम-कमनाना- विकास, 


१. साफेत-सन्त, सर्ग १०, २४-२५ 


जसे:-.- 
२. सडने लगती देह बिगड़ने लगती श्राकृति, 
कृमि कीटों फी नक्ष्य भयावह उसको संसत्ति । 
-- साकेत-सन्‍्त, सर्ग ५, 


गये उ्ई* 


सगर 


दइ शोर शरगाल भागे, सड़ी सो लोग चोथी छोड श्रागे । 
पी राह ने परवाह किसको, उसे थी श्राह किसकी चाह क्रिस की ॥ 
“--साकेत-प्तन्‍त, सर्ग ६, ३० 


श्प॑ 


 सार्रेन-सन्त, सर्ग २, ४७ 


४ शापदेन-मसहरत हाद्रो ८ ४४ 


साकेत-सन्त २७१ 


"कड़क कड़क कर तड़प तड़प कर, 
तड़िता जिसका पीछा करती । 
छम्त छम्त कर, छिप छिप कर जिसमें, «८ 
क्षुब्ध प्रलय-विप्लव सा भरती) ॥ 
"“तव भाषना में भारतीयता का भव्य रूप, 
भर कर भारत भरतगुण गाता है ॥” 
भरत-प्रभाव से भरित पूर्ण हो जो जीव, 
भोगी रह के भी वही योगी वही यागी है) ।” 
यमक अलंकार की सुन्दर योजना ऐसे स्थलों पर दीख पड़ती है:--- 
“उसी क्षण क्षणदा सी प्रमिराम, 
माण्डवी पहुँची वहु। ललामँ ।” 
“भयानक था रजनी का राज, 
प्रताद-रहित प्रासाद-समाज" ॥ 
“जुड़े विशिष्ट घिशिप्ट शिध्ट सज्जन पुरवासी | 
तपोनिष्ठ ब्रहद्मपि वरिष्ठ घशिष्ठ पधारेः ।” 
“सुना पाकर काल काल ने छापा सारा? ॥” 
अर्थालेंकारों में से सादृश्यमूलक उपमा, प्रतीप, रूपक, उत्प्रेक्षा, अ्रपहनुति आदि 
श्रलंकारों का प्रयोग यत्र-तन्न हुआ है । उपमा की सुन्दर योजना ऐसे पद्यों में हुईं हैः--- 
“थी पूंछ चेँचर सी सुन्दर” ॥” 
“घिजली-सा उनका यान तड़पता पश्राया६ ॥” 
“हा ! हु! कर भरत तुरन्त गिरे अ्रवनीतल, 
गिरता हैं खाकर बज्नज जिस तरह पीपल) * ।! 





साकेत-सन्त, सर्ग १३, & 
. साकेत-सन्त, उपक्रम १ 
साक्षेत-सन्त, उपक्रम २ 
साकेत-सन्त, सर्ग १, १२ 
. साकेत-सन्त, सर्ग ४, ३ 
साकेत-सन्त, सर्ग ५, २-३ 
. साफेत-समन्त, सर्ग ५, १२ 
» साकेत-सन्त, समे २, ११ 
साफेत-सन्त, सर्ग ३, १ 


ले हा बाकओ सगे 
« साकंत-सन्त, संग ३, € 
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३७२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


मालोपमा के कतिपय अच्छे उदाहरण साकेत-सन्त में वर्तमान हैं :--- 
“भूपतिवर ने पूर्ण श्राय अपनी है भोगी, 
भोगी शक्त समान रहे सन से वे योगी) ॥ 
यहाँ दशरथ के शक्त और मनु ये दो उपमान हैं । 
“तथ नि३चल तिदचेष्ट भरत बोले यह वाणी, 
पावन श्रुति सी परम जाह्नवी सी कल्याणीरे ।* 
उपयू दूधृत पंक्तियों में भरत की वाणी उपमेय है और श्रुति तथा जाह॒नवी दो 
उपमान हैँ । 
“बनी जब स्व की सोपान सी वह, 
वनी जब एक भव्य विमान सी बह [” 
यहाँ चिता उपमेय है और स्वगें-सोपान तथा भव्य विमान दो उपमान हैं । 
प्रथम सर्ग में माण्डवी के रूपवर्णन में प्रतीप अलंकार की सुन्दर योजना हुई है :-- 
“लता, पहलचब प॒ष्पों के साथ, 
मनिरख कर हाथ- भले निज हाथ । 
श्रौर मुख ? उसके सम हो कौन, 
सुधाकर इसीलिए है मौन ॥” 
इसी प्रकार रूपक*, उत्प्रेक्षा', श्रोर अपहनुति" के श्रनेक सुन्दर उदाहरण 
साकेत-सन्त में पाए जाते हैं । 
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» साकेत-सन्त, सर्ग ५, २४ 

, साक्ेत-सन्त, सगे ५, ३० 

, साफेत-सनन्‍्त, सगे ६, ३७ 

, साकेत-सन्त, सर्ग १, ३१ 

« रूपफ के लिए देखिए --- 
साकेत्त-सन्त, सगे २, २ 
साकेत-सन्त, सर्ग २, ६७ 

६. उत्प्रेक्षा के लिए देखिए -- 


जद न च0 0 ० 


साकेत-सन्त, उपक्रम ४ 
साकेत-समन्त, सर्ग २, ६३ 
साकेत-सन्त, सर्ग ७, ५२ 
७. प्रपहनुति फा प्रयोग भो ऐसे पद्यों में हुआ है :-- 
घर सबफे घर नहीं, घाद हैँ काल नदी के । 
--साफेत-सन्त, सर्ग ५, २० 


साकेत-सन्त ३७३ 


विरोधाभास का प्रयोग भी कवि ने कहीं-कहीं सफलता के साथ किया है। 
“राम-हेतु लोक-अनुरागी महात्यागी है? 
“भ्रयानक, पर विरति-जनती भतली थी, 
ग्रपावन, पर परस पावन थलोी धी १ ३” 
“धथिर थी पर फिर भी बही चली जातो थी 3 ॥* 
धगाज भरत खोक्कर भी जीते, 
झोर जीत कर भी में हाराए ।” 
इस प्रकार साकेत-सन्त में झलंकारों की सुन्दर योजना भ्रनेक स्थलों पर दिखाई 
देती है। इन अलंकारों में चमत्कार की प्रधानता नहीं है। परम्परागत होते हुए भी उनमें 
पर्याप्त स्वाभाविकता और रमणीयता है। अधिकांश स्थलों पर वे रसों तथा भावों की 
अनुभूति में सहायक सिद्ध होते हैं । 
साषा 
साकेत-सन्त की भाषा प्रीढ़ भ्रोर मेंजी हुई खड़ीचोली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों 
का प्रयोग इसमें पर्याप्त संख्या में पाया जाता है किन्तु उनके कारण भापा में दुर्वोधता नहीं 
पश्राने पाई है । भ्ररवी-फ़ारसी के ताज, खासे, चाजी, वेहाल, तमाशा, हरदम ज॑ंसे प्रचलित 
दव्दों को भी कवि ने यथास्थान अपनाया है । वोलचाल की खड़ीबोली में ऐसे शब्दों का 
प्रयोग पझनुचित नहीं, पर कहीं-कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ ऐसे शब्द खटकते 
ग्रववय हैं। जे से :-- 
/निष्ठर साली भी रहता, संघर्षशील कब हरदस"+ ?” 
“झवघपुरी की शान भव्य भवनों में उत्तम 
ज्वलित किए नक्षत्रों के मिस, 
भ्रमरवन्द ने दीप प्पार । 


--साकेत-सन्त, सर्ग ६, ५४ 
न सेमर लाल मुंह दिखला रहा था, 
घरा-प्रनुराग ऊपर झा रहा था। 
न पीली पत्तियों का था कसाला, 
हरिद्वा-पुद्त थी मांगल्य-माला । 


--साकेत-सन्त, सर्गे १०, १२ 
१. साकेत-सन्त, उपक्रम २ 


२. साकेत-सन्त, सर्म ६, ३५ 
३. साकेत-सन्त, सर्म ११, ४३ 
४. साकेत-सन्त, सर्ग १३, ६६ 
४. साकेत-सन्त, सर्य २, ४८ 
६. साकेत-सन्‍्त, सर्म ५, १ 


हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“भूप के श्रभ्षिषिक के सब साज लो, 
तीथे के जल और पावन ताज लो! ।” 
लोकोकितियों श्रोर मुहावरों का प्रयोग साकेत-सन्त में बड़ी कुशलता से किया 
है । उनसे भाषा में सजीवता और भावमयता झा गई है" | कहीं-कहीं क्रिया पदों 


१. साकेत-सन्‍्त, सर्ग ७, ४७ 
२. जंसे:--हो गया हवा सा सहसा, संकेत मिला जब थोड़ा । 
--साकेत-सन्त, सगे २, १२ 
लता, पल्‍लव-पुष्पों के साथ, मिरख कर हाथ, सले निज हाथ | 
“--साकेत-सनन्‍्त, सगे, १, ३१ 
तुम्हारा लख कर केश-कलाप, अ्रचल उर पर लोटेंगे साँप। | 
--साकेत-सन्त, सर्ग १, ३३ 
जिसके हाथों है लाठी, वह भेंस हाँक ही लेगा 
--साक्तेत-सन्त, सर्ग २, ३३ 
परों पर तुने श्राप कुल्हाड़ी सारी | | 
--साकेत-सन्त, सगे ३, ३७. 
उसके सुत पर अ्रचि न फिर भी आधे । 
--साकेत-सन्त, सर्ग ३, ४८- 
राम का यदि बाल भी बांका हुश्रा । 
--साकेत-सन्त, सर्ग ७, १६ 
ऐसा मरदाना राजा था, पअ्रन्धों में काना राजा था । 
--साकेत-सनन्‍्त, सर्म ८, ८ 
बस, उनका थेहा पार करो । 
--साकेत-सन्त, संर्ग ८, २४ 
कीड़ों ने पंप-समूह गहा।_ 
-+साकेत-सन्त, सगे ८, २६ 
मैरो धांसों के तारे हो । 





“+साकेत-सन्त, सर्म ६, ३६ 
ग्रग जग को अ्रारों का तारा! ह 
->साकेत-सन्त, सर्ग १३,७६ 
शिसने युल की नाक कटाई । 
-““साफेत-सन्त, सर्म १४, (ई) 


साकेत-सन्त शेण 


का प्रयोग व्याकरण-सम्मत न होकर विचित्र ढंग से हुआ है। जैसे:--- 
“दुस देख यही दिखता है! ।* 
“उसी रात दुःस्वप्न भयंकर, 
दिखे भरत को विविध प्रकार 
 “तकते थे उनको मौन, अवध के वासी3 ।” 
“बेटा, उनको रुच गये असरपुर डेरे४ 
“आज दिखते थे निपद उदास: ॥7 
“असम रहे थे उद्देश्य-विहीन ॥! 
छन्द की सुविधा के अनुसार यत्र-तन्न जननी शरर डाकिनी जैसे दीर्घान्त शब्दों को 
हत्वान्त और उुखराशि जैसे हुस्वान्त शब्दों को कवि ने दीर्घान्त बनाकर अपनाया है, 
किल्तु इस प्रकार की ब्रुटियाँ नगण्य ही समभी गई हैं। 
साधारणतया मिश्र जी की भाषा भावानुवर्तिनी है। प्रसंगों के अनुसार वह कहीं 
कोमल तो कहीं ऑजस्विनी दिखाई देती है। भाषा में प्रसादगुण की प्रधानता है, 
कहीं उसमें दुरूहता नहीं आने पाई है। ऐसे पद्यों में प्रसादग्रण का निर्वाह अच्छा 
हुआ है :--' 








“सभी को एक गोदी में खिलाती, 
सभी को पाठ समत्ता का पढ़ाती। 
विषम उस भूमि में सम ठोर लख क्र, 
चिता विरदी गईं शव-हेतु सत्वर* ॥” 
 “तहदा-सी तप्त घरती तप रही थी, 
हुवा जल-जल व्यथा में फेंप रही थी ॥ 
लता द्रुम पुंण भुलसे से खड़े थे, 
सरोचर तक पिपासाकुल पढ़े थे" ॥7 


हक ली काल कस 
१. साक्षेत-सन्त, सर्म २, ६३ 
रे. साक्षेत-सन्त, सर्म २, ७८ 
३. साकेत-सन्त, सर्ग ३, १ 
४. साकैत-सम्त, सर्ग ३, & 
५. साक्षैत-सन्‍्त, सर्म ४, ९ 
६. साकेत-सन्त, सगे ४, ६ 
छठ, 
घ्प 





साक्ेत-सन्त, सर्ग ६, ३६ 


३७६ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


नवयुग का प्रभाव 


साकेत-सन्त का कथानक रामायण-युग से सम्बन्ध रखता हैं, इसलिए उसमें उर 
प्राचीन युग का प्रत्यक्ष रूप में चित्रण स्वाभाविक ही है। पर उसके रचयिता के वर्तेमान 
युग से प्रभावित होने के कारण साकेत-सन्‍्त में झ्राज की समस्याओं का स्वर भी यत्र-तः 
मुखरित हो उठा है। आज का युग निर्धन कृषकों और श्रमिकों का युग है । उनके शोषण् 
पर पनपने वाले पूंजीवाद का ग्राज श्रन्त हो रहा है। भरत के इन शब्दों में मिश्र जी 
पूंजीपतियों की शोपण-नीति की निन्‍्दा की है :-- 
“निर्घेन की कूठिया ढाकर, 
जो प्रपना महल बनाते। 
श्राहों की फूंकों से हो, 
वे एक दिवस ढह जाते)? ॥” 
श्राज के वैज्ञानिक युग में साकेत-सन्त चलचित्र जसे वैज्ञानिक आविष्कारों : 
प्रभाव से श्रल्वता नहीं रह सका है :-- 
“छाया श्रीर प्रभा भर बाहें, 
लगी. दिखाने अ्रपनी चाहें ॥ 
प्रति तरल पर छिपा-छिपी सी, 
चलचित्रों फी भांति दिपी सी ॥ 
चलचित्रों सी क्रमशः श्राईं, 
ग्रौर गईं ऐसी चहु बातें ॥ 
वर्गभेद, वर्णभेद गौर जातिभेद के कारण झ्राज का भारतीय राष्ट्र दवितिही 
हो गया है। इस भेदभाव के मिट जाने पर ही वह समुन्नत हो सकेगा। इस पद्य में इस 
भेदभाव की अभिव्यवित हुई है :--- 
“फहीं ब्राह्मण क्षत्रिय में वर, 
फहों क्षत्रिय-क्षत्रिय संग्राम। 
कहीं है श्रायं-प्रनाय॑ं विरोध, 
लुट गए मानवता फे घाम। 
फभी जो पुण्पश्लोक महान, 
विदित या जग में शआार्यावत्त 
प्राज वर्बरता से पश्राकान्त, 
गिरा वह हो दु.प्ों फे गतेए ॥7! 
, साफ्रेत-सस्त, सगे, १, ५२ 
» सापेत्-सन्त, सर्गा ६, ४० 
« सापेत-सन्त, सर्ग १३, ५५ 
, साउित-मण्त, मर्ग १२.२१ 


र्प्र्‌ड्ए  ह 


साकेत-सन्त ३७७ 


वर्तमान युग प्रजातन्त्र का पक्षपाती है, पर रामायण-काल में राजतन्त्र को ही 
महत्ता दी गई थी। साकेत-सन्त में मिश्र जी ने प्राचीन युग के अनुरूप राजा का अस्तित्व 
स्वीकार किया है, पर साथ ही उसे स्वेच्छाचारी शासक न बनाकर नवयुग की प्रजातन्त्र 
को माँग के झनूसार एक आदर्श लोकसेवक के रूप में उपस्थित किया है ) राजा के कर्तंब्यों 
की व्याख्या मिश्र जी ने इन शब्दों में को है :-- 
“भूप इससे ही प्रभ्न॒ का रूप, 
कि उसके सिर हूँ इतना भार ! 
न झपने किन्तु लोक के लिए, 
सदा उसका जीवन-संचार ! ॥* 
“राज्य व्यक्ति का या कि वर्ग का, 
राज्य प्रजा का या राजा का। 
चर्चा ही है व्यर्थ, क्योंक्ति चह, 
है च्रिभुवन के भ्रधिराजा का। 
जितना जिसको न्यास मिला है, 
उचित है कि वह उते सेंभाले। 
झोर अन्त में उज्ज्वल मुस से, 
जिसकी वस्तु उत्ते दे डाले ॥ 
साकेत-सन्त गाँघी-यूग को रचना है । इसलिए गाँघी जी के विचारों शोर आ्रादयों 
का उत्त पर गहरा प्रभाव पड़ा है | साकेत के सन्त भरत गांधी जी की तरह भहितसा के 
उपासक हूँ। शेगाँव-सन्त (गाँधी) के समान साकेत्त-सन्त (मरत) भी नन्दिग्राम की 
कुटिया में त्यागमय जीवन को प्रपनाते हुए दीन-दुल्ियों की सेवा में लग जाते है: --- 
"हों भजदूर किसान बन्धु वान्धव से पपने, 
झ्पने होकर रहें उन सदों को चुस-सपने । 
भरत हुए ग्रामीण कुटी लघु एक बनाई, 
मन पर संघम-डोर लंगोटी तन पर छाई 3॥॥” 
सन्त भरत को जीवनसहचरी भाण्टवी को चरखा कातने का ग्रवसर तो नहीं 
मिला, पर गाँधी जी को शिप्यात्रों की तरह वे खादी की धोती घवर्य पहन लेती हैं: ---- 
“तन पर दो पादी के इकडे, चार चूडियाँ प्यारी । 
एकछत्र शासक की यह थी झ्ादथों देह दुलारीए ॥" 
महात्मा यांघी के समान भरत भी जनता में जनादंन को देसते हुए जनता की सेवा 
१. साकेत-सन्त, संग १२, ४१ 
२. साक्षेत-सन्त, सर्य १३, ४५ 
३े. साकत-सन्त, सर्ग १४, ४ 
ड, सांकित-सन्त, सर्ग १४, ( ४) भर 


रेछ८ 


को ही प्रभुसेवा समभते हैं: -- 


हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“जनादंन को जनता में लखो, 
यही हे सब धर्मों का सार । 
इसी के स्पन्दन से भर उठे, 
मनुष्यों का समग्र संसार) 0४ 
“नारायण को लखा उन्होंने नरों-नरों में*।” 


कंकेयी के इन शब्दों में गाँधी जी के सत्याग्रह का स्वर सुनाई देता हैः--- 


“साथ सबों के यदि न चलोगे, 
श्राज द्वार पर धरना दँगीउ। 


इन पंक्तियों में गाँधीयुग की देशभक्ति, भारत की श्रखण्डता, विदेशी वस्तुश्रों का 
वहिप्कार और राष्ट्रीय एकता की प्रतिध्वनि गूंजती है: -- 


>र ०30 


व्र्‌्श्एं 


“हो उठ उत्तर दक्षिण एक 
तुम्हारा भारत बने श्रभंग:रा” 
“बुहत्तर  श्रार्यावर्त ललाम, 
भरत का भारत हो विएपात ॥ 
समन्वित संस्कृति इसकी करे, 
घिश्व भर फो उज्ज्वल अ्रवदात। 
पज्य हो इसको कण-कण भूमि, 
बढ़े यों महिमा अमिट श्रपा । 
रहें इच्छुक निजेर भी सदा, 
यहाँ पर लेने को अवतार ॥।/ 
यह न किसी को कांक्ष्ण, विदेशी, 
श्राकर प्रपनिा. लक्ष्मी लटेई । 
करो व्यवस्था भरत ! कि भणि, 
की जगह विदेशी काँच न शआ्रावे४ |” 


गाँधी जी फे भ्रादर्शों के श्रनुसार साकेत-सन्त में राम हृदेय-परिवर्तन-में विश्वास 
रणमने हुए देश की एकता के समर्थक हैं:-- 
, सा्केत-मन्त, सर्ग १९, ४२ 

, साक्तन्सन्त, सर्ग १४, ३ 

, साझ्ेत-मन्त, सर्ग १३, १७ 
सारेत-सन्त , सा १२, ३० 

'. साफत-मन्त, सर्य १२, ३१ 

. साहत-मगन्त, सर्ग १३, ४२ 

, सारेसनानत, सर्म १३, ७५ 


साकेत-सन्त ३७६ 


“दर्मेगे. दक्षिण उत्तर एक, 
उरों का जब हो उर से मेल) | 
आदर्श राज्य के सम्बन्ध में मिश्र जी के विचार सर्वथा गाँधीवाद के अनुकूल ही 
हैं । गाँधी जी की देशभक्ति के समान साकेत-सन्त में भी देशभक्ति अन्त में विद्व-प्रेम 
में परिणत हो जाती हैः--- 
५सत्तो निज संस्कृति के अश्रनुकल, एक हो रखें राष्ट्र-उत्थान १ 
इसलिए नहीं कि करें सशवत, निर्वेलों को अपने में लीन- 
इसलिए कि हों विश्वहित-हेतु, समुन्तति-पथ पर सब स्वाघीनरय ४ 
इस प्रकार साक्केत-सन्त पर वर्तमान युग का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है । 
प्राचीन युग के कथानक को लेकर जो महाकाव्य लिखे जाते हैं उनमें कवि को इतनी स्व- 
तन्‍्त्रता नहीं रहती कि वह वत्तेमान का विशद चित्रण कर सके । इसीलिए साकेत-सन्त 
में वर्तमान समस्याओं पर प्रत्यक्षरूप में विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका है। उसमें चवयुग 
की अभिव्यक्ति स्वत्त: हो गई है किन्तु साथ ही उस (अभिव्यक्ति) में कालदोप नहीं 
आने पाया है । 
साकेत-सन्‍्त और साकेत 
वलदेवप्रसाद मिश्र के साकेत-सन्त शोर मंथिलीशरण गुप्त के साकेत में यत्र-तनर 
चहुत-कुछ साम्य दिखाई देता है । मिश्र जी ने साकेत की भाषा और भावधाराग्रों 
का प्रत्यक्षतः: प्रनुकरण त्तो कहीं नहीं किया है, पर फिर भी साकेत-सन्‍्त की रचना पर 
साकेत का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। जिस प्रकार साकेत का झ्ारम्भ उमिला और 
लक्ष्मण के वाग्विनोद से होता है, इसी प्रकार साकेत-सन्त के आरम्भ में भरत और माण्डवी 
के प्रमालाप को स्थान दिया गया है । नन्दिग्नाम में भरत के तापस जीवन का चित्र साकेत 
और ताकेत-सन्त में एक ही ढंग से चित्रित हुआ है :-- 
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१. साकेत-सन्त., सर्य १९, ४५ 

२. झमय हों सभो, शकत हों सभी, 
न कोई कहां दुखो हों लोग । 
राज्य से खुले रहें सब ओर, 
प्रशकततों फी रक्षा के योग | 
योग्यता भर सब ही श्रम करें, 
शोर शध्रावश्यकता भर बाप्ति । 
राज्य का हो यह ही श्रादर्श, 
राज्य हो की हो पूर्णो समाप्ति ॥ 


है ॥॒ “:साकेत-सन्त्त, सर्म १२, ४४ 
३. ताकेत-सन्त, सर्म १२, ४६ 


कू । 


अन्य सहाकाब्ड 


; ११: 
अन्य बहाकान्य 


पिछले भ्रध्यायों में हम आधुनिक काल के प्रमुख महाकाव्यों का विवेचन कर चुके 
हैँ । यहाँ हम उन महाकाव्यों को लेते हैं जो महाकाब्य के थघास्त्रीय लक्षणों की कसौटी पर 
उच्चकोटि के महाकाव्य सिद्ध नहीं होते । उनमें महाकाव्य-विपयक सारे भ्ादझ्शों में से 
कतिपय का समुचित निर्वाह न होने पर भी हम उन्हें साघारण कोटि के महाकाव्यों में 
स्वान देना उचित समभत्ते हैं । 


तृरजहाँ 
(रचनाकाल--सन्‌ १६३५) 


प्री सुरुभवतसिह द्वारा रचित न रजहाँ को आधुनिक महाकादव्यों में पर्याप्त स्याति 
प्राप्त हुई है। यह महाकाव्य १८ पर्गो में विभकत है। इतिहास-प्रसिद्ध मुगल साज्नाज्ञी 
नूरजहाँ की जीवन-गाधा को लेकर इसकी रचना हुई है। सयासवैग का अश्रपनी वेगम के 
साथ ईरान को छोड़कर हिन्दुस्तान के लिए प्रस्थान, मार्ग में मेहरन्निसा की उत्पत्ति, 
आगरा में उसका पालन-पोषण, सलीम की उस पर आस वित्त, शेर श्रफ़घन के साथ मेहरु- 
न्निसा का विवाह झोर बंगाल-गमन, अकवर की मृत्यु, कुतुब॒द्दोन द्वारा शेर श्रफ़गनन की 
हत्या, मेहरुन्तिसा और जहाँगीर का पुनमिलन, जहाँगीर की अपनी प्रेयसी के साथ 
काश्मीस्यावा और अन्त में न्रजहाँ की मुग़ल-साम्राज्ञी के रूप में सिंहासन पर प्रतिप्ठा 
धादि घटनाएं इस महाकाव्य में सुन्दर ढंग से वण्णित हैं । ह 

शस कृति में इतिहात झीर कल्पना का सुन्दर समन्वय दिसाई देता है। इसकी 
कवा-वस्तु सुसंगठित झोर प्रवाहमयी है । चरित्र-चित्रण में कवि का पर्याप्त कौशल 
मभलकता है। विशेषकर नायिका नत्रजहाँ के बाह्य सौन्दर्य शोर चरित्रगत विश्येषतागं 
का उद्घाटन इसमें बहुत सुन्दर बन पड़ा हैं । नूरजहाँ झपने श्रदभुत सौन्दर्य के साथ 
स्वाभाविक भोलापन लिए हुए है:-- 

“यह फिरण जाल-सी उज्ज्वल है, मानस फी विमल मराली है, 

प्ंग-प्रेंग में चदला सेल रहो है, फिर भी भोली-भाली है? |” 
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१. नरजहाँ, सगे ६, पृ० ४४ 


क्री 


हद हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


पुरुष-पात्रों में जहांगीर को प्रमुखता प्राप्त हुई है। उसमें नायकोचित शौर्य और 
पराक्रम का अभाव है। उसे हम एक अकरमंण्य, विलासी, साधारण प्रेमी के रूप में ही 
देखते हैं । वह अपनी प्रेयसी न्रजहाँ के हाथों दो जाम प्राप्त करने में ही श्रपने जीवन को 
सार्थकता समभता है:-- 
“वचन हार तुम चुकीं, ताज यह श्रव हो गया तुम्हारा है, 
यह साम्राज्य, प्राण, धन-दोलत सब कुछ तुस पर वारा है। 
राज्य करो तुम मूर्ति तुम्हारी रहें देखता में प्रतियाम, 
श्रपने हाथों से नित केवल सुझे विला देना दो जाम) 
नूरजहाँ में प्रकृति-वर्णन को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। प्रकृति के मनोरम और 
सजीव चित्रों से यह कृति भरी पड़ी है। प्रकृति-वर्णन में वन्य-प्रदेश की प्राकृतिक विशेष- 
ताझ्ों की झोर कवि का ध्यान बराबर बना रहा है । इस महाकांव्य की नायिका मेहरु- 
न्निसा ने प्रकृति की गोद में जन्म लेकर अपने अनुपम सौन्दर्य को विकसित किया है। 
उसके जन्म के समय वनस्थली के मनोरम दृश्य का चित्र इन पं्वितयों में अंकित हैः--- 
“इन घासों के मंदानों में, इन हरे-भरे मखतूलों पर, 
इन गिरि-शिखरों के श्रंचल में, इन सरिताश्रों के कूलों पर, 
जो रहा चादता श्रोस रात भर प्यासा ही था घूम रहा, 
वह मारुत पुष्पों का प्याला खाली कर कर है भूम रहा। 
पर्वत के चरणों में लिपटी वह हरी भरी जो घाटी है, 
जिसमें भरने की भर भर है, फूलों ही से जो पाटो है, 
उसकी तट फे सुरम्प भू पर भाड़ी के भिलमिल घुंघट में, 
है नई कली इक कक रही लिपदी घासों ही के पट मेंरे ४” 
इसी प्रकार उपा सुन्दरी का एक सजीव चित्न यहाँ प्रस्तुत किया गया है;:--- 
“नव कुसुमों का मृदुल हास रह-रह ले रहा हिलोरें, 
भू गपुंज कर रहा गुंजरित वन उपवन की छोरें। 
श्रोस बिन्दु फी मालाओझों का भूषण भार सम्हाले, 
उतर रही मुग्घा ऊपा रवि के कर में कर उठाले3 ॥” 
न्रजहां में श्ंगाररस को प्रधानता है । इसके अतिरिक्त हास्य, करुण, वीर, 
रोद्, श्रादि प्रन्य रसों को भी इसमें वथोचित स्वान मिला है। माभिक प्रसंगों के कला- 
पूर्ण वर्णन में कवि ने अपनी उत्कृष्ड प्रतिभा का परिचय दिया है। नूरजहाँ की भाषा 


प्रभार 


प्रसाद-गुण से युक्त, प्रांजल और प्रवाहमयी है। मुहावरों के प्रयोग में कवि को श्रदुभुत 


१. न्रजहाँ, सगे १८, प० १४५ 
्े नसरजह रजहां, सगे डर, प्‌० १७ 
- मूरजहाँ, सर्ग ७, पु० ५५ 


अर बब-+ब- अपनाकर, 


कि 
ध् तक 


ब्ै ७ 
हो 


सिद्धार्थ ३८७ 


सफलता मिली है। उनके प्रयोग से भाषा में श्रघिक सजीवता और भावमयता प्लागई 
है। इस रचना में संवादों की योजना भी सुन्दर नाटकीय ढंग से हुई है। गयास भौर वेगम, 
मेहरुस्तिसा और सर्वसुन्दरी, सलीम और मेहरुस्तिसा के पारस्परिक कथनोपकथन 
पर्याप्त नाटकीय छटा लिए हुए हैं 

इस प्रकार सामान्यतया नूरजहाँ में महाकाव्य के अनेक तत्त्वों का समुचित निर्वाह 
टण्टिगत होता है। हाँ, नायक जहाँंगीर के चरित्र में महाऊ्मव्योचित शालीनता और 
गरिमा का अभाव आदर्ंवादी भारतीय हृदय को खठकता अवश्य है। नूरजहाँ के प्रति 
जहांगीर का प्रेम आदर्श प्रेम नहीं कहा जा सकता। उसमें लोक-मर्यादा की अवहेलना 
दिखाई देती है । विवाह से पूर्व ही जहांगीर का मेहरुन्निसा का वार-वार चुम्बन तथा 
आलिंगन और विवाह हो जाने पर उसके पति देर अफ़गन को सरवा कर उसे अपनी 
प्रेयसी के रूप में पुनः प्राप्म करता एक महाकाव्य के नायक के उदात्त चरित्र के अनुकूल 
नहीं दिखाई देता | नायक के चरित्र में महानता के प्रभाव में भी कथावस्तु का समुचित 
निर्वाह, प्रकृति-वर्णन और भाषा-शली की उत्क्ृष्टता की दृष्ठि से नूरजहाँ एक उत्कृष्ट 
रचना सिद्ध होती है। 


दूँ 
सिद्धाथ 
(रचनाकाल--सन्‌ १६३७) 
अनूप शर्मा द्वारा रचित सिद्धार्थ भी एक महाकाव्य है। इसमें जन्म से लेकर 
निर्वाण तक महात्मा बुद्ध की सम्पूर्ण जीवत-कथा वर्णित है। कथानक अठारह सर्गों में 
विभाजित है। हरिश्ौध के प्रियप्रवास को श्रादर्श मानकर कवि ने प्रियप्रवास की धली 
पर इसकी रचना की है। प्रियप्रवास के समान इसमें भी रचयिता ने शुद्ध सेस्क्तनाभित 
खड़ीबोली और संस्कृत्त के भिन्‍नतुकान्त वर्णिक दृत्तों को स्थान दिया है। सिद्धार्थ की 
रचना महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों के अनुसार की गई है। इसका कधानक इतिहास- 
प्रसिद्ध है। घीरोदात्त गुणों से युक्त क्षत्रियवंभीय राजकुमार सिद्धार्थ इसके नायक हैँ 
श्ंगा र-रस को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। चभञान्त, वात्सल्य धादि अन्य रसों की: 
छठा भी इसमें देशने को मिलती है। सन्ध्या, रजनी, सूर्योदय, वर्षा, वसन्‍्त आदि ऋतुओं 
तथा विविध प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर वर्णन भी इसमें वर्तमान हैं। महाकाव्य-सम्बन्धी 
परम्परागत लक्षणों के निर्वाह के प्रतिरिवत सिद्धार्थ में महाकाव्योचित विविधतापूर्ण 
जीवन की अभिव्यक्ति, माभिक प्रसंगों की सृष्टि भौर उद्देष्य की महानता भी पर्याप्त 
मात्रा में वततमान है। इसलिए हम इस रचना को महाकाव्यों को श्रेणी में स्थान देना 
उचित ही समझते है 

सिद्धार्य का कयानक सुसम्वद्ध है। राजकूमार सिद्धार्थ की विरवित, साधना झौर 
सिद्धि से सम्बन्धित आधिकारिक कया के साथ विविध घटनाओं की प्न्विति दिखाई देती है। 


इ्प८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


विविध वर्णन कथावस्तु के प्रवाह में मनोरम विराम भ्वश्य उपस्थित करते हैं पर कथा- 
सूत्र कहीं टूटता नहीं दिखाई देता । 
सिद्धार्थ में राजकुमार सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा के चरित्र पर विशेष 
प्रकाश डाला गया है। सिद्धार्थ के चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है पर यशो- 
धरा के चरित्रांकन में स्वाभाविकता की रक्षा नहीं हो पाई है। यशोधरा के रूपवर्णन, 
वसनन्‍्त-विहार-वर्णन श्रौर नवदम्पती की प्रेम-क्रीड़ाओं के वर्णन में यशोधरा एक विला- 
सिती नायिका के रूप में ही हमारे सामने आती है। वसन्‍्तोत्सव के अवसर पर वह एक 
कामातुरा नवयुवती के समान राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय को मुग्ध करती हुई दिखाई 
देती हैः-- 
“छविमपी श्रतिधन्य पशोधरा, विशिख से जिसने स्वकटाक्ष के । 
श्रवण लो श्ुव का धनु तान के, क्षत किया मुगराज-कुमार को) ॥” 
इसी प्रकार विरहवर्णन में भी यशोधरा एक पुत्रवती गहिणी के रूप में नहीं, 
विरह-विधुरा कामिनी के रूप में ही अंकित हुई है । सुमन को सम्बोधित करती हुई यशो- 
धरा कहती है: -- 
“सुमन, तू श्रलि-चुम्बन से कभी, उन नहीं सकता इतना सुखी । 
वन चुकी जितनी श्रन॒रवत में, श्रधर-चुम्वन से शकनाथ के 0 
दयित के प्रति चुम्बन-काल में, चयन सीलन में करती रही। 
पर न तू, प्रिय मीलित-नेत्र हो, श्रमर को करता रसदान है ॥४* 
कहीं-कहीं सिद्धार्थ के बिरह में यशोधरा के हृदगत भावों की व्यंजना मनोवैज्ञा- 
निक ढंग से हुई है। राजकुमार सिद्धार्थ को भिक्षुक के रूप में पाकर यशोधरा की मनो- 
व्यथा का मनोवैज्ञामिक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है:--- 
“हुट गए पट इवेत पयोद-से, खुल गया भुख पूर्ण सुधांशु-सा । 
सिसकती “पत्ति, श्रार्य' पुकारती, गिर पड़ी प्रभु के पद-पद्य प3े ॥” 
सिद्धाथ में प्रकृति-वर्णन के ग्रनेक सुन्दर स्थल वतंमान हैं । प्रकृति-वर्णन मुख्यतया 
परम्परागत प्राचीन शंली पर किया गया है। आलम्बन, उद्दीपन और भ्रालंकारिक इन 
तीनों रूपों में कवि ने प्रकृति के सुन्दर चित्र खीचे हे। श्रालम्बन के रूप में वर्षाकालीन 
प्रकृति का एक चित्र देसिए:--- 
“सुहायना सावन सास मंजु था, प्रशस्त था शीतल गन्धवाह भी । 
पयोदमाला नन में घिरो हुई, प्रसार व्यापा निविडान्धकार का ॥ 
हुइ तृणों से हुरिता बसुन्धरा, ययार्य-नाम्नो सरसा रसा लसी। 
इतस्तत: थीं फिरतों वनानन्‍्त में, मनोरमा रक्तिम इन्द्रगो पिका* ॥” 


<न्‍अ 


कक लत 








१. सिद्धाय, सगे ५, प० ६६ 

२. मिद्धाये, सर्ग १६, प० २४७-४८ 
३. मिदधाय, सर्ग १७, पृ० २७४ 
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यशोधरा के पिरह-वर्णन में उद्दीपन विभाव के रूप में प्रकृति-चित्रण के अनेक 
उदाहरण इस में वर्तमान है। जेसे:--- 
“प्यारे पक्षी, अतिशय सुखी संग ले स्वीय हंसी । 
मेरे श्रागे विहर तन में श्राग क्यों तू लगाता ।॥। 
संगोगी को निरख, मन में विप्रयुक्ता दुखी हो। 
संतापों फी विषम गुरुता फेलती है कृशांगी? हाँ 
#क्लरव-पिक-फेकी भत्त हो फूजते हैं। 
समद हरिण दीड़े सामने श्रा रहे हैं ॥ 
प्रमुदित शुक-सारो कुंज़ सें कूजते हूँ। 
पर मुश्छ मरती को कान श्राक्के जिलादे 
श्ंगाररस का परिपाक सिद्धार्थ में श्रच्छा हुआ है। यहां हंगार के संयोग और 
विप्रत्तम्भ दोनों रूपों की विशद व्यंजना हुई है । यद्योघरा के सौन्दर्य-वर्गन और नवदम्पती 
के विरह-वर्णन में संयोगश्वृंगार की और यशोघरा के विरहवर्णन में विप्रत्तम्भ झंगार की 
ग्रभिव्यक्ति हुई है। संयोग शएंगार का एक उदाहरण ली जिए:-- 
भ्समक्ष ही राजकुमार को लखा, मदालत्ा चंचल-लोचना हुई। 
उन्हें दूगों के पथ से स्वचित्त में, घिठा लिया लोचन सूंद प्रेम से ३े ॥7 
राजकुमार सिद्धार्थ की वाल्य-क्रीड़ाओ्रों के वर्णन में वात्सल्य की छठा दीख पड़ती 
है शोर सिद्धार्व की वराग्यमरी उक्तियों में शान्तरस का निर्वाह श्रच्छा हुन्ना है* । 
सिद्धार्थ में उपमा, रूपक, उपेक्षा आदि अलंकारों का परम्परागत रूप में प्रयोग 
प्रनेक स्थलों पर किया गया है। अनेक पद्यों में इत अ्रलंकारों का प्रयीय यत्तसाध्य ही दीख 
पढ़ता है; उनमें स्वाभाविकता और भावोद्दक की क्षमता बहुत कम लक्षित होती है। हा, 
काव्य के कलापक्ष की समृद्धि में वे पूर्णतया समर्थ हैं । निम्नोद्धृत पद्ों में कद: उपभेयोपमा, 
उपमा, उद्रेक्षा और सन्देह अलंकार की योजना हुई हैः-- 
१. सिद्धाय, सर्म १६, प० २५५ 
२. सिद्धार्य, सर्ग १३, पु० १६३ 
३. सिद्वाये, सर्ग ६ पृ० ८१ 
डे. जेसे :--पकड़ के जननी कर-तर्जमनी, उछलते हिलते-डुलते हुए। " 
जद लगे चलने कुछ दूर वे, सस निमग्न हुए सुस्त में सभी ॥ 
+तिद्धारय, सर्ग ३, पृ० ४१ 
५. जेसे :--प्रहो प्राणी छसे श्रवनितल पे कलेश सहते। 
दुली हो रोगी हो मृत बन पुनः जन्म घरते ॥ 
सदा भोगों में थे रत रह जघी हाय बनते । 
यही बया भोगों का अय इति यही दया जगत को॥। 
“-सिद्धाे, से १२, मु० १७४ 


३६० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


उपमेयोपमा:--- “मति रही कमला-सम कोमला। 
नवनवा कमला मति-सी रही 0 
तनु-समानव विभा श्रति रम्य थी। 
तन विभा-समर था प्रतिभूष का 
उपमा:-- “है पुण्डरीक-सस श्रानन चार शोशी। 
क्राभा कपोल पर कोकनदोपमा है ॥ 
इन्दीवराम्वक समावुत हैं निशा में। 
हैँ घोधिता सकल संजु मुणालिनी-सी ९ 
उत्प्रे क्षा:-- “देखो, सरोज-कर एक उरोज प॑ है। 
है दूसरा सुमुखि के मुख को छिपाए॥ 
मानों सनाल सरसीरुह शम्भु पै, या । 
राफेश पे स-घिस करव की कलो है?॥ 
सन्देह:--- “कमल थे, मुग थे, कि सुनेत्र थे । 
विहग थे, शिव थे कि उरोज थे ॥ 
मुक्र था, विधु था कि सुखाब्ज था। 
तड़ित यो, रति थी कि यशोघराए॥ 
सिद्धार्थ की भाषा शुद्ध संस्कृतमयी खड़ीबोली है | कई स्थलों पर संस्कृत के 
श्रप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा में दुरूहता भी झा गई है । विपंचिका (वीणा), 
पद्यतोहर (श्रमर), एण (मृग), कशेशय (कमल), भगण (नक्षत्र ), भेकयूथ (मंडूक- 
समह) भेकारि (सर्प) आदि संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनके श्रर्थ का ज्ञान पाठक को सर- 
लता से नहीं हो सकता । प्रियप्रवास की तरह लम्बे-लम्बे समस्त पदों का प्रयोग बहुत कम 
स्थलों पर हुआ है । जहाँ-कहीं कवि ने समास-बहुला भाषा को अपनाया है वहां भाषा में 
प्रस्थाभाविकता ओर दुरूहता झा गई है । जैसे:--- 
“झ्याजन्म-को कनद-क्ानन-कामचारो । 
मातंग-गंड-मद-चारण-चक्रवर्तो ॥ 
मन्दार-मेदुर-म रन्द-रसाल-लो भी । 
हैं पद्यतोहर सुफ्ी सर-मब्य-वर्ती _॥/ 
सिद्धार्थ के रसयिता ने मुस्यतया प्रियप्रवास की शुद्ध संस्कृतमयी, श्र॒लंक्त भाषा- 
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१. सिद्धाय, सगे १, पृ० २ 

!- घसिद्धावं, सगे १२, पृ० १६४ 
 सिद्धायं, सर्म १२, प० १६३ 
, सिद्दार्य, रूगे ५, प० ७० 
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शैली को अपनाया है। द्वुतविलम्बित, वंशस्थ, वसन्ततिलका, मन्दाक्रास्ता, शिखरिणी, 
शार्दूलविक्रीडित आदि विविध वणिक वृत्तों का प्रयोग संस्कृतमयी भाषा के अनुकूल ही 
हुआ है । छत्दयोजवा भी सामान्यतया प्रसंगों और भावों के अनुकूल ही हुई है । 
हरिश्रौध के प्रियप्रवास का अनुकरण करते हुए प्रनुप शर्मा ने सिद्धार्थ की रचना 
की है । इसकी भाषा-शली पर प्रियप्रवास की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । प्रियप्रवास और 
सिद्धार्थ के अनेक प्रसंगों में भी साम्य दिखाई देता है| कृष्ण और सिद्धार्थ के वाल्य-वर्णन 
में, राधा और यश्ोघरा के विरह-वर्णन में और पवनदूती तथा हंसदूत जे प्रसंगों में पर्याप्त 
समानता पाई जाती है। सिद्धार्थ के अनेक पद्चों में प्रियप्रवास की छाया लक्षित होती हैं । 
तुलना के लिए कंतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हेँ:--- 
प्रियप्रवास:--- “क््वरिपत होकर के कदि किकिणी । 
विदित थी करती इस बात को ॥ 


>< >< >< 
कलित नुपुर की कलवादिता । 


जगत को यह थो जतला रही ॥। 
कब भल्रा न श्रजोव सजीवता । 
परस के पदर्षकज पा सके? ४! 
सिद्धार्थ:--- “"क्वणित हो कटि की कलकिकिणी । 
प्रम मुख्य हुई निज्ञ भाग पे॥ 
रणत नृपुर यों करने लगे। 
हस बड़े पद-वंदव से हुए ॥7 


>< > >< 
प्रियप्रवास:--- “इसुकते गिरते पड़ते हुए । जननि के कर की उंगली गहे ॥ 
सदन में चलते जब इयास थे। उसड़ता जब हुष-प्रयोधि थाउ ॥' 
सिद्धार्थ-- “पकड़ के जननी कर-तजेनी, उछलते हिलते-डुलते हुए । ४ 
जब लगे चलने कुछ दूर वे, लख निषण्न हुए सुख में सभीरं॥” 


>८ है प्‌ 
प्रियप्रवास:---“मिसगे ने, सौरभ ने, पराग ने। प्रदान की थी अतिकान्तभाव से । 

वसुन्धरा को, पिक को, सिलिन्द को । सनोज्ञता, सादकता, सदान्घता ॥ 
बसन्‍्त को भाव-भरी विभूति-सी । सनोज की मंजुल पीठिका-समा | 
लसी कहीं थी सरसा सरोजिनी ॥ कुमोदिनी सानस-मोदिनी कहीं" प 

१. प्रियप्रदास, सर्म ८, ४६-४७ 

२. सिद्धाये, सम ३, प० ४१ 

३. प्रियप्रवास, समे ८, डे भू 

४. सिद्धार्थ, समझे ३, पु० ४१ 

५. प्रियप्रदास, सर १६, ४- 
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सिद्धार्थ--- “सुखद प्रकृति ने दी भूमि को मंजु शोभा। 
मृदु परभूत को भी गन्ध ने मत्तता दी॥। 
सरज समन ने दी भग को भ्रास्तिमत्ता ) 
छवि सकल धरा पे शोभनीया लसी थी ॥ 
वह मनसिज की जो पीठिका हूँ प्रसिद्धा । 
नव मधु-ऋतु की जो भावना भूतिरम्या ॥ 
ग्रति सुभग अनूठी दशेकानन्ददात्री। 
विकसित सुषमा थी माधवोी वाटिका सें '॥४ 
2५ 2५ 26 
प्रियप्रवास:---'कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो । 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को *॥” 
सिद्धार्थ८-- “कासारों में भ्रमण करके रक्त अंभोज लाना। 
धीरे घीरे सरक उसको पाँव पे डाल देनाउे ॥” 
>< >८ >< 
प्रियप्रवास: --“उद्यानों में सु-उपयन में वाठिका में सरों में । 
फूलों वाले नवल तर में पत्चशोभो द्वुमों में ॥ 
श्राते जाते ने रम रहना श्री न श्रासकक्‍त होना । 
फुंजों में श्रो कमलकल में ठीथिका में वनों में <॥॥” 
सिद्धा्थं:-- “मश्राते जाते बिपुल सरिता मार्ग में जा मिलेगी। 
होंगे पक्षी स-मुद कितने सेलते निर्भेरों में ॥ 
सीधे जाना, विरम रहना तू वहाँ पै न प्यारे। 
ज्ञानी सारे विषय तज के घ्येय ही चाहते हैं ॥॥* 
थ्रियप्रवात्त के अतिरिक्त भ्रश्वघोप के बुद्धचरित, कालिदास के भेघदुत, भ्त हरि 
के वराग्यशतक आ्रादि संस्कृत की रचनाग्रों का प्रभाव भी सिद्धार्थ पर यत्र-तत्र दिखाई 
देता है । 
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: सिद्धार्य, सर्ग १६, पृ० २३ 
 प्रियप्रदास, सर्म ६, ७० 

३. सिद्धार्य, सर्म १६, प० २६३ 
४. प्रियप्रधथास, सर्ग ६, ४७ 

५. सिद्धाये, सर्ग १६, पु० २५७ 


अीचिजे 
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देत्य वंश कं ३8३ 


न के." 
ह द्त्च वद्ध 

कक व (रचताकाल--सन्‌ु १६४७) 

श्री हरदयालुिह द्वारा रचित दैत्यवंश महाकाव्य अठारह सर्गो में विभवत है । 
इसकी रचना ब्रजभाषा में हुई है। इसमें राजा हिरण्याक्ष से लेकर स्कन्द तक सम्पूर्ण 
देत्यवंश को महाकाव्य के विषय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। कालि- 
दास के रघुवंश और माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनादवघ से कवि ने देत्यवंश के लिखने 
की प्रेरणा प्राप्त की है। भाज के मानवतावाद से प्रभावित होकर कवि ने दंत्यों-जसे 
चिरतिरस्कृत पात्रों के चरित्र को इस महाकाव्य का विषय बनाया है। प्राचीन पोराणिक 
कथानक, पुरानी ब्रजभाषा और पुरानी काव्यशली को अपनाकर भी कवि ने इस रचना 
में नवीन सौन्दर्य श्रीर नवीन मानव-भावनाश्रों की सृष्टि की है। प्राचीन पौराणिक 
आख्यानों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि देवों के चरित्र में सदगुणों के होते हुए भी छल- 
कपट, स्वार्थलिप्सा, विश्वासघात आदि अनेक दोष भी विद्यमान हैं भौर दंत्यों में अनेक 
दुर्बलताओं के होते हुए भी संयम, दानशीलता, झौदार्य झादि अनेक ग्रुण पाए जाते हैँ | 
फिर भी देवगण अधिक सम्मान तथा सहानुभूति के पात्र बने रहे हैं और उन्हीं के भाई 
देत्य देवों के प्रतिदवन्दी होने के कारण यूग-युग से त्तिर॒स्क्ृत होते रहे हैं। देत्यवंश के रच- 
थिता ने दँत्यों के चरित्रगत विशेषताश्रों को प्रकाश में लाते हुए उनके प्रति मानवीय 
सहानुभूति जाग्रत करते का सफल प्रयास किया है। 

देत्यवंश की रचना महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों के श्राधार पर की गई है। 

हाँ, महाकाव्य के नायक के सम्बन्ध में प्राचीन परम्परा का पालन द॑त्यवंश में नहीं हुआ 
है। कवि ने देत्यों में ही धीरोदात्त ग्रुणों की उदभावना करके उन्हें नायक के पद पर 
प्रतिष्ठित किया है। कालिदास के रचुवंश की तरह इसके अनेक (दत्यवंशीय छः भूषपाल ) 
नायक हैं। प्राचीन परम्परा के अनुसार देत्यवंश के झ्रारम्भ में मंगलाचरण (सरस्वती- 
वन्दना ) और देत्यवंशीय राजाओं का गुणानुवाद किया गया है। इसका कथानक पुराण- 
प्रसिद्ध और १८ सर्गों में विभवत है। प्रत्येक सम में एक ही छन्‍्द का प्रयोग और सर्गान्‍्त 
में उन्द-परिवर्तेत के नियम का पालच भी इस रचना में ठोक हुआ है । श्एंगार और वीर 
रस को प्रमुख स्थाव दिया गया है और रोद्र, वीभत्स, भयानक, वात्सल्य तथा हास्य जैसे 
अन्य रसों को ग्रवतारणा भी इसमें यन्न-तन्न हुई है। सन्ध्या, प्रभात, समुद्र, सरोवर और 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के सुन्दर वर्णन भी इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्तमान हैं । इस प्रकार 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह देल्यदंश में श्रच्छी तरह हुआ है। कथानक में 

महाकाव्योचित सम्बन्ध-निर्वाह नहीं हो पाया है; कहीं-कहीं कथा प्रवाह खंडित से। दिखाई 
देता है। इतिवृत्तात्मक स्थलों की भी इस में न्यूनता नहीं है । इस प्रकार की तरदियों के 
होते हुए भी दंत्यवंश के अनेक प्रसंग महाकाव्योचित गरिसा को लिए हुए हैं। रघुवंश- 
जैसा उच्चकोटि का महाकाव्य न होने प्र भी हम इसे साधारण कोटि के रीतिवझ महा- 


१६४ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


काव्यों में स्थान देना उचित ही समभते हैं । 
दत्यवंश का कथानक पौराणिक है। उसका मुख्य आधार श्रीमद्भागवत है। 
कवि ने परम्परागत कथानक में यत्र-तत्र परिवर्तन भी किया है। शूकर के रूप में विष्णु 
का हिरण्याक्ष के उद्यान को नष्ट-भ्रष्ट करके उसके हृदय में क्रोध उत्तेजित करना, ' 
लक्ष्मी के स्वयंवर में सरस्वती का लक्ष्मी को विविध देवों का परिचय देना *, देत्यों के डर 
से मानसरोवर में छिपे इब्द्र का हंस-द्वारा शची को संदेश देना 3, और वामन की बाल- 
फ्रीड़ाग्नों का विशद चित्रण आदि प्रसंगों में कवि ने नवीन और मौलिक उद्भावनाएँ 
की हैं । दत्यवंश के कथानक का सम्बन्ध मुख्यतया हिरण्याक्ष, हिरण्पयकशिपु, विरोचन, 
वलि, वाण और स्कनन्‍्द इन छ: दंत्यवंश्ीय राजाप्रों से हैं। सम्पूर्ण देत्यवंश से सम्बन्धित 
यह कथानक बहुत विस्तृत है। उसके विकास में कवि ने समास-पद्धति को अपनाया है। 
इसलिए उसमें महाकाव्योचित सम्बन्ध-निर्वाह नहीं दिखाई देता । कथानक के विविध अंगों 
में ््ंखलावद्धता नहीं श्राने पाई है। 
चरिन्रचित्रण की दृष्टि से द॑त्यवंश के लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। दंत्यों 
के चरित्र की विशेषताशत्रों को प्रकाश में लाने के लिए देवों के चरित्र को गिराना श्रावर्यक 
नहीं समझा गया है। कवि ने देवों के प्रति लोकमत की अ्रवहेलना नहीं की है । इन्द्र, 
घी और वामन के चरित्रांकन में देवों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति दिखाते हुए स्वाभा- 
विकता की रक्षा हुई ह। देवों के बन्धु होने के नाते ही दैत्यों का गुण-गाव किया गया 
हैं" । मानसरोवर में हंसों की जोड़ी को देख कर शची के लिए सन्देश भेजने में इन्द्र की 
उत्सुकता का मनोव॑ज्ञानिक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है:--- 
“हंस फे दन्दहि देसत ही, 
अपने दृग ते प्लेंस॒ुवा वरसायों । 
प्र म-सेंदेस पठाइवे को, 
मधघवा झमिलाप कछू दरसायो ॥॥ 
सीस हिलायफ राज मराल, 
सनो सिर धारिय को सरसायी । 
सोज्-प्रबेग सो पे तबहीं, 
फछ भाषि सकयो ने गरो भरि प्रायो* ॥ 


, देपिए---द॑त्यदंद, सर्ग १, ३३ 

 देशिए---द॑त्यवंद, सर्मग ४, १३-३६ 

« देणिए--दंत्यचंश, सर्गों ७, ३६-६० 

, देशिए---दत्यदंश, सर्ग १०, ६-१७ 

" याही व्याज़ देवनि फे बन्धु देत्यवंसिनिको, रुचिर चरित्र चार प्रमुदित गाहइहों। 
--देत्यवंश, सर १, ४ 
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, देगिए---दत्यबंध, सर १, ५-११ 


दैत्य॑चंध . ३६५ 


इसी प्रकार बालक वामन की साहसपूर्ण चेष्टाओं की अभिव्यक्ति ऐसे पद्चों में ह 
हुई हैः-- 
“जदे खेलन को मुनि-बालन के सेंग, 
सो घिच्र कानन जायो करे। 
सतवारे मतंगनि की गहि सुण्डमि, 
कौतुक ही वह घायो करें । 
दसनावली को गिने चाधन की, 
चढ़ि के तिन्‍हें कौहूँ चलायो करे। 
पय पीवत सिहिनी कौ प्रिसु खेंचि, 
कर्बो बल सौं गहि लायो करे* | 
देत्यवंशीय राजाओं का चरित्रांकन भी अच्छा बन पड़ा है । उनकी व्यक्तिगत 
विशेषताओं का क्रमिक विकास इस रचना के सीमित क्षेत्र में संभव नहीं हो सका है, 
किन्तु उनकी जातिगत विशेषताओं पर कवि ने यथेष्ट प्रकाश डालने का प्रयास किया है * । 
देत्यवंशीय वीर निहत्ये शत्रुओं पर प्रहार नहीं करते:--- 
“निबल प्ररिन पै देत्यचंश के दीर न तीर चलावत 3 ॥ 
इन्द्र-पत्नी शची और उसके पुत्र जयन्त के प्रति दैत्यों की उदारता की व्यंजना 
शी के इन शब्दों में हुई हैः-- 
“मेरो प्लेचसी करों न कछू, 
बलि सोंहि बिलोकि विनीति दिखाइहे । 
त्थों झबला शुति के वर बीर 
,. पुलोमजा पे नहिं हाथ चलाहइहै 
हो नृपत्रीति कौ धारि हिये 
न जयन्तहु की दिसि दीठ उठाइहै । 
बर हैं वाको लला तुम सौं 
हम लोगति सों कहु क्यों चतराइहै पर 


कहीं-कहीं कवि को पात्रों के सजीव चित्र भ्रंकित करने में पर्याप्त सफलता मिली 
है। शुकाचार्य का एक चित्र देखिए:--- 





१. देत्यवंश, सगे १०, १२ 

२. देत्यवंदा, सगे ३, ५-११ हे 
३. देत्यवंश, सगे १५, ३५ 

४. देत्यवंश, सगे ७, १६ 


३६८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


दैत्यवंश में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उन्‍्मीलित, परिसंख्या झ्ादि 
परम्परागत भ्रलंकारों का प्रयोग प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। अधिकांश अलंकारों 
का प्रयोग भावों में तीत्रता लाने की क्षमता रखता है किन्तु कहीं-कहीं उनमें अस्वा- 
भाविकता-सी झा गई है । रूपक का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है:-- 
“मृगपति-सरिस निसंक निसाकर कानन गगन बिहारी । 
मुकता-तखत विख्लेरि दियो नभ तम-गज-कुंभ बिदारी ॥ 
दिजपत्ति ग्रसन पाप सों राहुहि रोग भयो दुखकारी। 
ग्रव विरहिन-मुख-चन्द्र ग्रसन हित धावत वदन पसारी) ॥” 
निम्नोद्धत पद्यों में क्रशः उन्मीलित और परिसंख्या की श्रमसाध्य योजना 
दिखाई देती हैः--- 
उनन्‍्मी लित :--“जोरी मरालनि की तब लों, 
मोतिया चुनिरव तेहि श्रोर सिधारी । 
जोन्ह में ऐसी मिली तहें वा, 
नहिं दूँढ़िहु पावति सो निज प्यारी ॥ 
प॑ सुनि पजनी की भनकार्राहे, 
हंस भयो तेहि को शअ्नुसारी । 
पालतू हैँ चले श्राये इत, 
सुरनायक यों निज हीय विचारी* 
परिसंरया :--“रहे निसुलहि सूल, भिषग गेहनि खल देखे । 
पर-नारी-फर परस करत तिनहिन श्रवरेसे ॥ 
जुग्रा वृषभ के कन्च, जतिन कर दण्ड सोहाहीं। 
नतंक गन में भेद, वान-नृप-सासन माहीं3 ॥”" 
देत्यवंश की भाषा साघारणतया प्रौढ, परिमाजित ब्रजभापा है, पर कहीं-कहीं उस 
पर सट्टी बोली का प्रभाव भी दिसाई देता हैं । प्रसंगों के अनुसार वह कहीं कोमल तो कहीं 
झ्ोगपूर्ण दिखाई देती है। उसमें दुत्हता कही नहीं भ्राने पाई है । उदाहरण के लिए दैत्यों के 
टर से शचो को व्याकुलता तदनुकूल कोमल और मामिक बद्दों में व्यक्त हुई है:--- 
"चादर दुकूलनि. त्यागि सच्ची, 
तन पे पहरी एक फारिये सारो। 
फंफना फिकिनी नूपुर श्रौ, 
पदर्फकंज सो पंजनियानि उतारी ।॥ 


१. देत्यवंश, सर्ग १२, ५ 
२. देत्ययश, सर्ग ७, ३ 
३. दत्ययश, सर्ग १४, ४७ 


>> अनजान -मकवाकान 





देत्ववंश ३६६ 


दासिन में दुरि के भगी बाम, 
जयन्त पे कातर दोठि को डारी। 
घीरज नेकोौ न धारि सकी, 
ग्रमरावति-नाथ सुरेस की नारी" ॥/ 
इसी प्रकार वाणासुर की सेना का प्रस्थान ओजस्विनी भाषा में वर्णित हैः--- 
“बाजत संत्र सेन पर डंका। होत महा रव घोर श्नतंका | 
घुन्घ पूरी इमि चहुँ दिसि रहेऊ। मनहेँ सॉँकफ् दिनमनि छिपि गयऊ ॥ 
हाली घरा सेस फन डोले । करि चिक्‍्कार द्विरद बहु बोले ॥ 
गुहा माँहि निदिया तजि गाढ़ी । सिहिन झाइ हार पे ठाढ़ी * 
भाषा में भावमयता और सजीवता लाने के लिए देत्यवंश में यत्र-तत्न लोकोव्तियों 
और मुहावरों का प्रयोग भी अच्छा हुआ है। जेसे:--- 
"जो करे हुठ तेहि को दवावत यह बड़ेन की रीति है३। 
४ले शपने ही हाथ परसु॒ निज पायन मारदयौएँ 
“जो खनत श्रोरन के मिधन हित कूप संग में जायक, 
हूं सावधान तथापि तेही गिरत वामें आयकी ॥ 
“सब कहत सज्जन कबहेँ निज मरजाद को छोरं नहीं ६ ।” 
“पत्त कपत बने ती बने, तऊ मातु कुमातु बसे कदों नाहीं? ।” 
देत्यवंश में कवि ने कवित्त, रोला, हरिगीतिका, स्वेया, दोहा, चौपाई, रूपमाला 
और सार आदि छन्दों का प्रयोग किया है। मात्रिक छन्दों का प्रयोग ब्रजभाषा की प्रवृत्ति 
के अनुकूल ही दिखाई देता है। 
दत्यवंश का कथानक पुराणों से लिया यया है, इसलिए उसमें तदनुरूप प्राचीन 
युग की अ्रभिव्यक्ति ही प्रधानतया हुई है। पर साथ ही नवयुग की रचना होने के कारण 
आधुनिक काल की नवीन विचारधाराग्रों को भी उसमें यत्र-तत्र स्थान दिया गया है । 
राजा वलि ने अपने शासनकाल में प्रजा के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृपि- 
सम्बन्धी जो योजनाएँ बनाई उनमें समाज-कल्याण-सम्वन्धी नवयुग की भावनाएं मुखरित्त 





१. देत्यवंश, सर्ग १०, ३३ 

२. देत्यवंश, सगे ५, दोहा १२ 
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४५. देत्यवंदा, सर्य ३, ४२ 
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७, देत्यवंश, सर्ग १०, ५८ 


४०० हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


हुई हैं? । इसी प्रकार स्कन्द के शासनकाल में गाँवों की स्थिति सुधा रने के लिए पुस्तकाः 
श्रीपधालय और पंचायत झादि की जो व्यवस्था की गई है उस पर ग्रामसुधार-सम्ब 
नवयुग की योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । 
दत्यवंश पर अनेक पूर्ववर्ती रचनाओं का प्रभाव लक्षित होता है। कवि ने रघु 
से प्रेरणा पाकर कतिपय स्थलों पर उसका अनुकरण भी किया है। रघुवंश के अति: 
दत्यवंश के हंसदूत-प्रसंग पर कालिदास के मेघदूत झौर श्रीहर्ष के नंपधीयचरित का प्र* 
भी दृष्टियोचर होता है। इसीप्रकार वामन के वाल्यवर्णन में सूरदास के बालली 
सम्बन्धी पदों की छाया लक्षित होती है। यत्र-तत्र कवि वे भारवि, तुलसी, बिहारी, ४ 
तेन्दु आदि भ्रन्य कवियों के भावों को भी अपनाया है । वुलना के लिए हम यहाँ करि 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं :--- 
“घिलोचन दक्षिणमंजनेन संभाष्य तद्वंचितवामसेत्रा । 
तयेव वातायनसत्निकर्ष ययी शलाका मपरा चहन्ती 3 ॥४ 
“हरबराय तिय चली एक दृग प्रंजन दीन्हें। 
इूजो रंजन काज भसी शअ्रेंगुरी मेंह लीसन्‍्हेंट ॥/! 
हट >< अर 
“क्रमेण मिस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा। 
प्राणपत्रापगमादनन्तर'. लतेव संनद्धमनोज्षपलत्लवा"७। ॥” 
दोहद को दुस बीतत ही, प्रेगना श्रेंग श्रंगनि छाई अ्रभा-सी । 
गात विकास प्रिया को भयो, जगी श्रोर हो दी पति दीपसिखा-सी 0 
प्रानन चंद श्रमंद गही दुति, वाढ़ी हिये क्रनिलापनि रासी ॥ 
जीरन पात गिरे ते मई, किसले जुत सो लतिक्का लतिका-सी * ॥ 


हर >< >< 
“दिनेषु मच्छत्स नितान्तपीवरं तदीयमानीलमु्ख स्तनहयम्‌ । 
तिरइचकार भ्रमराभिनीलयो: सुजातयो: पंकजकोशयो: श्रियम्‌ ९ 
“फुच दोउन के मुख पे बर बाम के, ऐसी लसी कुछ स्यथामलत्ताई । 
प्ररविन्दनि के मनो कोसनि पं, श्रमरावलि की छवि मंजुल छाई ४! 
है ५ > 


. देसिए--दंत्यवश, सम २, ३७-४० 

« देसिए--दंत्यवंश, मर्म १८, दोहा ५-६ 
« रघुवबंग, सम ७, ८ 

, देत्यदंग, समे ८, ३४ 

« रघुवंग, सर्म २, ७ 

, सेन्ययश, सर्म १०, ३ 

७. नधृपंश, सर्ग ३, ८ 

८. चेत्यवश, समे १०, २ 


प्दू हो 5) २3 


री #थथ 


देत्यवंश - - ४४०१ 


“उवाच घात्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्बय चांगुलिम्‌ । 
प्रभूच्च नस्र: प्रणिपातशिक्षया पितुमुंद तेन ततान सो$भेक:* 0 
“घाय के बैच कहे ठतुतराय, संकेत पे माथ नवावन जागो । 
त्पों श्रेंगुरी गहिके तिय को, हरुएं हुरुए महि श्रावन लागो ॥ 
भावन लागो भने सबके, सुख कोंद चहूँ सरसावन लागो। 
या विधि वामन बाल निते, पितु मातु को मोद बढ़ावन लागो 
व >५ है 
“पुराधिरुढ़: शयन महाधनं विवोध्यसे यस्‍्तुृतिगीतिमंगले:। 
प्रदर्भदर्भामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रामशिये: शिवारुते:2 ४ 
'फेस-सी सेज पै पौढ़ि समोद, विभावरि जो नित सोय बितावत | 
प्रावहि होत प्रबोधन काज, अनन्द सों किन्त्र बीन वजावबत ॥| 
जा बर बंस प्रसंसिब को, विरुदावलो चारन चाव सों गावत | 
सो मही सोय सिवा के विलापनि, हाय ! सुने निदियाहि भगावतरँ ॥/ 
ँ८ हर >< 
(कौन सी हाँक पर चोंक चंडीस विधि, 
चंडकर थक्ित फिरि तुरेंग हॉँके* (* 
बाकी हाँक जाकी सुनि श्रसनि निपात सम, 
रवि रथ वाजि मग छांडि भरके लगे * ।/ 
/५ 4 ५ 
“वबरसा विगत सरद ऋतु भ्राई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जतु वरषा कृत प्रगठ बुढ़ाई ॥।*! 
“वर्षा विगत सरद ऋतु शआईं। पके धान चहुँ श्रोर सुहाई ॥ 
चहुँ दिसि लखत घवल छवि कासा । घनविहीन भो विमल श्रकासा 5 ॥।” 


५ ५ २५ 
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४०२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


“मानहुँ मुंह दिखराववी, दुलहिंहि करि श्रतुरागु। 
सातु सदनु मतु ललनहूँ, सोतिनि दिया सुहागुर है 
“सानहें मुखदिखरावनी महू करि श्रमित श्रनुराग । 
सासु सॉंप्यो सदन, पिय सन सुमृखि सोति सोहाम रे ॥ 7 
>< >< >< 
“सुक्ष्म कटि परब्रह्म लॉ श्रलल लखो नहें जाइउ ।॥” 
“या तिय की कटि की उपमा, परब्रह्म लो जात नहीं कछु भाखी ९ ॥ 
>< >< >< 
“कहुँ सुन्दरों नहांत बारि कर जुगृत्र उछारत । 
जुग अंतवुज मिलि म॒क्‍त गुच्छ सनु सुच्छ निकारत पथ 
धोवति सुन्दरि बदन करन शअ्रति ही छवि पाचत। 
वारिधि नाते ससिकलंक सनु कब्नल सिटावत ॥ 
“अंजलि भरि जल रानि उछारत । 
नहिं उपमा कछु बनत विचारत ॥। 
जनु अ्रंवुज भरि कोसनि मसाहीं। 
मुकतगुच्छ जल डारत जाहीं ॥ 
स्ि वर सलिल बदन पर डारी।॥ 
मृंग मद-विल्दु धोव सुकुमारों॥ 
मनहें फमल जल नात्त विचारी। 
दोन्हु मपंक कर्क पखारी१ हर! 
>< >< 
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न सीनी जीन नजर" 


जी 6 अर 62 ७ 


अंगराज 
(रचनाकाल--सच्‌ १६५०) 


श्री आनन्दकुमार-रचित अंगराज पच्चीस सर्गो में विभकत एक उत्कृष्ट महाकाव्य 
है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध सेनानी, दानवी र, सत्य-पराक्रमी, महारथी कर्ण के चरित्र 
का उज्ज्वल रूप उपस्थित किया गया है। कर्ण के चरित्रचित्रण के साथ-साथ इस रचना 
में महाभारत की सम्पूर्ण कथा भी झा गई है । कर्ण के शौय॑, औदाये, मित्रप्रेम और आात्मा- 
भिमान का वर्णव महाभारत तथा कौरव-पांडवों के युद्ध से सम्बन्धित अनेक काव्यों में 
मिलता है । कौरव-समाज में कर्ण ही एक ऐसा प्रभावशाली महान चरित्र है जिसकी 
प्रशंसा युधिष्ठिर, अजुन और क्रृष्ण जैसे विपक्षियों ने भी मुक्तकंठ से की है । 
इसी महिमामय चरित्र को एक स्वृतन्त्र नायक के रूप में प्रस्तुत कर अंगराज की रचना 
की गई है । 

कर्ण के चरित्र की विशेषताश्रों को प्रकाश में लाने के लिए अंगराज में महाभारत 
की मुलकथा में यत्च-तन्न परिवर्तेत और नवीन उद्भावनाएँ भी की गई है। परम्परागत 
प्राचीन कथानक में मौलिकता लाने के लिए कवि ने स्तुत्य प्रयत्न किया है। सुर्यलोक- 
वर्णन, द्रोपदी के पंचपतित्व तथा चीरहरण और पांडवों के (स्वर्गारोहण के स्थान पर ) 
देशनिर्वासन जैसे प्रसंगों में पर्याप्त मोलिकता दीख पड़ती है। अझंगराज में कर्ण की जीवन- 
गाथा के साथ विविध घटनाझ्रों का सुन्दर सामंजस्य दिखाया गया है । 


चरित्रचित्रण की दृष्टि से भी कवि को अंग्राज में पर्याप्त सफलता मिली है । 
कर्ण के चरित्र की विशेषताओं की अभिव्यक्ति सुन्दर बन पड़ी है। युधिष्ठिर, अजु न, 
भीम ओर द्रौपदी के चरित्र को कवि ने ग्रिरा दिया है। वस्तुतः पाण्डवों के लोकप्रसिद्ध 
पावत चरित्र को गिरा कर दुर्योधन और उसके मित्र कर्ण को ऊपर उठाने में कवि का 
दुस्साहस लक्षित होता है। कर्ण का चरित्र स्वयंगेव इतना उदात्त और शक्तिशाली 
है कि धर्मराज युधिष्ठिर और सती साध्वी द्रोपदी के चरित्र को गिराए विना भी उसे 
महत्ता मिल सकती थी । युधिष्ठिर को चरित्रहीन और द्रौपदी को पाण्डवों की पंचायती 
पत्नी बनाकर कवि ने चिर-प्रतिष्ठित लोकधारणा का विरोध किया है? । कुन्ती के 
कानीन अथवा सूतपुत्र होने के कारण महाभारत के कर्ण के चरित्रगत कलंक को घोकर 
कवि ने उसे अपने महाकाव्य के चरितनायक के रूप में उपस्थित किया है। महारथी कर्ण 
के निधन पर कवि ने उसकी चारित्रिक विभूतियों का उल्लेख इस पद्य में किया हैः-- 

“पमानदीय शक्ति का प्रतीक भारतीय दचीर, 


कर्ण शस्त्र-पत होके चीरलोक को गया। 





१. देखिए--श्रंगराज, सगे ६, ३८ 


अीकलनन+-> 2. 


४०४ हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्य 


दीन-हीन प्राणियों का चिन्तामणि रत्न तथा, 
रत्नवती-रत्वन नर-रत्वतराज खो गया । 
सज्जनों का कल्पव॒क्ष मूल से विनष्ट हुश्रा, 
जागरूक द्वारप स्वतन्न्नता का सो गया 0 
हो गया श्रजीव राज-पभ्रंग श्रंगराज बिना, 
झौर पअंगराज-दिनराज श्रस्त हो गया) हर 
सर्वग्रुणसम्पन्न कर्ण का द्विजवेश में परशुराम के आश्रम में अ्रस्त्रविद्या की शिक्षा 
प्राप्त करना उसके महिमामय उत्कृष्ट चरित्र को आघात अवश्य पहुँचाता है । 
श्रंगराज में प्रकृतिवर्णण को भी विशेष स्थान मिला है। निम्नोद्धृत पद्यों में 
क्रमश: मधुयामिनी, चन्द्रोदय और गंगा के सुन्दर चित्र अंकित किए गए हैँ:--- 
“गगन मन्दिर से प्रिय, देखिए, परम रूपदती सचुयाभिनी । 
घट सुधाकर का कर में लिए, नवसुधा चसुधा पर डालती ॥॥ 
नवलता-तरु-पललव-फूंज में नव॒लता श्रधिकाधिक झा गई । 
बन गई कमनोय विशेष है, पवन सेवन से द्रुम-राजिका 3 ॥/! 
“उदय है कमनीय मयंक का, गगन मस्तक का शुभ स्वप्न है। 
लगा रहा यह विश्व-कदीनद्र के, सरस मानस-मान-समान है ॥ 
यह शशांक नहीं ह्विजराज है, कर रहा तप शून्य प्रदेश में। 
हृदय में उसके यह व्याप्त है, विदित भ्रीवर श्रीवर-रूप की 3 ॥” 
“प्रम्वु नहीं, वह उत्सुक होकर थी सुख के नयनाम्बु बहातो । 
लोल तरंग नहों, वह थी निज श्रंग-उमंग श्रभंग दिखातो ॥ 
यान प्रवाह-निनाद, स्वयं पद-नूपुर थी श्रति मंजु बजाती। 
सिन्धु-समागम को चह थी सुखदा, सुखदा प्रमदा-सम जाती ९ ॥”! 
प्रंगराज में प्रकृतिवर्णन संस्कृत के कवियों की परम्परागत प्राचीन शैली को 
लिए हुए है। प्रकृतिचित्रण के अतिरिक्त विविध दृथ्यों के वर्णन में भी पर्याप्त रोचकता 
झोर सजीवता है । 
पंगराज एक वीररस-प्रधान महाकाव्य है । युद्ध वर्णन में वीररस की सुन्दर प्भि- 
व्यक्ति हुई है। वीर के साथ ही श्ंगार, करण और शान्त रस का समावेश भी इसमें 
दिसाई देता है। रोद, वीभत्स और भयानक चीररस के सहायक वन कर इसमें ग्राएं हैं । 
प्रंगराज की भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। उसमें कई स्थलों पर संस्कृत के 
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१. प्रंगराम, सर्ग २१, २२५ 
. प्रगराज, सर्ग १४, २-३ 
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४. प्रंगराज, सर्म १५, २२ 
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भप्रचलित शब्दों के प्रयोग से अस्वाभाविकता और दुरूहता आ गई है। अलंकारों का 

प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । शब्दालंकारों में यमक ओर अथरलिंकारों में से अ्पहनुति की 

झोर कवि की विशेष रुचि लक्षित होती है। अधिकांश सलंकारों का प्रयोग यत्तसाध्य 
है, स्वाभाविक नहीं । इसमें कवि ने भावपक्ष की ओर विश्वेप ध्यान न देकर कलापक्ष को 

समृद्ध करने का अधिक प्रयास किया है। चमत्कारपूर्ण शैली का अनुसरण करते हुए क 

ने अपने विषय को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दनाया है। महाकाव्य के शास्त्रीय 

लक्षणों का निर्वाह अंगराज में ग्रच्छा हुआ है । इतिहास-प्र सिद्ध कथाचक, नांयक में उदात्त 

गुणों की प्रतिष्ठा, सर्ग-रचना और छन्द-सम्बन्धी नियमों का पालन, वीररस की प्रशु- 

खता झौर विविध दृश्यों के वर्णव आदि प्रायः सभी तत्व इस रचना के महाकाव्यत्व की 

पुष्टि करते हैं । 


वद्ध॑मान 
(रचनाकाल--सन्‌ १६५१) 

श्री अनूप शर्मा द्वारा रचित वद्धमान महाकाव्य सत्रह सर्यो में उपलब्ध होता है। 
इसमें जनधर्म के उन्‍्तायक, महामहिम भगवान्‌ महावीर (वर्धमान) का सांगोपांग जीवन- 
चरित्र एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाराज सिद्धार्थ और उनकी 
पत्नी त्रिशिला के दाम्पत्य-जीवन, त्रिशिला के गर्भ से महावीर (वर्धमान) की उत्पत्ति, 
उनके वाल्य-जीवन, ग्रहत्याग, तपदचर्या, ज्ञानप्राप्ति और धर्मोपदेश आदि का विस्तृत 
वर्णन इस रचना में पाया जाता है। अनप शर्मा से सिद्धार्थ के समान इस रचना में भी 
संस्कृत के महाकाव्यों की प्राचीन परिपाटी का अनुसरण किया है। हरिश्रौध के 
प्रियप्रवास की तरह इसमें भी कवि ने संस्कृत के वंशस्थ, मालिनी, द्रतविलम्पित आदि 
वणिक व॒त्तों को स्थान दिया है किन्तु प्रधानता वंशस्थ वृत्त को ही प्राप्त हुई है। इसकी 
भाषाशली भी प्रियप्रवास से सिलती-जुलती है। 

महाकाव्यों को परम्परागत परिपादी के अनुरूप वद्ध॑मान में सिद्धार्थ के यश्ञ:- 
प्रताप, तरिशिला के रूपगुण तथा वसन्त, ग्रीष्स, वर्षा, शरद्‌ आदि पद ऋतुओओों के सुन्दर 
सजीव वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें शान्तरस की प्रधावता है । वायक महावीर के 
विवाह-बन्धन में न पड़ने के कारण म्यृंगाररस के लिए यहाँ कोई अवकाश न था, फिर 
भी कवि ने महाराज सिद्धार्थ और रानी त्रिशिला के दाम्पत्य-प्रेम के सरस, मामिक चित्र 
प्रस्तुत कर शंगाररस की सुन्दर छदा दिखाई है। काव्य की नायिका के झ्रभाव में भग- 
वान्‌ महावीर की माता के रूप में रानी तरिशिला के नख-शिख और रतिक्रीड़ा का वर्णन 
प्राचीन काव्यपरम्परा के अनुकूल होता हुआ भी खटकता अवश्य है । 

भगवान्‌ महावीर के चरित्र का विकास वद्ध॑मान में अच्छे ढंग से हुआ है। वे 
वाल्यावस्था से ही चिन्तनशील झौर दयालु दीख पड़ते हैँ। घीरे-घीरे संसार के प्रति _ 


४०६ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


उनकी वैराग्यभावना बलवती हो जाती है। मनृष्य-जीवन की क्षण-भंग्र॒रता का चित्र वे 
इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं:-- 
“सनुष्प का जीवन एक पुष्प है, प्रफुल्ल होता यह है प्रभात में । 
परन्तु छाया लख सए्ध्यकाल की, दिकोरो होके गिरता दिनान्‍्त में 0 
मनुष्य फा जीवन रंगभूमि है, जहाँ दिखाते सब पात्र खेल हैं। 
जभी हिलाया कर सूत्रधार ने, हुआ पटाक्षेप तुरन्त मृत्यु का) ॥” 
संसार के हित की भावनाश्रों से परिपूर्ण महावीर के धामिक उपदेद भी सर्वे- 
साधारण के लिए वोधगम्य और सरत हैं । 
वद्धंमान की भाषा प्रियप्रवास की-सी संस्कृत-वहुला शुद्ध खड़ीबोली है पर उसमें 
सुदीघ॑ समस्त पदावली की प्रचुरता नहीं है। रूपक, उपमा शझ्रादि झलंकारों की छटा पद- 
पद पर देखने को मिलती है। उनका प्रयोग परम्परागत और कहीं-कहीं श्रमसाध्य होने 
पर भी काव्य की सीन्‍्दर्य-वृद्धि में समर्थ है। 
रानी त्िशिला के रूपवर्णन में कवि ने उपमा, रूपक जैसे अ्रलंकारों की योजना 
सुन्दर ढेंग से की है । उपमा का एक उदाहरण देखिए :--- 
“प्रभा शरच्चन्द्र-मरीचि-तुल्प है, 
विभा शरत्कंज-समान नेन्न को। 
शुभा शरदु-हँस-समा सुचाल हैं, 
विशाल तेरी छवि वाम-लोचने * ॥ 


रावण 
(रचनाकाल--सन्‌ १९५२) 


वर्तमान युग के मानवतावाद से प्रभावित होकर उपेक्षित पात्रों की चरित्रगत 
विशेताओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से श्री हरदयालुसिह ने दैत्यवंश के पदरचात्‌ रावण 
महाकाव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। रावण महाकाव्य में वाल्मीकि श्रौर तुलसी के 
प्रतिनायक रावण को नायक के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस रचना में कवि ने 
सीतापहरण रूपी कलंक से कलंकफित होते हुए भी रावण के चरित्र की महत्ता प्रतिपादित 
की है। रावण महाकाव्य का कथानक सच्रह सर्गों में विभवत है। विन्ध्याटवी के वर्णन से 
फाव्य वा आरम्भ करके कवि ने ककसी के गर्भ से विश्ववा के तीन पुत्र रावण, कुम्भकर्ण; 
मेघनाद धौर एक क्या शूर्पणसा की उत्पत्ति, रावण का धान्यमालिनी और मन्दोदरी 
से वियाए, लंका में रावण के राज्य की प्रतिप्ठा, लक्ष्मपदद्धारा शूप॑णसा के अ्रपमान से 

१. वर्धभान, सर्ग १०, ८५-८६ 

२. वद्धंमान, सर्ग २, ८४ 


रावण ४०७ 


क्रुद्ध होकर रावण-द्वारा सीतापहरण, राम-रावण-युद्ध और रावण की मृत्यु, विभीषण का 
लंका पर अधिकार, रावण के पुत्र अरिमर्दन का विभीषण से युद्ध, विभीषण की पराजय 
और प्रन्त में भ्रिमर्दन की अध्यक्षता में लंका को स्वाधीनता की प्रतिष्ठा आ्रादि का वर्णन 
सुन्दर और मौलिक ढंग से किया है। 

कथानक का मूल आधार वाल्मीकि-रामायण है पर उसके विकास में कवि ने 
अपनी मौलिक सजन-शक्ति का यथेष्ट परिचय दिया है। कथानक का विकास कहीं मन्द 
तो कहीं तीन गति से हुआ है। जहाँ तक कथानक का सम्बन्ध रावण के चरित्र से है, वहां 
कथा मन्दगति से झ्रागे बढ़ती है पर भ्रन्य प्रसंगों में वह प्रवाहमयी दीख पड़ती है ! 

रावण के चरित्रचित्रण में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। राम के अनन्य 
भक्त होने के कारण तुलसी ने राम का उत्कपे दिखाने के लिए रावण के चरित्र को बहुत 
गिरा दिया है। रावण महाकाव्य में रावण के चरित्र का उज्ज्वल ओर प्रभावशाली रूप 
हमारे सामने आता है । रावण के चरित्र में उसके अपरिमेय पराक्रम, अदम्य उत्साह, 
लोकोत्तर शो, आत्मगौरव और पाण्डित्य की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। वह विशुद्ध 
वेरप्रतिशोधन की भावना से ही सीता का भ्रपहरण करता है और उसे लंका में राज- 
बन्दिनी बना देता है। सीता के प्रति उसका व्यवहार राजोचित शिष्टता लिए हुए है।--- 

“सोचि इसि दसकन्ध ने तब सीय को हरि लीन्ह । 
ल्याइक तेहि लेक में निज र्जवन्दी कोनन्‍्ह ॥ 
तासु सुख को सब व्यवस्था करी लंक-नरेश 
तथा पूछत रह्यों बाकी कुशल-बृत्त हमेशा 

रावण अपने देश, जाति और राष्ट्र का सच्चा हितेषी है। वह शूप॑णखा के अप- 
मान को समस्त राक्षसजाति का श्रपमान समझता है। 

रावण के अतिरिक्त पअन्य राक्षसों के चरित्र में भी कवि ने विद्वत्ता, आत्मगौरव, 
शोय आदि म्ुणों की प्रतिष्ठा की है। तुलसी के समान उन्होंने राक्षयों का बीभत्स और 
निन्‍्दनीय रूप नहीं दिखाया है। स्थीपात्रों में से केकसी, मन्दोदरी और सुलोचना का 
चरित्रचित्रण बहुत सुन्दर और हृदयग्राही बन पड़ा है। उनके चरित्र में शारीरिक सोन्दर्य 
ओर चरित्रगत शालीनता का सुन्दर समन्वय हुआ है। मन्दोदरी के सौन्दर्य का एक चित्र 
देखिए:--- 

“जा दिन ते सय दानव-नन्दिनी, व्याहि के लंक पुरी मेंह आ्राई । 

सानसरोवर में भनो हेम, सरोज खिल्पो सुखमा बगराई ॥॥ 

व; नभ सील से राजत संजु, फलाघर-मंडल मंडि जुन्हाई । 

तारिका-माल सी झआलिन सौ घिरो, या विधि वाल रही छवि छाई * ॥” 





१. रावण, सर्ग १२, ११ 
२. रावण, से ६, १ 


९०८ हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्य 


विभीषण के चरित्र में कवि का नवीन दृष्टिकोण लक्षित होता है। अन्तिम तीन 
सर्गों में विभीपण को ही प्रधानता मिली है। विभीषण के चरित्र में-विश्वासधात, वन्धु- 
विरोध, राज्य-लिप्सा श्रोर कुत्सित वासना दिखाकर कवि ने उसे एक स्वार्थी, देशद्रोही 
व्यक्ति के रूप में श्रंकित किया है । तुलसी ने उसे राम का आपद्वन्धु समभ बहुत ऊपर 
उठा दिया है पर रावण के रचयिता ने उसके दुग्न णों की उपेक्षा नहीं की है । 


प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र रावण महाकाव्य में देखने को मिलते हैं । विन्ध्या- 
टवी, तद्गत सरोवर, सन्ध्या, चन्द्रोदय, प्रभात आदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन महा- 
काव्योचित सजीवता और शालीनता को लिए हुए हैं। प्रभात का एक चित्र देखिए:-- 


“चन्द्रिका सों ससि रोतो भयौ, छनदा छन में श्रव चाहती चाली । 
लागे विहुंगम बन्द उड़ान, चहेँं दिसि कुृजि उठी चटकाली ॥॥ 
मन्द वहे लगी सीरी समीर, औ व्योम पे छाय रही चहुँ लाली । 
भाल पै प्राची दिसा के सनों, धरि सिदुर-बिन्दु दियो उषा श्राली" ॥/ 


रावण महाकाव्य की भापा शुद्ध ब्रजभाषा है; उसपर कवि का पुरा अधिकार 
दिखाई देता है। कवित्त, घनाक्षरी, सर्वया, रोला श्रादि प्राचीन छन्‍्दों का प्रयोग रसों के 
ग्रनुकुल दिखाई देता है। मश्टंगार श्रौर वीर रस का परिपाक इस कृति में अ्रच्छा हुआ है। 
कादम्बरी, रघुवंश, मेघदूत झ्ादि संस्कृत के काव्यों का पर्याप्त प्रभाव इस रचना पर 
दिखाई देता है। विन्ध्याटवी श्रौर तदृगत सरोवर के वर्णन में कादम्बरी की छाया स्पष्ट 
है। गर्भभरालसा मन्दोदरी की तुलना रघुवंश की सुदक्षिणा से की जा सकती है । 
सुलोचना तक सन्देश पहुँचाने के लिए मेघनाद के चन्द्रदूत पर मेघदूत का प्रभाव भी स्पष्ट 
दीस पड़ता है। अपने पुर्ववर्ती अनेक कवियों की भावधारात्रों और विपयों को अपनाते 
हुए भी कवि ने उनका अन्धानुकरण कहीं नहीं किया है। कहीं-कहीं तो उन्होंने अ्रपने पूर्व- 
नर्ती कवियों के भावों को अधिक झाकपक श्रौर प्रभावशाली बना दिया है। 
इस प्रकार रावण की गणना आधुनिक रीतिवद्ध महाकाव्यों में को जा सकती है । 
विपय झोर भाषांली में प्राचीनता के होते हुए भी इस रचना में पर्याप्त मौलिकता और 
नवीनता दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान यग की परिस्थितियों की अ्रभिव्यवित भी उसमें 
पत्र-तत्र हुई है। अपने युग में श्रीमती सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडिता जैसी 
महिलापों को उच्च राजनंतिक पद पर प्रतिप्ठित होते देख कवि ने शूपंगखा को जनस्थान 
के गवर्नर के रूप में श्रेंकित किया है। रावण-द्वारा ऋषि-मुनियों के विद्रोह के दमन में 
घ्ट्रीय महासभा के सत्याग्रह के दमन का प्रतिविम्व दीख पड़ता है। विभीषण को 
राज्यच्युत करके प्ररिमदन की अव्यक्षता में लंका की स्वतन्त्रता में वर्तमान प्रजातंत्र 
शासन की ऋलऊक दिसाई देती 


2. रादण, सगे २, १ 


जथ-मारत 
(रचनाकाल--सन्‌ १६५२) 

श्री मंथिलीशरण भुप्त द्वारा रचित जय-भारत की गणना हिन्दी के झाधुनिक महा- 
काव्यों में की जा सकती है। जय-भारत का मुल्य प्राघार महाभारत है। इसमें नहुष के 
वृत्तान्त और कौरव-पाण्डवों के जन्म से लेकर पाण्डवों के स्वर्गोरोहण तक की सम्पूर्ण 
कथा सैंतालीस सर्गों में वणित है। सर्मो का नामकरण उनके प्रतिपाय विपय के आधार 
पर (१-नहुप, २-यदु और पुरु, ३-योजतगन्धा, ४-कौरव-पाण्डव, ५-बन्धु-विद्वेंप, 
६-द्रोणाचाये, ७-एकलव्य, ८-परीक्षा, ६-याज्ञसेनी, १०-लाक्षागृह, आदि) किया गया 
है। महाभारत का कथानक इतना व्यापक, जटिल और वविध्यपूर्ण है कि उसे एक ही 
रचना में सुसम्बद्ध प्रवन्धीचित रूप देना एक दुस्साध्य कार्य सिद्ध होता है। महाभारत की 
मूलकथा के साथ अनेक ऐसे उपाख्यान जुड़े हुए हैं जिचको लेकर स्वतन्त्र रूप से अनेक 
महाकाव्यों की रचना विभिन्‍व कवियों ने की है। संस्कृत में किराताजु नीय, शिशुपालवघ 
और नैपधीयचरित जंसे महाकाव्यों की रचना ऐसे ही प्रसंगों श्रौर उपास्यानों को लेकर 
हुई है। जय-भारत में ग्रुप्त जी ने महाभारत की कौरव-पाण्डव-सम्वन्धी मूलकथा को ही 
अपने काव्य का विषय बनाया है । महाभारत की केवल उन्हीं प्रमुख घटनाओं को कवि ने 
धुना है जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कौरव-पाण्डवों से है। उन्होंने शकुच्तला, नल, विदुला, 
सावित्री आदि से सम्बन्धित कई उपाख्यानों तथा प्रसंगों को छोड़ दिया है । 

जय-भारत के कथानक में महाकाव्योचित घारावाहिकता नहीं है। वह कहीं 
तीत्र और कहीं मन्दगति से आगे बढ़ता है। महाभारत की घटनतासंकुल और विस्तृत 
कथा के वर्णन में गुप्त जी को समासशली अपनानी पड़ी है फिर भी उन्होंने मुख्यकथा 
और विविध घटनाओं के बीच अन्विति लाने का सफल प्रयास किया है। महाभारत के 
विविघ प्रस॑ंगों में ग्रावश्यक का ग्रहण भर अनावश्यक का त्याग कवि ने इतने कौशल 
से किया है कि कथा का अन्विति-सूत्र कहीं भी टूठता हुआ नहीं दिखाई देता । वस्तुतः 
महाभारत की विस्तृत-मूलकथा को संक्षिप्त रूप में जय-भारत में स्थान दिया गया है; 
इसलिए गुप्त जी मुख्यकथा के कई मार्मिक स्थलों पर यथोचित प्रकाश डालने में समर्य 
नहीं हुए । कौरव-पाण्डवों के महायुद्ध का वर्णन केवल एक ही छोटे से सर्ग में स्वछन्द- 
छन्‍्द को अपनाते हुए संक्षेप से कर दिया गया है । जय-भारत के कथावक के सुसंगठित और 
प्रवाहमय होते हुए भी उसमें यत्र-तत्र इतिवृत्तात्मकता और नीरसता श्रा गई है । 

महाभारत में अलौकिक घटनात्रों की प्रचुरता है। जय-भारत में गृप्त जी ने 
उनको प्रायः उसी परम्परागत रूप में भ्रपवाया है । हाँ, कहीं-कहीं उन अतिप्राकृृतिक 
और भतिमानवीय धर्संगों को चुद्धिग्राह्म, स्वाभाविक श्लौर समाज की मर्यादा के अनुकूल 
बनाने का प्रयास अ्रवंश्य किया गया है। उदाहरण के लिए द्रौपदी के पंचपतित्व-सम्बन्धी 
प्रसंग में लोकमर्थादा की रक्षा करने के लिए अर्जुन को ही द्रौपदी का पति स्वीकार किया 


४१० हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


गया है" । हिडिम्वा के चरित्र में स्वाभाविकता और द्रौपदी-ची रहरण-प्रसंग में मनोवैज्ञा- 
निकता लाने की चेष्ठा की गई है* । 
जय-भारत के सभी पात्र इतिहास-प्रसिद्ध भ्रौर परम्परागत हैँ । साकेत के लक्ष्मण, 
उभिला, कैकेयी, माण्डवी जंसे पात्रों के समान जय-भारत के पात्रों के चरित्रचित्रण में 
फोई विशेष मौलिकता नहीं दीख पड़ती । जय-भारत के प्रमुख पात्र युधिष्ठिर हैं। उनकी 
सत्यनिष्ठा और घमंपरायणता परम्परागत ही है। महाभारत के युधिष्ठिर के समान वे 
भी धर्म के समक्ष सब कुछ तुच्छ समभते हैंः--- 
“जीवन, यशस्‌, सम्मान, धन, सन्‍्तान, सुख सब भर्म के । 
मुझको परन्तु शत्तांश भी लगते नहीं निज धर्म केरे 
महाभारत के अन्य पात्रों की श्रपेक्षा युधिष्ठिर के चरित्रांकन की ओर भ्ुप्त जी 
ने विगेष ध्यान दिया है । सत्य और अहिसा की प्रभिव्यक्ति उनके चरित्र में सुन्दर वन 
पड़ी है। अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन प्रोदि चरित्र भी अपनी इतिहास-प्रसिद्ध विशेषताओं 
फो लिए हुए हैँ । महाभारत के भीष्म जैसे शक्तिशाली चरित्र का पूर्ण विकास जय-भारत 
में नहीं हो पाया है) कहीं-कहीं महाभारत के पात्रों का पुर्ननिर्माण आज के मानवत्ावाद 
के आधार पर किया गया है । महाभारत का दुर्योधन भी जय-भारत में सुयोधन बन गया 
है। उसका अन्त बहुत मर्मस्पर्शी है। दुःशासन जैसे दुष्ठ चरित्र को भी गुप्तजी ने भ्रातु- 
भवित से गोरवान्वित किया है । 
स्त्री पान्नों में द्रोपदी, कन्ती और गान्धारी के चरित्र का विकास सुन्दर ढंग से 
हुआ है । द्रौपदी के चरित्र में आरत्माभिमान, साहस, उदारता, सहनशीलता के साथ-साथ 
परिहास-कौशल और वावचातुर्य की भ्रभिव्यवित भी यत्र-तन्न हुईं है। स्वर्ग से लौटने पर 
अजु न के साथ मधुर वाग्विनोद में द्रौपदी की परिहास-कुशलता का एक चित्र इन दाब्दों 
में प्रंकित हुम्मा हैः--- 
...._१. बोले धर्मात्मज धृतिशाली, 'वर पाये वधू है पांचाली । 
दो वर ज्येष्ठ का पद पावें, दो देवरत्व पर बलि जावें। 
भोगें यों पाचों सु इसका, ताकें सदंव शुभ मुख इसका ४ 
““जय-भारत, लक्ष्यवेध, पृ० ११० 
२. सहसा दुःशासन ने देखा प्रन्धकार सा चारों शोर, 
जान पड़ा प्रम्बर-सा वह पट, जिसका कोई भ्रोर न छोर । 
प्राकर पध्ररुस्मात श्रति भय-सा उसके भीतर पँठ गया, 
फर जड़ हुए झोर पद कांपे, गिरता सा वह बैठ गया। 
“-मयभारत, दत, प० १३८ 
३. जय-भारत, केशों की कया, पु० ३०८ 5970४ 
४. भाई नहों फिरर में तुम्हारा, में चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही । 
“जयनारत, दुर्मोधन का दुप, पृ० २०५ 


जय-भारत ३११ 


“नहीं भूलता यह सुख मुभको, चाहे जहाँ रहेूँ में।” 
+इसको निज सौभाग्य कहें वा निज दुर्भाग्य कहूँ में ? 
मेरे कारण रह व सके तुम सुरपुर में भी सुख से 
फिर भी मेरा मुख न मिले क्या प्रिये तुम्हारे मुख से ? ” 
“किन्तु श्रमुत तो यहाँ नहीं है, रहो, चहीं वह छूट । 
दोष तुम्हारा ही है तुमने उसे नहीं यदि लूढा' 
जय-भारत में प्रकृतिवर्णन को अन्य महाकाव्यों की तरह कोई विशेष महत्त्व नहीं 
दिया गया है फिर भी उसमें कतिपय सुन्दर प्रकृति-चित्र देखने को मिलते हैं। शरद ऋतु 
का एक चित्र देखिए :--- 
“जल बरसा कर चित्नाम्बर ने फिर भोती बरतसाये, 
भरों उषा की सलिनांजलियाँ, गये हंस फिर श्ाये। 
पय का पंक सूये ने सोखा, अ्रमुत चन्द्र ने सोंचा, 
कनक कलम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति ने खींचा * ॥7 
श्ंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र आंदि प्रायः सभी रसों का समावेश जय-भारत 
में हुआ है पर उनमें से हूंगार, वीर, करण और शान्त की व्यंजना अच्छी हुई है। जय- 
भारत की भाषा प्रसंगानुसारिणी, प्रवाहमयी ओर प्रसादगुण से युक्त है । श्र॒लंकारों का 
प्रयोग भी इस रचना में स्वाभाविकता लिए हुए है। साकेत के जैसे मर्मस्पर्शी, सरस श्ौर 
भावपूर्ण चिन्त जय-भारत में नहीं मिलते फिर भी कई स्थलों पर कवि का काव्य-कौशल 
सहज ही प्रस्फुटित हो गया है| पाण्डवों के देहपात का दृश्य बहुत ही मर्मस्पर्शी है । नाव 
चलाती हुई धीवरसुता सत्यवती का कितना भव्य और भाववपूर्ण चित्र यहाँ चित्रित 
हुआ है :-- 
“उभरे अंग सास भरते से हिलकोरे से लेते थे, 
स्वेद-विन्दु साथे के सोतो भाग्य-सूचना देते थे। 
लम्बा बाँस लिए थी कर सें निज विजयध्वज-दण्ड यथा, 
चली चलाने को प्रभाव से भानों कोई नई प्रया। 
जल-पढ प्र अरुणातप रेखा उसका चित्रण करती थी, 
वह श्रम विफल देखकर बाला मुस्काती सन भरती थी। 
झलक वा यमुना की लहरों से सूंध रही थी सिर उसका, 
भोले मुख पर खेल रहा था बाल्यभाव श्रस्थिर उसका । 
खड़ा कछोटा, किन्तु क्ंघेला पड़ा-पड़ा उड़ चलता था, 
गोरे बाहु मूल सें यौवन फूला-फूला फलता थाडे।॥! 
१. जय-भारत, द्रौपदी और सत्यभामा, पु० १७६ 
२. .जय-भारत, द्रौपदी श्र सत्यभामा, पृ० १७४ 
रे. जय-भारत, योजनगन्धघा, पृ० २२ 
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पावती 
(रचनाकाल-सन्‌ १६५५) 

श्री रामानन्द तिवारी-द्वारा रचित पावेती महाकाव्य २७ सर्गो में विभकत है। 
उसकी रचना मुख्यत्या कालिदास के कुमारसंभव के आधार पर की गई है। कुमारसंभव 
में कथानक का आरम्भ हिमालय-वर्णन से होता है श्र कुमार-द्वारा तारकासुर के वध में 
उसकी समाप्ति हो जाती है। पाती में कथावस्तु यहाँ से भी आगे बढ़ती है श्रौर जयन्त- 
भ्रभिषेक, विजय-महोत्सव, तारक पुत्रों द्वारा तीन (राजत, श्रायस झौर कांचन ) पुरों की 
स्थापना, शिव-द्वारा उनका उद्धार तथा शिव-धर्म, शिव-नीति भौर शिव-संस्कृति के वर्णन 
में समाप्त होती है। १७ सर्गों में विभक्‍त कुमारसंभव की सम्पूर्ण कथा पाती के प्रथम १७ 
सर्गो में वणित है । प्रथम १७ सर्गो पर कुमारसंभव का गहरा प्रभाव लक्षित होता है पर 
प्रन्तिम १० सर्ग पर्याप्त मौलिकता लिए हुए हैं । 

तिवारी जी ने कुमारसंभव को आधार मानकर पार्वती में जिस कथानक को श्रप- 
नाया है उसमें नवयुग की रुचि के अनुसार कतिपय स्थलों पर कुछ हेर-फार भी किया है। 
पार्वती के पिता हिमाचल को हिमवान्‌ देश का तेजस्वी राजा? स्वीकार करके कथानक 
को अधिक चुद्धिग्राह्य बनाने का प्रयास किया गया है । कुमारसंभव में मदन-दहन के पश्चात्‌ 
रति का विलाप एक सम्पूर्ण सर्ग (चतुर्थ ) में विस्तार के साथ वर्णित है । करुणरस की 
व्यंजना इस सर्ग में बहुत सुन्दर बन पड़ी है, पर कथावस्तु के विकास की दृष्टि से रति- 
विलाप का यह विस्तार आवश्यक प्रतीत होता है। पाव॑ती में कवि ने इस प्रसंग को केवल 
तीन पद्मों में संक्षिप्त करते हुए" श्ौचित्य की रक्षा करने को चेष्टा की है। कुमारसंभव 
के भ्रप्टम सर्ग-गत शिव-पार्वती के सुरत-वर्णन को आज के समाज की परिष्कृत रुचि और 
लोक-मर्यादा के विरुद्ध समकझ कर पार्वती में स्थान नहीं दिया गया है। कैलाशन-प्रयाण 
नामक सर्ग के ग्रन्त में केवल दो-तीन पद्चों में शिव-पार्वती के मधुर-मिलन का मंगलमय 
चित्रण पर्याप्त समझा गया है| कुमारसंभव में कुमार की उत्पत्ति-विषयक झ्लौकिकता 
का परिहार करके पार्वतीकार ने कुमार को पार्वती का औरस पुत्र ही स्वीकार किया है। 
कुमार की शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में कुमारसंभव में कुछ नहीं कहा गया है किन्तु पार्वती- 
कार ने कुमार-दीक्षा' शीरपपक वाले सर्ग में परशुराम के झ्राश्म में कूमार की समुचित 
शिक्षा की व्यवस्था मौलिक ढेंग से को हूँ । कवि की यह उद्भावना कुमार के चरित्र के 
स्थामाविक विकास के लिए उपयुक्त सिद्ध होती हूं ! 


अाल्‍म-क-क- ००-मम 














मिआ शश ी थ ब 


हे उप्त विद्यात हिमवान देश के राजा तेजोधारी 
यीर हिमाचल थे ययारय॑ निज संज्ञा के श्रधिकारी, 
ध्रचल हिमाचल फे समस्त गुण उनमें सहज समाये, 
सोने में सुगन्ध श्रात्मा के गुण भूषति ने पाये 


हे े “पार्वती, सर्ग २, प० ५० 
२. देशिए--पार्दती, समे ५, प० १२५-१२६ हु 


पावेती ४१३ 


इस प्रकार परम्परागत कथानक में यत्र तत्र संशोधन और परिवर्तन करके कवि 
ने उसे आधुनिक युग के अनुरूप बनाने का प्रयत्वत किया है। पादवेती का कथानक साघा- 
रणत्तया सुसम्वद्ध है। हाँ, तारक-वध के अनन्तर कथानक के प्रवाह में शिथिलता अवश्य 
आ गई है। 
पावंती में विविध पात्रों के चरित्र-चित्रण में कवि को पर्याप्त सफलत्ता मिली है । 
पावेती को प्रमुख पात्र (नायिका) के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । उसके चरित्र 
में शील, सौन्दर्य, तपोनिष्ठा, पातिब्र॒त्य और विश्वमंगल की भावना की सुन्दर अभिव्यक्ति 
हुई है। शिव का चरित्र श्रतिमानवीय तत्वों को लिए हुए है, पर पार्वती को कवि ने 
मनुष्यलोक की आदर्श ग्रहिणी के रूप में अंकित किया है। पार्वती के पिता हिमाचल 
और माता मेना भी विशुद्ध मानवीय रूप में हमारे सामने आते है । राजा हिमाचल के 
वल-वेभव का सजीव चित्र इन पंक्तियों में अंकित हुआ हैँ:-- 
“दिव्य हिमालय के समान थी उनकी उज्ज्वल काया, 
जिसके अंग-अंग सें अ्रक्षय बल ओं दीरय समाया । 
दिव्य तेज को कांन्ति सुये को आभा-तती थो दिपती, 
विद्युत की लेखा लज्जित हो श्रन्तरिक्ष में छियती' ॥/ 
रानी मेना की चारित्रिक विशेषताशरों पर यहाँ भ्रच्छा प्रकाश डाला गया है: -- 
“उनकी लक्षणमयी घरा-सी कुललक्ष्मी कल्याणी, 
साम्राज्ञी थी, धर्म-प्रेम की प्रतिमा सेना रानी; 
स्नेह, शील, सौन्दर्य, तेज को सर्यादा चह जग में, 
करती जीवन-रस संचारित शासन की रग-रग में: ||” 
पावती के विवाह-प्रसंग में पुत्री को विदा करते समय मेना एक ममतामयी माता 
के समान विह्लूल दीख पड़ती है:--- 
“उर में उमंग झ्लो भर कर नीर नयन सें, 
फिरती थीं मेना व्यस्त व्यप्र आँगन छें; 
कन्या परिणय से थीं छृताथे दे मत्र में, 
विह्नल-सो थीं वे किन्तु दिदा के क्षण मेंरे ॥!! 
कुमारसंभव में कुमार के श्रतिमानवीय चरित्र का ऋ्मिक विकास स्वाभाविक 
ढंग से नहीं दिखाया गया है, किन्तु पावंती में वह वालस्वभावोचित क्रीड़ा करता हुआा 
धीरे-धीरे परशुघर के ग्राश्रम में शिक्षा प्राप्त करके देवताम्रों के सेनानी के पद पर प्रतिष्ठित 
होता है। छुमार के अतुल पराक्रम, शौय, त्रभिमान झौर तेज से देवगण प्रभावित हो 


१. पार्वती, सगे २, पु० ४६ 
२. पार्वती, सर्म २, पृ० ५० 
३. पादेती, सर्ग १२, पृ० २४६ 


४१४ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


जाते है? । 
पावंती में कवि ने विविध प्रसंगों और प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम वर्णन प्रस्तुत 
किए हैँ। हिमालय पर्वत, पार्वती-सौन्दर्य, वसन्‍्त-शोभा, शिवदर्शनोत्सुक पुरनारियों 
परशुघर के आश्रम, असुरों के साथ कुमार के युद्ध तथा राजत, आयस झौर कांचन इन 
तीन पुरों के विशद वर्णन पावंती में वर्तेमान हैँ । हिमालय-वर्णन बहुत प्रभावशाली और 
सजीव है ! हिमालय-स्थित भीमाकार शिलाश्रों श्र गुहाओं का एक चित्र देखिए:-- 
“ग्रमित अ्रजेव अमोघ शक्ति-सी पड़ी शिलाएँ भोसाकार, 
जिनका फिचित संचालन भी करता जाग्रत हाहाकार; 
ग्रयुत शतघ्ती तुल्य गुहाएँ वज्ञघोष से निज गम्भीर, 
कर देती विचलित श्रप्ुरों के दृष्त दलों का साहस घीर* ॥* 
पार्वती का नखशिख-सौन्दय्य-वर्णन प्राचीन परम्परा के अनुकल होने पर भी 
हृदयग्राही वन पड़ा है। कवि ने विविध अलंकारों की समुचित योजना से पाव॑ती के 
सीन्दर्य की श्रीवृद्धि की है । जसे:-- 
“अरुणिम श्रधरों के स्पन्दन में श्रादि उपा-सी खिलतो, 
शारदीय ज्योत्स्ना की निर्मल श्राभा स्मिति में मिलती ; 
आनन के अ्रपछप रूप से शंक्तित होकर मन में, 
प्रन्‍्तर की लज्जा से कलुपित हुआ मयंक गगन से |” 
शिवदर्शनोत्सुक नारियों की व्यग्रता का एक चिन्न यहाँ प्रस्तुत किया जाता है:--- 
“कोई शिकश्षु को करा रही पथ पान थी, 
किन्तु दे रही वातायन पर कान थी; 
निफट देस रब दोड़ी, ले शिशु गोद 
टांक सकी न पयोधर उत्सुक भोद में ॥” 
कृतिवर्णन के अनेक सुन्दर उदाहरण पाव॑ती में वर्तमान हैँ। सूयोदय का एक 
रमणीय निनत्र यहाँ श्रंकित किया गया है 


१. सबने शिया प्रणाम स्कन्द को लक्कर श्राते 
सिह झो' गति से गजराज लजाते। 
वाप्म न्‍फन्‍्घ को गति-विधि से गवित श्रभिमानी 
हुए देवता हृप्द देख श्रपना सेनानी ॥ 


“पार्वती, सर्ग १६, पु० ३३० 
२. पाबेती, सर्ग १, प० ३२ 


३. पायतोी, रत २, प्‌ृ० ६० 
४. पायतों, सर्म ११, पृ० २६४ 


पावंती ४१५ 


“प्रादी ने प्रसन्‍त हो रवि की शुद्धि आरतो उतारी, 
हुई. प्रहषित कन्याओं-सी दिग्वालाएँ सारी, 
सुर-बधुओं ने रत्वराशि-त्ते तारक पुंज लुदाए, 
जो कानन के पत्नदलों में श्रोस-विन्दु बन आए' 
विविध रसों का निवहि भी पाव॑ंती में अभ्रच्छा हुआ है । इसमें प्उंगार और वीर 
इन दोनों रसों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । करुण और वात्सल्य की छठटा भी इसमें 
पत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है । शउंगारवर्णन में उदात्तता और शिष्दता है । इसमें कृमार- 
संभव की त्तरह अश्लीलता कहीं नहीं आने पाई है । एक उदाहरण ली जिए:--- 
“हो रतिसल्सी तन्तय उम्रा भान-सा भूली, 
परवश-सी होकर शम्भु-स्कन्घ पर चली; 
पर युगल वाहु के दृढ़ सधु आलिगन सें, 
शिव ने पाया दिश्वाम् विश्वव्ध शयन मेंस 
इसी प्रकार असुरों के साथ स्कन्द के युद्धवर्णन में वीर रस की ब्यंजना सुन्दर ढंग 
से हुई है। जसे:--- 
“सुव तारक के वचन गे से वोला बढ़ कर स्कन्द कुमार, 
दानवेन्द्र ! कर चुक्के बहुत तुम जग में कठुणा का विस्तार, 
शिशुओं का चोत्कार करुण झौ अ्वलाम्ोों का हाहाकार, 
गूंज रहा शाइदत दिगन्त में बव तत्व करुणा का जयक्वार 3 ॥7 
कूमार की बाल-लीलाझओं के वर्णन में वात्तल्य और रतिविलाप तथा तारक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ शोणितपुर में शोक के वर्णन में कहण रप्त की सुन्दर व्यंजना हुई है । 
वात्सल्य का एक सुन्दर चित्र देखिए:--- 
“गोद में लेकर कभी यदि ईशा करते प्यार, 
खेलता था पन्‍्नगों से, सुन शअ्रभप फुंकार; 
पकड़ने को साल का चविधु बढ़ाता लघु हाथ, 
स्तेह-निर्भर शम्भु सुख से कुकाते निज माय ॥” 
पावती में कवि ने भावानुसारिणी, परिप्क्त भाषा को अपनाया है। भाषा के 
सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए विविध अलंकारों की योजना भी की गई है । उपभाओं की 
योजना में कवि ने विशज्येप कौशल दिखाया है। उपमा, रूपक, उद्मक्षा, प्रतीष आदि 
प्धिकांश अलंकारों का प्रयोग परम्परागत प्राचीन शैली के अनुसार किया गया है| 


१. पादंती, सर्ग २, पु० ५३ 

२. पादंती, सगे १२, पु० २६६ 
३. पाती, सर्ग १७, पृ० ३६४ 
४. पार्वती, सर्ग १४, पृ० २६६ 


४१६ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


कुमारसंभव का प्रभाव पार्वती पर अनेक स्थलों पर लक्षित होता है। पंचम 
(मदन-दहन ), पष्ठ (तपस्चिनी उमा) और सप्तम (शिव-दर्शान) इन तीतों सर्मो पर 
कमारसंभव के तृतीय और पंचम सर्ग का गहरा प्रभाव पड़ा है) कहीं-कहीं तो कवि ने 
कमारसंभव के पद्यों का अक्षरश्च: भ्रनुवाद प्रस्तुत कर दिया है। कतिपय उदाहरण तुलना 
के लिए यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं:--- 
कमारसंभव:-- “क्रोध प्रभो ! संहर संहरेति यावद्‌ गिर: खे भरुतां चरच्ति। 
तावत्स वह्निभंवनेत्रजन्मा भस्मावद्ेष सदन चकार' ॥ 
पावंती:--.. "क्षमा! क्षमा! शिव ! सरुद गणों को वाणी घेध गंगन को, 
श्रुतिगोचर हो सकी न, तब तक ज्वाल्रालोढ़ मदन को, 
भस्म शेष कर चुको वचहछ्चि वह निस्‍्सत दग से हर के 
व्याकुल हुए बिमोह-भी ति से सुहृद समाहत समर के * ॥ 
>< >< >< 
कुमारसंभव:-- “चपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्वरत्वेन निवेदितं बसु । 
वरेपु यद्‌ चालमगाक्षि ! सग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि नत्रिलोचने ३।।” 
पा्वत्ती:--- “रूप दिव्य बिरूप, फल श्रो जन्म हैं श्रज्ञात उनके, 
ग्रो दिगम्वर वेष से हैं विदित वेभमव-जात उनके, 
ग्रथि मृगेक्षणि ! काम्प हैं जो रूप, धन, कल श्रादि वर में, 
एक भी है क्या कर्थंचित प्राप्प ईफन्मान्न हर में* ॥ 
>८ 24 >< 
कुमारमंभव:--“मन्दाकिनीसकतवेदिकाशि: सा कन्दुर्क: कृत्रिमपरृश्नकेच । 
रेमे मुहु्मंध्पाता सखीनां क्रीडारस निविशतीव बाल्पे” ॥” 
पारवंती:-- “मन्दाकिनी नदी के तट पर पघतिकता के पुलिनों में, 
दास्दुक श्रौर पुतन्रिकाशों से सप्वियों संग दिलों में 
ऐपल सेल कर बाह्यकाल में, मातु समीप निश्ञा में 
फह कह चित्र कथाएँ, हरती मन दग फेर दिल्ला में5 ॥! 
ऐ न >< 


इस प्रकार अनेक स्थलों पर कुमारसंभव की छाया के होते हुए भी पावंती में 


भी ल.2 अनाथ 3, अभी ऑअनी 


छुमारस भव, संग ३, ७२ 

. पावती, सर्ग ५, प० १२४ 

« फुमारसंभव, सर्ग २, ७२ 

- पाती, सर्ग ७, पृ० १६४ 

9 ५. युमारसंनव, सर्ग १, २६ 
६. पायतो, सर्ग २, पृ० ५६ 


र्ण़््थ्ए १) हे 


नि 
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रश्मिरथी ४१७ 


ऐसे प्रसंगों की कमी नहीं है, जहाँ मोलिकता और उच्चकोटि का काव्यसौन्दर्य देखने 
को मिलता है । 
पाती की रचना महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों के अनुसार हुई है। इसका कथा- 

नक २७ सर्मो में विभाजित है भौर प्रत्येक सर्म में एक ही छन्द का प्रयोग किया गया है। सर्ग 
के अन्त में छत्द-परिवतंन इसमें नहीं हुआ है । कथावस्तु का समुचित निर्वाह, रसपरिपाक 
और मनोहर प्रकृतिचित्रण आदि महाकाव्य-सम्बन्धी परम्परागत तत्वों का इसमें समावेश 
हुआ है। कतिपय इतिवृत्तात्मक स्थलों के वर्तमान होते हुए भी मामिक और रसात्मक 
प्रसंगों की सृष्टि में कवि ने अपनी कवित्वशक्ति और भावुकता का श्रच्छा परिचय दिया 
है। भारतीय संस्कृति और जातीय आदर्शो की अभिव्यक्ति पार्वती में सुन्दर ढंग से हुईं 
है। पावंती भारतीय नारी का आदर्श प्रस्तुत करती हुई इस भू पर ही स्वर्ग की अव- 
तारणा में समर्थ दिखाई देती हैः--- 

“तपो ज्योतिसे पुत उमा-सी उज्ज्वल नारी, 

सस्‍्तेह शवित से बना सहज नर को त्रिपुरारी; 

गृह-गृह में शिव वास दिव्य कैलाश बनाती, 

भू में कृति-स्मिति-दृष्टि-कृपा से स्वर्ग खिलाती ?।॥। 


रव्मिरथी 


(रचनाकाल-सच्‌ १६५७) 


महारथी कर्ण महाभारत का एक महत्वश्ाली चरित्र है। पाण्डवों के पक्षपातती 
संस्कृत के परवर्ती कवियों ने जहाँ अजु न, युधिष्ठिर और भीम को लेकर अनेक काव्य- 
कृतियाँ प्रस्तुत कीं, वहाँ कर्ण के उज्ज्वल चरित्र की ओर उनका विश्वेप ध्यान नहीं गया ! 
दुर्योधन का साथी और सूतपुत्र तथा कृन्ती का कानीन पुत्र होने के कारण घर्म और वर्ण- 
व्यवस्था के समर्थक संस्कृत के कवियों ने कर्ण के अद्भुत शौय॑, त्याग और मिन्र-प्रेम से 
प्रभावित होकर भी उसे अ्रपदी रचनाग्रों में नायक के पद पर प्रतिष्ठित करने का साहस 
तहीं किया । आज के युग की मानवतावादी विचारधाराम्रों से प्रभावित होकर हिन्दी के 
कवियों का ध्यान संस्कृत-साहित्य के उपेक्षित चरित्रों की ओर गआ्राकृप्ट हुआ है । इसके 
परिणामस्वरूप श्री आनन्दकुमार जैसे वर्तमान कवियों ने अ्रंगराज जसे काब्यों में कर्ण को 
एक स्वतस्त्र नायक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महाभारत के इसी महान्‌ किन्तु 
उपेक्षित चरित्र को श्री रामघारीसिह दिनकर ते 'रश्मिरथी' में गौरवान्वित करने का 
स्तुत्य प्रयत्त किया है । 

रश्मिरथी का कथानक सात सर्मो में विभकत है। इसमें कर्ण के बाल्यकाल से 





१. पाती, सर्ग २५, पृु० शरे४ 


४१८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


लेकर युद्ध में ग्जु न द्वारा उसके वध तक की कथा वर्णित है। मूलकथा सुख्यतया महा- 
भारत के ग्राधार पर कही गई है किन्तु कर्णचरित्र-सम्बन्धी महाभारत की कथावस्तु की 
यहाँ केवल पुनरावृत्ति नहीं हुई है । यत्र-तत्र कवि ने कथावस्तु में संशोधन करते हुए उसे 
अपने युग के अनुकूल नये साँचे में ढालने का प्रयत्न भी किया है। रश्मिरथी में कथावस्तु 
का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है। यहाँ कथावस्तु के प्रवाह में वे मोड़ नहीं हैं. जोकि 
महाकाव्य में ग्रावश्यक माने जाते हैं । 
चरित्रचित्रण की दृष्टि से कवि को रश्मिरथी में पर्याप्त सफलता मिली है। 
इसमें कर्ण भ्ौर कुन्ती इन दो चरित्रों पर ही कवि ने विशेष प्रकाश डाला है। कर्ण के 
चरित्र में भ्रसीम ग्रुरुभक्ति, आदरश मैत्री, अद्भुत शौयं, उच्चकोटि की दानशीलता और 
महान्‌ त्याग आदि शुणों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । कुन्ती के हृदय में कर्ण के प्रति 
वात्सल्य की अ्रवतारणा हृदयहारी बन पड़ी हैँ। महाभारत की श्रपेक्षा रश्मिरथी में 
कन्ती अधिक कोमल और उदार हृदय को लिए हुए एक ममतालु माता के रूप में अधिक 
निखर श्ाई हैं। यहाँ उसने पश्चाताप द्वारा अपना कलंक धो डाला हूँ :-- 
“झब भी मन पर है खित्ची श्रग्ति फी रेखा, 
ध्पमागते समय मेंने छुभाफो जब देखा, 
पेटिफा-चीच में डाल रही थी तुभफो, 
दुक-टुक तू फंसे ताक्ष रहा था घुभफी | 
वह ढुकुर-हुकूर फातर अ्रवलोकन तेरा, 
श्री शिलाभूत सॉवणी सदृश मन मेरा, 
ये दोनों ही सालते रहे म॒ुभको, 
रे करा ! नुनाऊंव्यथा कहाँ तक तुभफो )॥। 
थी आननन्‍्दकमार का अंगराज में युधिपष्ठिर और द्रौपदी के चरित्र को गिरा कर 
कर्ण को ऊपर उठाने का प्रयत्न हिन्दूजाति के श्रद्धालु हृदय को ग्राघात पहुँचाता है किन्तु 
रश्मिरथी में युधिप्टिर और द्रोपदी के चरित्र के गौरव की पूर्णतया रक्षा हुई है। यहाँ कर्ण- 
जैसे उज्ज्वल चरित्र के सम्पर्क में आकर दुर्योधन भी सुयोवधन हो गया हैँ । रूढिवादी भ्रभि- 
जात वर्ग द्वारा तिर्कृत कर्ण के प्रति दुर्योधन ने उदारता दिखाते हुए उसे अ्रंग देश का 
राजा बनाकर अपनी गणग्राहिता का परिचय दिया है : -- 
"करना क्या अ्रपमान ठोक है इस भ्रनमोल रतन का, 
मानवता की इस विभूति का, घरती के इस घन का ? 
घिना राज्य यदि नहों वीरता का इसको श्रधिकार, 
तो मेरी बहू झुली घोषणा सुने सकल संसार । 
अगदेण का मुकुट कर्ण के मस्तक पर घरता हें, 
एक राउप इस महावीर के हित श्रपित करता हूँ *॥/ 


2. रडिमरथी, सर ५, प्‌ृ० ६४ 
२. रश्मिरयों, सर्म ?, पष्ठ ६ 
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रश्मिरथी में कवि ने प्रकृति के कतिपय भव्य चित्र भी प्रस्तुत किए हैँ । इस कृति 
में प्रकृति के महाकाव्योचित बिल्‍्तृत और रसात्मक वर्णन के लिए पर्याप्त अवकाश था 
किन्तु कविहृदय यहाँ प्रकृतिचित्रण में अ्रधिक नहीं रमा है | परशुवर के आश्चम का वर्णन 
परम्परागत होते हुए भी मनोरम और सजीव है। पंचम तर्ग में कर्ण और कुन्ती के मिलन- 
प्रसंग में रात्रि का संदिलप्ट चित्र इन शब्दों में अकित हुआ हैँ :-- 
पग्रम्बर॒ पर मोती-गुये खिक्र फैला कर, 
अजन उंडेल सारे जग को नहुला कर, 
साड़ी में डॉँके हुए श्लननन्त सितारे, 
थी घूम रही तिमिरांचल निश्ञा पसारे। 
थी दिशा स्तब्ध, नीरव समस्त अ्रग-जग था, 
कुंजों में श्रवः बोलता न कोई खग था, 
श्लली अपना स्वर कभी-कभी भरतो थी, 
जल में जब-तव मछली छप-छपय करती थी ? ॥” 
रस्मिरथी में दीररत का निर्वाड अच्छा हुआ है । दिवकर दीररस के सफल कवि 
माने जाते हैं। हस रघना में भो उन्हें कर्णब्जते वीर बरित के प्रनुकूल वीररस की व्यंदना 
में पर्याप्त सफलता सिली है| कर्ण योर अ्जु न के युद्ध-प्रस॑ग में वीररस का परिपाक अच्छा 
हुआ है। जैसे :-- । 
“दया धमकाता है काल ? श्वरे, 
थ्रा जा स॒ट्ठी में बन्द करू। 
छुट्टी पाऊं, तुकक्नो समाप्त 
क्रदू, निज को स्वच्छन्द ऋरूं। 
झो शल्य ! हयों को तेज करो, 
ले चलो उड़ाकर ज्ञीघ्र वहाँ, 
योविन्द-पार्ण के साथ डठे हों, 
चुन कर सारे दौर जहाँग 
रश्मिरथी की भाषा विपयादुकूल, प्रवाहमबी ओऔर प्रांजल हूँ। कत्रि ने दुरूह 
संस्कृतगर्भित भाषा को न अपनाकर सीघी-सांदी जवभाषा का प्रयोग किया हैँ। उसमें 
भरती के शब्दों का अभाव है। अरवी-फ़ारती के प्रचलित शब्दों को भी यत्र-तत्र उसमें स्थान 
मिला हूँ। मुहावरों के प्रयोग में कवि को पर्याप्त सफलता मिली हूँ । भाषा सामान्य तथा 
वाच्याथंप्रधान होकर प्रसादगुण को लिए हुए हूँ किन्तु ओजगुण को भी उसमें पर्याप्त 
स्थान मिला है। भाषा में स्वाभाविकता और भावों को हृदयंगम कराने की लमता हैं। 
अलंकार-विधान में भी कहों अ्रत्वामाविकता नहीं ब्ाने पाई हैँ। अलंकारों में से सादृश्य- 
१. रश्मिरयो, सर्म ५, पृष्ठ €३े 
२. रश्मिरयी, सर्ग ७छ, पृष्ठ १६८ 
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मूलक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आदि का प्रयोग अधिक हुआ है । अलंकार अधिक- 
तर काव्य के सौन्दर्य की वृद्धि करते हुए भावाभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं । 
द्वापर के कर्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने पर भी रश्मिरथी में झ्ाज के युग की 
छाप स्पष्ट दीक़ पड़ती हैं । आज का युग दलितों और उपेक्षितों के उत्थान का युग है । 
ग्राज मनुष्य-निर्मित जाति-पाँति का भेद मिटने जा रहा हैं और उसके स्थान पर विदव- 
जनीन मानवता की प्रतिष्ठा हो रही है। भ्राज के मानव की उच्चता या नीचता की कसौटी 
कल या जाति नहीं, अपितु वास्तविक मानवीय गुण हैं। जाति-पॉति के भेदभाव को मिटा 
कर रूढिवादी समाज के प्रति विद्रोह और मूक पीड़ितों के उद्धार की भावना कर्ण के 
चरित्र में मुखरित हो उठी है :--- 
“में उनका श्रार्श कहीं जो व्यया न खोल सकेंगे, 
पूछेगा जग॒किन्तु पिता का नाम न बोल सकेंगे। 
जिनका निखिल विद्वव में कोई कहीं न श्रपना होगा, 
मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कलपना होगा। 
में उनका श्रादर्श, किन्तु जो तनिक न घबरायेंगे, 
निज चरित्र-वल से समाज में पद विशिष्ट पायेंगे । 
सिहासन ही नहीं, स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, 
घर्म-हेतु धन, धाम लुटा देना जिनका व्रत हो गा !॥ ” 
वस्तृतः कर्ण के चरित्र को उठाने में कवि का नई मानवता की प्रतिष्ठा का प्रयास 
लक्षित होता है । 
दिनकर के कुरुक्षेत्र की अपेक्षा रश्मिरथी महाकाव्य की परिधि के अधिक समीप 
ग्राता हूँ किन्तु कथावस्तु की व्यापकता और व॑विध्यपूर्ण जीवन के सर्वांगीण चित्रण के 
प्रभाव में हम इस कृति को महाकाव्य न कहकर एक उत्कृष्ट प्रवन्धकाव्य ही स्वीकार 
परते हूं । 


मीरोँ 


(रचनाकाल--सन्‌ १६५७) 
श्री परमेश्वर द्विरेफ ने मीरां महाकाव्य में राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्णभक्त 
रमणी मीरा की जीवन-गाया को एक महाकाव्य के रुप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
ऐ । वयावस्तु या विभाजन तेरह सर्गो में किया गया है। वाल्यावस्था में मीराँ की कृष्ण 
में शनुरत्िति, भाई जयमल, वावा राव दूदा और ससियों के सम्पर्क में उसके जीवन का 
वियाम, नासराज के साथ उसका विवाह और ससुराल के लिए उसकी विदाई, भोजराज 
या देहावसान, मीर्रा वी विरहदणशा, दीनदुसियों और अरद्धृतों के उपकार में निरत मीरा 


क्र न्ज कआििजीओिलओीनीी 3 डिि७ण७णणणन-ाओम जज 


१. ररिमरयी, सर्म ४, पप्ठ ६७ 
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का सेवान्रत और कृष्णसक्ति में लीन होकर उसका विप पीकर भी निरापद रहना, मीरा 
के जीवन की इन प्रमुख घटनाओं को द्विरेफ जी ने एक क्रमवद्ध कथानक के रूप में सजोया 
है। ऐतिहासिक कथान्क से सम्बन्धित विवादास्पद प्रसंगों को कवि ने इस रचना में स्थान 
नहीं दिया है। मीरा के चचपन से लेकर उसके विवाह तथा पतिदेव के देहाचसान तक की 
घटनाओं में सम्बन्ध-निर्वाह कुछ अच्छा हुआ है पर उसके पश्चात्‌ कथानक में गतिशीलता 
चहुत कम दिखाई देती है। कथावस्तु के प्रवाह में कई स्थलों पर शिथिलता भरा गई है। 
मीराँ के चरित्रांकन में द्विरिफ जी को पर्याप्त सफलता मिली है। उसके चरित्र में 
कृष्णभक्ति का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है । मीराँ की चिन्तनशील प्रकृति उसकी 
वाल्यक्रीड़ाओं में ही प्रकाश में आने लगती है। जसे:-- 
“आँगन में रजसंकुल भू पर 
बालिका एक लघु लघु सुन्दर 
चुपचाप मोन निस्पन्दित स्वर 
ज्यों वीणा 
साथधक्त का ज्यों आराधित मन 
ज्यों कवि का लोकोत्तर चिन्तन 
त्यों दीप-शिखा-सी नचत, कोड़न- 
तलल्‍लीना) ॥” 
अपती माता तथा राव दूदा से प्रेरणा पाकर बचपन में ही मीरा के हृदय में भक्ति 
का अंकुर पल्‍लवित होने लगता हैं। पड़ोस की एक लड़की के विवाह में मीराँ की माँ ने 
उसे बताया कि उसका भावी पति व॒न्दावन-विहारी, गिरिघर नागर है । तभी से मीरा 
गिरिधर नागर को अपने हुदय में स्थान दे देती है और प्रत्तिक्षण उसी के चिन्तन में लीन 
दिखाई देती है । उसने बचपन में ही अपने प्रियतम को पहचान लिया है। अपने झाराध्य- 
देव की पूजा में निरत बालिका मीराँ का सजीव चित्र कवि ने ऐसी पंक्तियों में अंकित 
किया है:--- 
“हुरे भरी दूर्वा दोने में 
फूलों का संचय कर लाती 
सघुमय फल पद्वान्न आदि से 
फिर गिरिघर के भोग लगाती 
इस छोटी सी ही दुलहिन ने 
श्रपना प्रिय पहचान लियः है 
जगजीवन क्या है, इसने तो 
इसी आयु में जान लिया है * 0” 
१. मीरा, सर्म १, प० १ 
२. सीराँ, सर्म १, प० ३६ 
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इस प्रकार मीराँ के हृदय में बाल्यकाल में ही भक्ति के जो संस्कार जम चुके थे 
वे विवाहोपरान्त उसकी चेधव्य-दशा में और भी दढ़ता प्राप्त कर लेते है। मीरा के चरित्र 
| क्ृष्णभविति के साथ-साथ संगीत, चित्र और कांव्य-कला में उसकी अभिरुचि, अहिसा, 
प्रात्मसंयम, देशभक्ति, दीनदुखियों के प्रति उसके हृदय की सहानुभूति, दया और सेवा- 
भाव आदि अन्य विशेषताश्रों को अभिव्यक्ति भी सुन्दर ढंग से हुई है । मीराँ के हृदय के 
पस्कारों तथा भावों का क्रमिक विकास मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर दिखाने की चेष्टा की 
गई है । वाल्य से यौवन में प्रवेश करते हुए जहाँ मीराँ के भ्रंगों का सौन्दर्य निरख आता 
है, वहाँ उसके हृदय में यौवनसुलभ लज्जा, गाम्भीये, प्रियमिलन के लिए औत्सक्य आदि 
भावों का विकास भी होने लगता हैः--- 
“ऐसी बातों में चाव हुश्रा 
वतुल कन्दुक से स्तन कर्केश 
उभरे वक्षस्थल पर समरस 
पलक नीची मन्यर मन्थर 
चलने का मनहुर ज्ञाघ्र हुम्रा 
वह झ्व चुपचाप लजातो 
उत्तकी मस्कामें मध-भीनी 
प्रधरों में ही सीमित फीनी 
प्रिय फे अनुराग-सनी चंचल 
बाहर फम आती जाती है) |” 

विवाह के समय पतिग्रृह के लिए विदा होते समय मी राँ के हृदय की उथल-पुथल 

ढमामिक चित्र इन पक्षितयों में अंकित हम्रा है 
“एक ओर सड़ा हुआ था मातकुल परिवार 
दूसरे ये, वहन की जो ले चुके पतवार। 
सींचता पीछे निरम्तर जन्म भू का स्नेह, 
धर्म श्रावइयक पहुँचना किन्तु पति के गेह*॥” 

'गिरिधर नागर” को हृदय में स्थान देने पर भी मीराँ पति के प्रति अपने कर्तव्य 
में विमय नहीं दाती । बह एक सती-साध्वी गृहिणी के रूप में अपने रूण पति की सेवा में 
निरन दिखाई देती है :-- 

“पदौतोी जल भो नजरा हो जाती सन्ध्या, 
पति-सेचा में तत्लीन, धन्य वह वचन्या । 
निशिदिन दाबय्या के पास मौन रहती थी, 
भाषों की सरिता में तृुण सी बहती थीवआ 


सारा, रंग ४, प० ६६ 
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पति की मृत्यु के पश्चात्‌ भीराँ का क्ृष्णविषयक प्रेम अधिक उदात्त और गम्भीर 

रूप धारण कर लेता है । यही प्रेम उसे जनसेवा की ओर प्रवृत्त करता है और मार्ग में 
झनेवाली कठिनाइयों का सासना करने की अद्भुत शवित प्रदान करता है । वह वन्धन- 
मुक्त सिहिती के समान अपने विलक्षण साहस, धेये और कतंव्यनिष्ठा से अपने विरोधियों 
को ह॒तप्रभ बना देती हैः--- 

“पिजड़े की सोीमा-कारा से सिहितो मुक्त 

उसकी दहाड़ से हुआ अधिप संभीति-युकत। 

बहनेवाली धारा को कोई सका रोक ? 

हत्यारा था चुप, गरज रहा जो ताल ठोंक * (ए! 


'मीराँ महाकाव्य में कवि का ध्यान मीरा के चरित्र की ओर अधिक रहा है । 
इसलिए मीरा के चरित्र की विशेषताओं को प्रकाश में लाने का विशेष प्रयास किया गया 
है, अन्य चरित्रों का समुचित विकास इस कृति में नहीं हो सका है। फिर भी पुत्री के 
भविष्य के विपय में मीरा के माता-पिता की चिन्ता, रावदूदा का वात्सल्य, सखियों की 
हास्यप्रिय मनोवृत्ति, भोजराज की विलासिता तथा अाखेटप्रियता ग्रादि चारित्रिक 
विशेषताम्रों की व्यंजना यत्र-्तन्र सुन्दर बन पड़ी है। 

वस्तुवर्णन तथा परकृतिचित्रण में कवि का पर्याप्त वर्णनकौशल भलकता है । 
मीर्सा के साथ सखियों के मधुर वाग्विनोद, मीराँ के वखशिख-सौन्दर्य, भोजराज श्रौर 
मीर्रो के प्रथम मिलन तथा मीराँ की विरहदशा का वर्णन पर्याप्त सजीचता लिए हुए 
है। द्विरिफ जी ने प्रकृति के अनेक भव्य चित्र भी इस कृति में खींचे हैँ | पंचम सगे में पित- 
गृह से मीराँ की विदाई के प्रसंग में मार्ग में श्रानेवाले विविध प्राकृतिक दश्यों तथा वर्षा- 
कालीन प्राकृतिक शोभा के वर्णन में कवि की प्रकृतिपयंवेक्षण शक्ति का अच्छा परिचय 
मिलता है। उद्यान की शोभा का यथार्थ चित्र ऐसी पंक्तियों में खींचा गया है:-- 

“पवन के संकेत पर थे नाचते मदुपात, 
अ्रशुओं के साथ मुस्काते नवचल जलजात्त । 
हरे भरे प्रश्तन्न तर दी छाँहु का सुख और, 
फुरमुठों में कर रहे विश्वाम सुन्दर मोर ॥ 
>८ >< 22९ 
घोंसलों में गुतगुनाते विहृग-शिश्षु सुकुमार, 
मुक्त विस्तृत व्योम, सुरभित मन्द सन्द दयार। 
दूर कुछ ही दोखता पल्वल शअ्रक्षत्निम शान्त, 
थी घनी छाया बढों को दूर दूर सुखान्त ॥” 


क््िजल आल टच कन्‍नन्‍नीअनल ण क्‍ जिन | 


१. सीरा, सर्ग १३, पु० २६३ 
२. मीरा, सर्ग ५, पु० ८२ 


४२४ हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 

मीरां में प्राकृतिक वर्णन कहीं आालम्बन रूप में, कहीं उद्दीपन विभाव के रूप 
पं ग्रौर कहीं झालंकारिक रूप में किया गया है | दशम सर्ग में उद्दीपत विभाव के रूप में 
कृति मीराँ के हृदय की व्यथा को तीज्र बनाती हुई दृष्टिगत होती है। जैसे :--- 

“मत पपीहा, प्रिय कहाँ कह ! 
मधर जीवन की कहानो 
हृदय की श्रभिलाप मंजुल 
शल बन कर वबेदना की 
चुभ रही है तोक्षण रह रह 
सरल मन को बना व्याकुल 
घन निराह्ा-ह्दय नभ में 
ला, ह॒ृदय को चोर दुर्देम 
तड़ित उठती है भयावह) ।” 
कहीं-कहीं प्रकृति को मानवीय रूप देने में भी कवि ने श्रच्छा कौशल दिखाया 
है। ज॑से:-- 
५रजनी की किलमिल शिलमिल 
साड़ी के श्रवगुंडन को 
रजनी-पति चुपके चुपके 
खोले जब पुलकित मन हो 
जब मुद्रित कुमुद-कलाएँ 
उठ जाती श्रंगड़ाई ले 
जय वार बार मेंडराते 
मधुकर गुंजन-बीणा लेरे ।” 

'मीरा महाकाव्य में विप्रलम्भ झ्ंगार का चित्रण अच्छा हुम्मा है। विवाह के 
पश्चात्‌ भोजराज के साथ मीरा के प्रथम समागम के वर्णन में संयोगश्वृंगार की व्यंजना 
के लिए ग्रच्छा अवसर था विन्तु मीरा की भव्तिप्रवणता झौर चिन्तनशील प्रकृति की 
रक्षा करते हुए कवि ने यहाँ संयोग श्ंगार के स्थूल चित्र अंक्रित करना उचित नहीं 
समझा है। इतना होते हुए भी संयोगश्यंगार के कतिपय संयत्त श्र उदात्त चित्र इस 
प्रसंग में चित्रित किए गए हैं | जैसे:-- 

“देपो. यह भिसमंगा शंकर 
तेरे श्रभाव में रोता है । 
श्राग्मो, लटथ्मी, इन्दरा हेँसो ! 
यह विष्णु प्रंक में सोता है। 

१. मोर, सर्ग १०, पृ० १८० 

हु 


छ्. 


)« भोर्रा, सर्म १० » ६० २६३ 


मीरां ४२४५ 


कह कर यों प्रिय ने श्रपवा तन, 
उनके घुटनों पर डाल दिया। 
यह हँसी जरा, क्रोघित सी थी, 
उनका तन त्वरित सेभाल लिया) ॥ 
भोजराज के देहावसान का दृश्य संक्षिप्त होने पर भी बहुत ही मामिक है। यहाँ 
करुणरस की व्यंजना अच्छी हुईं है | जसे: -- 
“सब परिजन रहे हताश, पिता, माँ, भाई, . 
हो गए कवर निर्जीव मृत्यु जब शआराई । 
हूटा साँसों का तार क्षीण जो अटठका, 
सोराँ चिललाई, सिर धरती पर पटठकाएे ॥ 
विप्रलम्भ श्ुंगार और करुण के साथ ही इस रचना में वात्सल्य और वीररस की 
छेटा भी देखने को मिलती है | प्रथम सर्ग में बाल्यक्रीड़ा में निरत मीराँ मातृहृदय में 
वात्सल्य का संचार करती है और कहीं-कहीं उसकी ग्योज भरी उच्तितियों में उत्साह की 
व्यंजना भी पाई जाती है ! 
मीर्रा में प्रसादगुणमयी, सरल, सावपूर्ण भाषा को स्थान दिया गया हैं । इसकी 
भाषा में भावों को व्यकत करने को क्षमता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैँ। कहीं-कहीं 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि झलंकारों की योजना तथा उपयुक्त मुहावरों के प्रयोग से 
कवि की भाषा का सौन्दर्य निखर आया है । जसे 
“धअ्रन्धकार के महावबिवर से 
साँय-साँय की ध्वनि आती थी 
सानों जग को गहन कालिमा 
सिर धुन-धुद् कर पछताती थी 
थकी हुई थी कान्त-पाइवे में 
वह हदाग्पा पर पग पसार कर 
लेट गई अभिराम कुंज में 
ज्यों हरिणी सुघ-बुध विसार करे ॥” 
“कुक्त रही है फुदक-फुदक कर 
ग्रभिलाघषा कोकिल मतवाली 
दो हृदयों में जगमग-जगमग 


चल 


जली थ्राज हे प्रेम-दिवाली 
१. मोराँ, सर्ग ७, पृ० १२६ 
२. मीरा, सर्म ६, प० १६८ 
३. सोराँ, सर्ग २, पृ० २२ 


४२६ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


चीर-चीौर कर तिमिर निराशा 
स्वणिल शिव श्रभिनव किरणों से 
नवल प्रेम के उदयाचल पर 
उदय मनोरम मरीचि-मालो 
दो हृदयों में जगमंग जगसग 
जली आज है प्रेम-दिवाली  ।” 
"ज्ञाम मीरा, नोरजा की मुकुल का अभिराम 
वाल रवि की अंशुझ्ों के जाल-सा छविधाम 
फेन-सा उज्ज्वल, मराल-कुमार-चंचु-समान 
मुखर पावस-जलधारों का सप्तरंगा गान ।” 
मुहावरों के प्रयोग में भी यत्र-तत्र कविकौशल दृष्टिगत होता हैं। कतिपय उदा- 
हरण देखिए :-- ; 
“पानी फेर दिया जावेगा 
यों ही इसकी भी इच्छा पररउे ३” 
“घह सब कुछ जाने बैठी है 
हाथी के दात दिखाने के 
है श्र, श्रोर ही खाने के४ |! 
“देव में भी दे दिपा प्राशीप, श्रपना प्यार 
श्रव तुम्हारी घी भरी पांचों, ठुम्हीं श्राधार* ।' 
“देखो जी, छेड़ रहे हो फिर 
पहले तुम बात बनाते हो 
फिर भांति-भाति का विनय लिए 
भीगी बिल्ली वन जाते हो* ।” 
कवि की भाषा सामान्यतया सरलता, सुबोबता और न॑सगिक सौन्दर्य को लिए हुए 
हैँ पर कहीं-कही--विशेषकर एकादश सर्ग में--कवि ने समासवहुला, संस्कृतगर्भित 
कामिम शैली की भी स्थान दिया हैँ । ऐसे स्थलों पर भाषा अपने सहज सौन्दर्य को खो 
दरुदां/॥ जसे १--- 
१, भोरां, सम ४, पृ० ७६ 
२. मोरा, सगे ५, प० ६? 
- भोरों, सगे २, पु० २८ 
- मीरा, सगे ४ पृ० ७३ 
५, मोरां, संग ५, प० ८६ 


8, हि" 


» सारा, संग ७, पए० १२७ 
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मीरा ४२७ 


“मुक्त समुत्यित वृन्त कानत सजलान्ध विवद्धित 
किसलघ-चंचल-ग्ंचल-तल-खग-शिक्षु संस्पद्धित 
विस्तृत सुरभित अश्न-इदास चल मुक्त चतुदिक्‌ 
नवल-नीलिमा-दुश्य-लीन खेचर-कुल स्वर्गिक) ।7 
भीराँ महाकाव्य में कवि ने राजस्थान की तत्कालीन सामाजिक दशा पर अच्छा 
प्रकाश डाला है। समाज में दहेज-प्रथा, नारी की पराघधीनता और झछूतों की झोचनीय 
दशा की ओर कवि ने झनेक स्थलों पर पाठकों का ध्यान भझाक्ृष्ट किया हैँ । पर ऐसे प्रसंगों 
में कवित्व का भंश कम और उपदेशात्मकता तथा नीरसता अधिक दृष्टिगत होती हूँ । 
जैसे :-..- 
“एकमात्र ढकन्पा-विवाह से 
बिक जाता है हरा-भरा घर 
सब स्वाहा कर देने पर भी 
वर वालों को स्वाद नहीं पर ।* 
“नारी तो नर की दासी है 
नर के टुकड़ों पर पलदी है 
मर के इंगित पर जीवन भर 
कठपुतली की ज्यों चलती है 
चक्की, चूल्हा, चोका बरतेंन 
स्त्री के जीवन की माया है 
सनन्‍्तान-जनन का यंत्र, पुठंष 
की अनुगामी वह छाया है ।” 
“तुम कहते हो सो ठीक पथ्चिक्त ! 
युवती बोली, चहु साशिसान 
तुम नीचे जन, काले, कुछप 
में नहीं करूंगी तोर-दानं 
महाकाव्य की दृष्टि से 'मीरा में कतिपय ब्रुटियाँ भी वर्तमान है । इस कृति में 
कथावस्तु के प्रवाह में कई स्थलों पर शिधिलता आ गई है । विविध वर्णनों के बीच कथा- 
वस्तु का वेग अवरुद्ध-ला दिखाई देता है । वंविध्यपूर्ण जीवन का स्वागीण चित्रण भी इसमें 
नहीं हो सका है। इसमें महाकाव्योचित घटनाविस्तार न होने के कारण जीवन के विविध 
१. मीरा, सर्ग ११, पृ० २११ 
२. भीरा, सर्म २, पृ० २६ 
३. मीरा, सर्गे ७, पृ० १२२ 
४. सीरों, सर्ग १२, पृ० २२६ 


है 87 हिन्दी के श्राधुनिक महा काव्य 


चीर-चीर कर तिमिर निराशा 
स्वणिल शिव श्रभिनव क्षिर॒णों से 
दवल प्रेम के उदयाचल पर 
उदय मनोरस सरीचि-माली 
दो हृदयों में जगमग जगसग 
जलो श्राज है प्रेम-दिवाली) ॥ 
“ताम मीरा, नीरजा की सुकुल का अभिराम 
बाल रवि की अंशुझ्रों के जाल-सा छविधाम 
फेन-सा उज्ज्वल, मराल-कुमार-चंचु-समान 
मुखर पावस-जलघारों का सप्तरंगा गान ।* 
मुहावरों के प्रयोग में भी यत्र-तच्त कविकौशल दृष्टिगत होता हैं। कतिपय उदा- 
हरण देखिए :-- - 
“पानी फेर दिया जावेगा 
यों ही इसकी भी इच्छा पर3 (” 
“यह सब कुछ जाने बंठो है 
हाथी के दाँत दिखाने के 
हैँ श्र, झोर हो खाने के 
“देव ने भी दे दिया श्राशीष, अपना प्यार 
ग्रव तुम्हारी घी भरी पाँचों, ठुम्हीं श्राघार* ॥' 
“देखो जी, छेड़ रहे हो फिर 
पहले तुम बात बनाते हो 
फिर भति-भांति का विनय लिए 
भीगी बिल्ली वन जाते हो* ॥” 
कवि की भाषा सामान्यतया सरलता, सुवोधता श्रौर न॑सर्गिक सौन्दर्य को लिए हुए 
हैं पर कही-फही--विधेषकर एकादणथ सर्ग में--कवि ने समासवहुला, संस्कृतमभित 
हृश्मिम गली को नी स्वान दिया है । ऐसे स्थलों पर भाषा अपने सहज सौन्दर्य को खो 
धठी है । जैसे :-- 
१. मीरा, सम ४, प० ७६ 
« मोरां, सगे ५, पु० €१ 
« गोरा, सम २, पृ० २८ 
« मोर्दा, सगे ४ पृ० ७३ 
 मीर्रा, सगे ५, पृ० ८६ 
 मोरों, मर्ग ७, पए० १२७ 
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मीरा ४२७ 


“घुक्त समुत्यित वुन्त कान्‍त सजलान्त विवद्धित 
किसलय-चंचल-गंचल-तल-खग-शिशु संस्पद्धित 
विस्तृत सुरभित अश्च-इवास चल घुक्त चतुदिक्‌ 
नवल-सी लिसा-दृश्य-लीन खेचर-कुल स्वगिक्त? 
मीरा महाकाव्य में कवि ने राजस्थान की तत्कालीन सामाजिक दशा पर अच्छा 
प्रकाश डाला है। समाज में दहेज-प्रथा, नारी की पराघीनता और अ्रछूतों की शोचनीय 
दशा की ओर कवि ने अनेक स्थलों पर पाठकों का ध्यान ग्राकृप्ट किया हैं । पर ऐसे प्रसंगों 
में कवित्व का अंश कम और उपदेशात्मकता ठथा नीरसता अधिक दृष्टिगत होती हे । 
ज॑से :-- 
“एकमात्र कन्‍्या-विवाह में 
दिक जाता हैं हरा-भरा घर 
सब स्वाहा कर देने पर भी 
वर वालों को स्वाद नहीं पर" । 
“नारी तो नर की दासी है 
नर के टुकड़ों पर पलदी हे 
नर के इंगित पर जीवन भर 
कठपुतली की ज्यों चलती हैं 
चक्‍की, चुूल्हा, चोक्ता वर्तंत 
स्‍त्री के जीवन की माया हे 
सन्‍्तान-जनत का यंत्र, पुरुष 
की अन्तुगामोी वह छाया है ॥* 
“तुम कहते हो सो ठीक पथिकक ! 
युवत्ती चोली, वहु स्पृश्तिमान 
तुम नोचे जन, काले, कुछप 
से नहीं करूंगी नीर-दानयं 
महाकाग्य की दृष्दि से 'मीरा में कतिपय त्ूटियाँ भी वर्तमान है । इस क्ृति में 
कथावस्तु के प्रवाह में कई स्थलों पर शिथिलता ञ्ञा गई है । विविध वर्णनों के बीच कथा- 
वस्तु का वेग अवरुद्ध-सा दिखाई देता है । वेविध्यपूर्ण जीवन का सर्वागीण चित्रण भी इसमें 
नहीं हो सका हैँ । इसमें महाकाव्योचित घटनाविस्तार न होने के कारण जीवन के विविध 





१. सोरा, सर्ग ११, पृ० २११ 
२. मोरों, सगे २, पु० २६ 
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अलंकृत किया है। अलंकारों की यत्नसाध्य योजना भी यत्र-तत्र हुई है किन्तु भ्रधिकांश 
अलंकार भावोद्रेक में सहायक ही सिद्ध होते हैं । उपयु क्त झलंकारों के कतिपय उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं:--- 
उपमा:-- “तोन-तीन श्रंगूल प॑ कोडियाँ धनुष को, 
कामिनी की श्र-लता की भाँति गति शील है? ।” 
“हस्तिनापुर में प्रभात की किरण श्राई / 
दीख पड़ी पंचशर तज्जेनी-ती उत्यितारे 
“कुछ दूर पत्थरों से ऐसी पटो भूमि 
जैसे वह वन का कठोर वक्षत््यल 
धास उगी ऐसी जेंसे वह रोम-र। 
कुछ बेलें फंलीं जैसे उभरी शिराएँ 
मालोपमा:--'शब्डहीन शुन्य में बिचार-<३: 
काल के पटल पर सम . 
चेतना में व्यक्त हुई, । . थ - 
सत्य के भी सत्य में चली » 
दृष्टि एकलवब्य 
“जैसे सिन्धु-शीश पर भंभा 
जैसे बादलों के“. 
जसे वीर- ' 
जैसे व्योम-भो हे 
वैसे सींक पर माने 
रूपक:--''आधी रात बोती 
जग-शिश्ु को छुल। 


उसको निहारतो 
अपने सहस्न "7 
उद्पेक्षा: --“राज-महिपी को 
स्वरणं-मंच मानों 
१, एफलव्य, साधना, पृ० २० 
२. एकलव्य, प्रदर्शन, पृ० € 
३. एकलब्प, साधना, पृ० १ 
४ 


« एफलव्प, साधना, पृ ० 
५. एकलवब्य, दशन, पृ० १४ 
- एफलव्य, संकल्प, पू० १ 


बुरी 


ध 


४गेर 


दोएनो ही के री 
८ से तेवर घोर 
री दर्णामालो दी अरे छ्वनि एद है ५ ' 
प्छ कि व हे लिंदर्क शढ-सुू हुए 
'च्वद्ध गले ऋण, ण्ण ठूण काम । 
सहित संचर्परि झैसे बीरररों हे ्ए' 
प््झर्से देशस्थ इुस्दबकाास 
द लखन डित हे ए! 


५. एकलबव्५, ने 
द्‌. एक ठप, 0०५, ३? 
9. एकलवम धन, छु० २० 
् एकलव्य, सघन, पु० ४२०४ 
(दद। पु० हफ् 
€ ् 
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“जैसे तीस रात्रियों में श्राए एक पुणिमा, 
या कि जन-भांषा मध्य मंजु श्रलंकार हो। 
या जसे निर्वेद में प्रकट शान्त रस हो, 
श्राश्रय-विहीन लता में खिला प्रसून हो 
ऐसे स्थलों पर कवि ने व्याकरण तथा काब्यशास्त्र-विषयक ज्ञान दिखाने की 
चेष्टा की है। एकलव्य की माता के वियोगवर्णन में विरह की शास्त्रीय दस दशाप्रों का 
चित्रण सहज नहीं, यत्नसाध्य ही प्रतीत होता है। ग्रण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्‍्माद 
व्याधि, जड़ता, मर्च्छा श्रादि शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहाँ स्वशब्दवाचत्व दोप 
था गया है। इसी प्रकार निम्नोद्धृत पंक्तियों में वर्मा जी ने जानवूक कर अपनी रचनाश्रों 
की नामावली प्रस्तुत करने का प्रयास किया है:--- 
“शिशिर के पीले पन्न सूखने के पूर्व ही, 
देना चाहते हैं 'रूप-रंग” “ऋतुराज' को, 
एक “श्रुवतारिका' में 'कोमुदी-महोत्सव', 
चाहती 'रजत-रश्मि' देखो इस साज की 3।” 
अंजलि/ में मेरो 'रूपराशि' मत देखना, 
ऐसी “चित्र रेखा' खिच्ची जीवन में तप की । 
मेरी 'चन्द्रक्िरण में कहाँ श्राकाश-गंगा, 
सांस में समाई शक्ति विद्यत्‌ू-तड़प की 3।” 
एकलवब्य में वर्मा जी ने ग्रुरु द्रोण श्रौर एकलब्य के चरित्र की व्याख्या श्रार्य और 
प्रनाय॑ (निपाद) संस्कृति, राजनीति और समाज के संदर्भ में मनोवज्ञानिक ढंग से की 
है। जाति भ्रौर वर्ग गत भेदभाव को मिटाने में प्रयत्नशील श्राज के युग की मानवताबादी 
विचारधाराझों तथा ग्रहतोद्धार और शिक्षाप्रतार-प्म्बन्धी आधुनिक समस्याग्रों को 
भी इस कृति में समुसित स्थान प्राप्त हम्मा है । 

महाऊाव्य के परम्परागत जास्त्रीय लक्षणों का पूर्ण निर्वाह एकलब्य में नहीं हो 
पाया है | वर्मा जी ने एकलव्य को एक महाकाव्य के झप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
प्रवश्य किया है, जेसा कि उन्होंने 'ग्रामुख' में स्वयं स्वीकार किया है;:--- 

“४एकलब्प ने जिम आचरण का परिचय दिया है, वह कित्ती ऊअच्चकुल के व्यक्ति 
फे श्राचरण के लिए भी श्रादर्य है । वह अनाये नहीं; आर्य है, क्योंकि उसमें श्ञील का 
प्राधान्य है। यहू। उसमें महाऊाब्य के नायफ बनने की क्षमता है। भले हो यह 'घुर' श्रथदा 
संत वंश से उत्पन्न क्षत्रिय नहीं है * । 


कब के कला ये +>-.. *++ .. अवनय दे 


१, एइ्सच्य, दक्षिगा, प० २८० 
» एश्लब्य, घारण्ण, प० १३७ 
. एफलदप, घारणा, प० 2३८ 
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आज के युग में महाकाव्य के नायक की महानता का मानदंड बदल गया है, इसलिए 
वर्मा जी का एकलव्य-जैसे निषाद-पुत्र को महाकाव्य में नायक का पद देना अनुचित नहीं ; 
प्र एकलव्य-सम्बन्धी इस सीमित कथानक को लेकर एक उत्कृष्ट महाकाव्य की रचना 
में लेखक को सफलता नहीं मिल सकी । एकलव्य में महाकाव्योचित विषय की व्यापकता, 
वैविध्यपूर्ण जीवन की सर्वागीण व्याल्या और रसात्मकता का भ्रभाव ही दृष्टिगत होता 
है। इसलिए हम इसे महाकाव्य तन मासकर एक सफल प्रवन्चकाव्य कहना ही उचित 
समभते हैं । 


र्‌ः 
ऊम्मिला 
(रचनाकाल-सन्‌ १६५८) 

युग-युग से उपेक्षिता उमिला की चरित्रगत विशेषताश्रों को प्रकाश में लाने तथा 
उसे एक महाकाव्य में प्रधान चरित्र के रूप में प्रतिप्ठित करने का प्रयात्त गुप्तजी के 
परचात्‌ 'ऊमिला' में श्री वालकृप्ण शर्मा नवीन ने किया है। नवीन जी ने 'ऊमिला में 
परम्परागत राम-कथा के केवल उन्हीं अंशों को चुना है जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध उमिला 
तथा उसके पति लक्ष्मण से है। 'ऊमिला' की कथावस्तु छः सर्गो में वणित है। उमिला को 
प्रमुख स्थान देने के लिए कवि ने परम्परागत राम-कथा से सम्बन्धित घटनाओं सें नवीन 
उदभावनाएंँ भी की हैं। प्रथम सर्ग में जनकपुरी तथा जनक के प्रास्रादप्रांगण में बाल- 
केलि-निरत सीता और उपमिला के बाल्य-काल का वर्णन कवि की अपनी सक है । द्वितीय 
सर्म में अयोध्या के राजप्रासाद में देवर रिपुसदन और ननद शान्ता के साथ उमिला का 
वाग्विनोद और लक्ष्मण-उमिला के प्रेमालापपूर्ण दाम्पत्य-जीवन का चित्रण भी मौलिकता 
को लिए हुए है। तृतीय सर्ग में राम-सीता के साथ लक्ष्मण का वनगमन-निर्णय-प्रसंग 
परम्परागत होकर भी कवि की मौलिक सुजन-शकिति कर प्रिचायक है। तवीन जी ने रास- 
कथा के राम-वन्गमन-प्रसंग को नवदृष्टि से देखा है । 'ऊमिला' में राम-वनगमन-सम्बन्धी 
घटना की आर्ये-संस्कृति के प्रसार के लिए एक महान सांस्कृतिक यात्रा के रूप में व्याख्या 
की गई है। इसी प्रसंग में उमिला और लक्ष्मण का दनगमन-विपयक वार्तालाप और उभिला 
की श्रनुमति से लक्ष्मण का वतगमन-निरचय कवि की प्रौढ़ कल्यना और नई सूक का परि- 
चय देता है । चतुर्थ तथा पंचम से में उमिला का विरह-वर्णन तथा पष्ठ सर्ग में अवध से 
लंका तक आर्य-संस्कृति का प्रसार, विभीषण की लंका के सिंहासन पर प्रतिप्ठा, पुष्पक 
विमान-द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या के लिए प्रस्थान, मार्ग में देवर-भाभी 
का मधुर परिहास और अन्त में उमिला-लक्ष्मण-मिलन जैसे प्रसंग भी पर्याप्त मौलिकता 
लिए हुए हैं। इस प्रकार वाल्मीकि और तुलसी ने जिन प्रदंगों की उपेक्षा की हैं, नवीन 
ज़ी ने उन्हें 'ऊमिला' में मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है । 

जहाँ तक कधावस्तु के विकास का सम्बन्ध है, 'ऊमिला' की कथावस्तु में प्रवन्ध- 
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कांव्योचित घटना-विस्तार, विविध प्रसंगों में सम्बन्धनिर्वाह श्लोर कथानक में धारा- 
वाहिकता नहीं पाई जाती। प्रथम तीन सर्यो में तो कथावस्तु का निर्वाह कुछ अच्छा हुआ है, 
किन्तु अन्तिम तोन सर्गो में कथासूत्र छिन्‍्त-भिन्‍न हो गया है। चतुर्थ और पंचम सर्य में 
केवल विरह-वर्णत को स्थान दिया गया है, उनमें घटनाओं का सर्वेथा श्रभाव है। पंचम 
सम में त्रजमापा की अपनाते हुए कवि ने दोहा और सोरठा छन्‍्द को स्थान दिया है। यहाँ 
तो प्रवन्धात्मकता सर्वथा लुप्त हो गई है। 
उमिला के चरिचत्रांकन में नवीन जी को विशेष सफलता मिली है। उसके चरित्र 
का विकास स्वाभाविक ढेंग से हुआ है। वचपने में बहन सीता को उसकी क्रीड़ासहचरी 
के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने उमिला के चरित्र के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त 
वातावरण की सृष्टि की है। बचपन में माता की गोद में ही उमिला अपने त्याग्मय 
चरित्र के श्रनुकूल शिक्षा प्राप्त करती है :--- 
“किन्तु कहानी सुनकर मन में तुम दुख क्‍यों करती हो ? 
बातों से ध्रेरित होकर क्‍यों श्राहें तुम भरती हो ? 
थ्राथ बालिका है वह ही जो दुख के श्रा जाने पर, 
प्वेत-तुल्य श्रचल रहती है, घोर घटा छाने पर" ३” 
उमिला बचपन में ही गंभीर विपयों के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करती हुई माता से 
प्रश्न पूछती है | वस्तुतः उमिला के चरित्र के निर्माण में माता-पिता का विशेष हाथ 
दिगाई देता है । 
विवाह के पश्चात्‌ उमिला अयोध्या के राजप्रासाद में देवर रिपुसृदन श्रौर ननद 
दधान्ता के साथ मधुर परिहास में हाथ बँटाती हुई अपने हृदय की कोमलता, भावुकता 
भोर वापचातुर्य का परिचय देती है। अयोध्या के राजमहल में वह एक श्रादर्श वधू के रूप 
में केवल अपने पति लक्ष्मण के ही नहीं, सुमित्रा और कौशल्या श्रादि माताओं के हृदय में 
भी सम्मानित पद प्राप्त कर लेती है । राम-सीता के साथ लक्ष्मण के वनगमन-प्रस्ताव को 
सुनकर उमिला की झधीरता का मामभिक चित्र ऐसे शब्दों में श्रंकित हुआ है :-- 
“करुण-फहानो हिय-श्रर क्ानी, 
छानी-मानी नहीं रहो, 
श्रकुलाती श्रांसड़ियों से बह, 
पानी-पानी बनी. बहोी; 
सथित हिचर्कियाँ, वचन-दीनता--- 
पा, कुछ सेंग देने श्राईं, 
निपट. घीरता ने, संधरम ने 
़ः अपनी. सुध-चध बिसराई; 
१. ऊमितला, से २, १५८ 
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सन-पावस को सदिर हिलोरें 
उसड़-उसड़ बढ़-बढ़ आईं, 
कढ़ झाई श्राहें वरवम्त-सी, 
करुणा-सरिता चढ़ घाई ? ॥” 
उमभिला को नवीन जी ने एक सरलहूदया, भावुक अवला के रूप में हो नहीं, 
वुद्धिमती वीर नारी के रूप में भी चित्रित किया है । वह दशरथ की राम-वन्गमत-विषयक 
नीति की तक॑-सम्मत आलोचना करती हुई अपनी विवेकत्रुद्धि का परिचय देती है :--- 
“कह दो आज पिता दशरथ से 
कि यह अधर्स नहीं होगा, 
कह दो, लक्ष्मण के रहते यह 
यह घोर कुकर्स नहीं होगा; 
राज नहीं ककेयी का यह, 
दशरथ का न स्वराज यहाँ, 
जन-गण-मन-रंजन कर्ता ही 
होता है अधिराज यहाँँ ॥* 
उमिला लक्ष्मण के वतंगमन के समय सुध-बुध नहीं खोतठी, वल्कि सीता को भी 
धीरज बंबाती है और अपनी स्मृति बनाए रखने तथा लक्ष्मण की देख-रेख के लिए सीता 
से निवेदन करती है :--- 
“जीजी, क्ती-क्ती घन वन में 
स्मरण मुझ्ठे भी कर लेता, 
कभी-क्ती झपने देवर के 
हिय में सस स्मृति भर देता; 
शञ्राय राम के श्रीचरणों में 
करना नित मेरा वन्दन, 
तनिक सम्हाले रखना, है श्रति 
उग्न सुमित्रा के नन्दनरे । 
उमिला के चरित्र में गंभी रता, त्याग, घर्य, साहस, सहिष्णुता और कतंव्यनिप्ठा 
का सुन्दर सामंजस्य कवि ने दिखाया है । उसका लक्ष्मण-विपयक प्रेम भौतिक स्वर से 
बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है। उसकी विरहदशा के चित्रण में 
उसके हृदय की सच्ची अनुभूति ही व्यक्त हुई है। प्रिय की वाट जोहतो हुई विरह-विघुरा 
उभिला की दशा का हृदयस्पर्शी चित्र यहाँ श्रंकित हुआ है :--- 
१. ऊमिला, सर्ग ३, २० 
२. ऊमिला, सर्म ३, १४६ 
३े- ऊमिला, सम ३, २२६ 


डरे हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य 


“पक्ष्म-लोम सम्मार्जनी, लोचन भारी पूुर्णा। 
भारत, सींचत रहत नित, पंथ मृत्तिका चूरा ॥। 
हार-देहरी पे घरे, चिर श्रनुराग-प्रदीप। 
कब ते उत्कंदा ललकि, बंठी द्वार समीप * ॥” 
लक्ष्मण के चरित्रत्रित्रण में भी कवि ने पर्याप्त मौलिकता दिखाई है। यहाँ लक्ष्मण 
के चरित्र का विकास एक कठोर साधना-निरत, श्रातृ-भक्‍त वीर के रूप में ही नहीं, 
उमिला के आरादर्श पति के रूप में भी दिखाया गया है | मानस तथा साकेत में लक्ष्मण के 
चरित्र में भ्रातृ-प्रेम श्र वीरता को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है किन्तु 'ऊमिला' में लक्ष्मण 
की भायप-भविति के साथ-साथ अपनी सहचरी उमिला के प्रति उनके प्रेम और कर्तव्य की 
अभिव्यक्ति भ्रधिक सुन्दर बन पड़ी हूँ । यहाँ लक्ष्मण वनगमन से पूर्व उमिला को सारी 
परिस्थिति से परिचित कराते हैं ग्रौर उ मिला की श्रनुमति पाकर ही वन को प्रस्थान करना 
उचित समभते हैं : -- 
“बस, इतना ही कहो, सलोनो, 
फिर में सब कुछ कर लूंगा, 
फिरतो वन का घोर तिमिर दुख 
से क्षण भर में हर लूंगा; 
मुझे प्र कुछ नहीं चाहिए, 
में हैँ एक सुभट प्रहरी, 
बस, मुभकों दे दो तुम श्रपनी 
स्मिति-रेखा यह अश्रश्न-भरीर* ।” 

'ऊमिला' में ककेयी के प्रति लक्ष्मण के आदरभाव और श्रद्धा की भी समुचित 
रक्षा हुई है। राम के वनगमन के मूल में वे कंकेयी के स्वार्थ को नहीं, आरा संसक्ृति- 
प्रसार-विषपयक दरदशिता को ही देखते हैँ:--- 

“ग्रार्यो के उत्तर-पथ-श्रागत 
वैभव से थे परिचित हैं ॥ 
किन्‍्त श्रार्य-विस्तार विन्ध्य की 
प्रोर बहुत ही परिमित है; 
रह-रहु कर फंफेयी को यह 
दक्षिण-पयथ ललचाता है 
बहुत दिनों से विन्ध्य-विजयप का 
सपना उन्हें सताता है 
१. ऊमिला, सम ५, २ ६४-२६५ 
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ऊमिला ४३६ 


इसीलिए, रफप्ती, उनने यह 
ऐसी युक्ति सिलाई है, 
लिज सदन सच्चा करने की 
घटिका वे ले आई हैं) 7 
एक कर्तव्ययरायण वीर पुत्र के रूप में लक्ष्मण सुमित्रा को स्वयं कर्तव्यपालन 
का विश्वास दिलाते हैं--- 
ह “माँ, देखोगी : दूध तुम्हारा 
नहीं. लजाएगा लक्ष्मण, 
देकर अपने प्राण करेगा 
वह आद्शों का  रक्षण, 
जिसके बन्घु रास हों, जिसकी --- 
पूज्य सुसित्रा महतारी, 
घिक है वहु, यदि प्राण-मोह में 
पड, बन जाए प्रविचारी* |” 
लंका से लौटते हुए देवर-भाभी के मधुर परिहास में कठोर लक्ष्मण की कोमल 
प्रकृति का परिचय मिलता हैः--- 
“बहन-बहुन सब मिल वेठो हैं 


बन दे---रानी---जेठानी 
अब औरों को शुज्षर कहा ? दयों- 


है न ठीक, भाभी रानी? १” 

'ऊंभिला' में कवि का ध्यान नाथिकों उमिला और नायक लक्ष्मण की और अधिक 
रहा है। इसलिए राम और सीता के चरित्र का क्रमिक विकास इस रचना में नहीं 
दिखाया जा सका है । उभिला के चरित्र की महानता के समक्ष राम और सीता दोनों नत- 
मस्तक हो जाते हैं। सीता उमिला के वलिदान की प्रशंसा इन शब्दों में करती है;--- 

“पं लज्जा से गड़ जाती हूँ, 
देख तुम्हारा यह बलिदान, 
कितना आत्मनिमज्जन गहरा ! 
क्या ऊँचा वलिदान-दिधानर ! 
मर्यादा-पुरुषोत्तर राम भी उमिला के आत्मत्याग से प्रभावित होकर अपने 
आप को संभालने में प्रसमथ दोख पड़ते हैं:--- 
१. ऊमिला, सगे ३, १८५ 
२. ऊमिला, सगे ३, ३३८ 
३. ऊमिला, सर्ग ६, १५५ 
४. ऊमिला, सगे ३, २१७ ' 





ऊभिला ४४१ 


“जराची दिशा बक्दी के सम श्री ऊमिला वधू के लोचन, 
कुछ-कुछ उन्मीलित हैं; उनमें छाए हें लक्ष्मण, रवि-रोचन, 
ग्रभी श्रांख के ओकल हैं वे; यथा प्रात से पूर्व दिवाकर, 
था पहुँचा श्रालोक उमिला के कपोल के फुल्ल कम्र॒ल-सर )।” 
शुंगा ररस के संयोग और वियोग दोतों पक्षों का चित्रण 'ऊमिला में भ्रच्छा हुप्ना 
है । उमिला और लक्ष्मण के संयोग का भावपूर्ण चित्र ऐसी पंज्षितयों में चित्रित हुआ 
हैः 
“ऊंभसिला विहँस उठो, जब सुनी-- 
लखन की प्यार-पगी यह बात, 
होगए कुछ ग्रारक्त कपोल, 
लाज से सकुच गए सब गात 
श्रृंगा ररस वर्णन में कहीं-कहीं अनुभावों की योजना भी मनोवैज्ञानिक ढंग से 
की गई है। जसे:-- 
“भाषा थको, हृदय घड़के, और 
फड़के श्रधरों के पुद वे, 
कण्ठ रुद्ध, मन क्षुब्ध हुआ है, 
रहे शब्द सब घुट-घुद वें; 
श्रांखें मिचों, खिचीं आाहें, भो' 
सिहरों तन - रोमावलियाँ, 
श्री ऊमला-नयन की दढरकों, 
लखन-चरण में अंजलियाँ3 ।” 
'ऊमिला' में छंगार रस आरम्भ में शारीरिक, स्थूल होकर भी अन्त में सर्वथा 
सूक्ष्म, आध्यात्मिक हो गया है । 
नवीन जी ने 'ऊमिला में प्रोढ़, भावपूर्ण और अलंकृत भाषा को स्थान दिया है। 
प्रसादगुण-प्रधान होकर उनकी भाषा भावज-व्यंजना में समर्थ दीख पड़ती है। प्रसादगुण- 
मयी सशक्त भाषा का उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है:-- 
“४“झिल-मिल भिल-सिल सकल जग लगा, 
तिरता - सा संसार लगा; 
फुछ कम्पित -सी हुई पुतलियाँ, 
अभ्रस्थिय, सव॒ व्यापार लगा; 
१. ऊंमिला, सर्ग २, ७२ 
२. अमिला, सर्ग २, ३८ 
३. अभिला, सर्ग ३, ७ 


४४२ हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्य 


धुश्नां -घुश्रां -सा कुछ उठ श्राया, 
कुछ मोती-से बिखर पड़े; 
कुछ श्रा पहुँचे युग फपील तक, 
कुछ नग्रननों के हार श्रड्टे) ।7 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहनुति श्रादि सादृश्यमूलक् श्र॒लंकारों की योजना भी 
कवि ने सुन्दर ढंग से की है। ग्रधिकांश श्रलंकार भावोद्रेक में सहायक प्रतीत होते हैं । 
रूपक के कई सुन्दर उदाहरण इस रचना में पाये जाते हैं | ज॑से:--- 
“वास - रज्जु, वनगमन - मथानोी, 
भाजन हृदय प्रतीत हुआ; 
व्यथा - मथित श्रन्तर का, नासा- 
रन्ध्रों से, नवनीत चुझ्ना* ॥ 
“ख़ब ठीक तुम कहती हो है-- 
अवधि - उदधि गम्भीर गहन, 
पर, तव तपदशचरण नौका है, 
श्रद्दा है पतवार बहन ! 
लक्ष्मण भेया की संस्मृति है, 
केचट, श्राशा घोर पवन; 
ग्रवधि - श्रन्त है, इस नौका का, 
तटवर्त्ती विश्वास भवनरे ।॥ 
“प्रात्ची सों दिन-मणि मिले, भिदयो विरह-दुख द्वन्द्र, 
विकसे जन-गण-हिय-कमल, विलसे मन-मकरन्द । 
प्रकृति #रिण-जल अमल में छल छल उठी नहाय, 
नील - गगत - अ्म्बर पहिरि, लहराई हरषायर । 
साकेत और ऊमिला 
साकेत और “ऊमिला' इन दोनों कृतियों की मूल-प्रेरणा, प्रतिपाद्य विषय झौर 
उद्देश्य एक ही है। दोनों में उमिला के चरित्र की महानता की प्रकाश में लाने की चेष्टा 
की गई है। पूव॑वर्ती रचना होने के कारण साकेत का 'ऊमिला' पर प्रभाव संभव हो सकता 
है। साकेत और 'ऊमिला' की तुलना से यह सिद्ध होता है कि 'ऊमिला' पर साकेत का 
थोड़ा-बहुत प्रभाव अ्रवश्य पड़ा है । पर नवीन जी ने कहीं भी साकेत का अन्धानुकरण 
नहीं किया है। दोनों कृतियों में उमिला-लक्ष्मण का दाम्पत्य-जीवन, राम-वनगमन के 
१. ऊमिला, सर्ग ३, २३ 
२. ऊमिला, सगे ३, २४ 
३, ऊमिला, सर्ग ३, २४२ 
४. ऊमभिला, सर्ग ५, १३३-१३४ 
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समय उभिला की स्थिति, राम की वनयात्रा का सांस्कृतिक महत्त्व, उमिला का विरह 
और अन्त में उमिला-लक्ष्मण-मिलन आदि प्रसंगों में बहुत-कुछ साम्य दृष्टिगोचर होता 
है, पर कहीं भी नवीन जी ने मौलिकता के सृजन के बिना ही साकेत की शब्दावली या 
भावधाराओं का अनुसरण नहीं किया है। विविध प्रसंगों में भावसाम्य के होते हुए भी 
ऊमिला में पर्याप्त मौलिकता वर्तमान है । जहाँ साकेत में प्रवन्धात्मकता 'ऊमिला' की 
अपेक्षा अधिक है, वहाँ 'ऊमिला' में उमिला ओर लक्ष्मण को आदि से लेकर अन्त तक 
प्रधानता देने और उनके चरित्र को विशेषताओं को प्रकाश में लाने में नवीन जी को 
ग्धिक सफलता मिली है। 'ऊमिला! में लक्ष्मण और उमिला दोनों नायक-नायिका के 
रूप में ऊपर उठ हुए प्रतीत होते हैं। निम्नोद्धत कतिपय उदाहरणों से यह स्पष्ठ है कि 
साकेत और 'ऊमिला' के कई प्रसंगों में विषय-साम्य के होने पर भी नवीन जी ने झ्रपनी स्वतंत्र 
काव्य-प्रतिभा का ही परिचय दिया है:--- 
साकेत--- “हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये, 
शोर बोले--'एक परिरम्भण प्रिय्ने !! 
सिमिल-सी सहसा गई प्रिय को प्रिया, 
एक तीक्ष्ण श्रपांग ही उसने दिया | 
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, 
ग्राप ही फिर प्राप्प अपना ले लिया) ! 
ऊमिला-- “रखा लक्ष्मण ने सस्तक आन--- 
उमिला की जंघा पर, और-.- 
मृंद कर नेत्र बढ़ा दों भुजा, 
प्रियततमा की ग्रीवा की ओर; 
डोर अरुकी दीड़ा की, रष्प, 
रसण के चुरक गए सब तार, 
थक्तित कोड़। ऐसे कुक रही--- 
भेघ ज्यों भुक आप दो-चारः ।” 
रे >< >< 
साकेत--. “नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े, 
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ान के हछोड़े। 
गाशो दिवि, चातक, चटक, भुड़ध भय छोड़े, 
वंदेही के बनवास-वर्ष हें. थोड़े३ ॥! 
१- साक्तेत, सगे १, पु० ३० 
२. ऊंमिला, से २, ३४५ 
रे. साकेत, सर्ग ८, पृ० १६० * 





तारकवध 
(रचनाकाल-सन्‌ १६५८) 


श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीक्ष-द्वारा रचित तारकबंध का हिन्दी के आधुनिक 

महाकाव्यों में महत्त्वपर्ण स्थान है । इसका ऋथानक उन्‍्नीस सर्गो में विभवत है। तारक- 
वध में गिरीश जी ने शिव-पार्व॑ती के पुत्र कात्तिकेय-द्वारा तारकासुर के वध से सम्बन्धित 
प्राचीन पौराणिक कथानक को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्राचीन कथानक को 
लेकर संस्कृत में कालिदास ने कुमारसंभव और हिन्दी में श्री रामानन्द तिवारी ने पार्वती 
की रचना की है । इन पृवेवर्ती दोनों महाकाव्यों में देवताओं के सेनानी कात्तिकेय के 
हिसात्मक अस्त्रों के प्रयीग-द्वारा तारकासुर का वध दिखाया गया है। गिरीश जी ने 
कात्तिकेय-हारा तारकासुर के वध की कथा को मानव-जीवन में दँवी और आायूरी वृत्तियों 
के बीच होने वाले एक चिरन्तन संघषे के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। तारकवध में 
कात्तिकेय के मानव-ग्रवतार छूंगी ऋषि मानवता के प्रतीक हैँ; उनकी सहधमिणी ज्ञान्ता 
मानव-प्रेम और करुणा की प्रतीक है और तारक मानव की आसुरी वृत्तियों का प्रति- 
निधित्व करता है| गिरीश जी ने इस रचना में कात्तिकेय-द्वारा हिसात्मक अस्त्रों से तारक 
का वध न करा कर शझूंगी ऋषि-द्वारा श्रहिसात्मक प्रयोगों से तारकासुर का हृदय-परि- 
वर्तंन कराते हुए इस प्राचीन कथानक को आज की युगभावना के अनुरूप एक मन्तोरम 
रूपक में परिणत कर दिया है। उन्होंने देव, दानव ओर मनुष्य को एक ही परम सत्य के 
त्रिगुणात्मक रूपों में चित्रित करते हुए उनके समन्वय-द्वा रा मानव-जीवन की पूर्णंता प्रति- 
पादित की हैं| मानव-जीवन में दानव सर्वंथा निन्दनीय या त्याज्य नहीं है, अपितु जीवन 
के समुचित विकास में उसका अस्तित्व आवश्यक है। दानव हमारी घृणा या क्रोध का पात्र 
नहीं, प्रेम और करुणा का अधिकारी है:--- 

“जहाँ हंसेगे लोग वहीं रोना भी होगा। 

रस-खेती के हेतु बीज बोना भी होगा । 

हँसना-रोना एक त्तत्व केवल दो काया । 

जीवन लेकर सीख यही जगती में श्राया । 

घोषित करदे सृष्टि-स्वाद का कारण दानव-- 

जिसे घृणा का पात्र बताते निर्मेर, मानव । 

दानवता से प्राण मिला जगती को गति को । 

उसने ही उत्फुल्ल किया साधक की मति को १ ।” 


तारकवध में कवि ने मानव-जीदन में देवत्व और दानवत्व के समनन्‍्वय-द्वारा 
मानव-सम्यता और संस्कृति की जटिल और गंभीर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते 





१. तारकबंध, प्रवेश, ४००-४१० 


तारकवंध ४४७ 


: हुए मानवजाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। गिरीश जी ने तारकवंध के प्राचीन 
निष्किय कथानक को गाँधीयुग के जीवन-दर्शन का सुदृढ़ आधार देकर उसे नव चेतना से 
अनुप्राणित किया है। प्रस्तुत रचता में कथानक का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है । 
शंगी ऋषि और तारक से सम्बन्धित मुख्य कथा के साथ विविध घवनाओ्रों का सम्बन्ध- 
निर्वाह अच्छा वन पड़ा है । 
तारकदध के पात्रों के चरित्रचित्रण में पर्याप्त सुजीवता और स्वाभाविकता दुष्टि- 
गत होती है। घृंगी ऋषि और दशरथ-तनया शञान्ता को इस रचना में ऋश: नायक शोर 
नायिका के रुप में प्रस्तुत किया गया है। कात्तिकेय विविध योतनियों में भ्रमण करता हुआा 
विभाण्डक मुनि के पुत्र शंगी ऋषि के रूप में जन्म लेता है। श्ंगी ऋषि मानव-सू ष्टि के 
कल्याण की इच्छा से दक्षिण भारत में स्थित एक आश्रम में निवास करते हुए अद्वत- 
भावना-विशिष्ट साधना में प्रवृत्त होते हैं। वे केवल अपने आश्रम की सुख-वृद्धि से सन्तुप्ट 
न होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को तारकासुर के प्रभाव से निमु कत करके सुखी बनाना चाहते हैं। 
वे अपती जीवन-सहचरी शास्ता के विरह में व्याकुल दृष्टिगत होते हैं। अपनी सहधमिणी 
के रूप में शास्ता का सहयोग पाकर शूंगी ऋषि तारकासुर के हृदय-प्रिवर्तन-द्वार उसके 
प्रभाव से सम्पूर्ण जगत को निम्‌ कत करने में सफल होते हैं । उनके चरित्र में उदारता, 
तेज, विशुद्ध प्रेम और लोककल्याण की भावना को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। वे 
शरीर से जितने सुन्दर हैं, हृदय से उतने ही उदार भी । कवि ने उनके सौन्दर्य के रम- 
णीय चित्र ऐसे पश्ों में श्रंकित किए हैं:--- 
“गोरे तन में फूट रही थी नभ आभा अवदात । 
मानों भश्रगणित मणियों की छवि से हो वह प्रतिभात । 
ग्रयवा बाल तरणि-किरणों से रच के मानव गात ' 
प्रेषित किया विधाता ने हो न्यारा रुचिर प्रभात ।” 
वास्तव में शंगी ऋषि दानव को देव बना कर इसी पृथ्वी पर स्वर्ग की अवता- 
रणा में सफल होते हैं:--..- 
“भुपर ही जो स्व ला सक्के निज विक्रम से। 
दानव को भी देव बना पाये जो श्रस से । 
वह शास्ता-प्राणेश पडानन-मनुज रूप धर-- 
शुंगी ऋषि निज विरह मुझे भी दे मानस हर । 
शान्ता के चरित्रांकन में कवि ने विशेष कौशल दिखाया है। दशरथ-तनया शान्ता 
सृप्टिकार की दुहिता-स्वरू्ण शारदा का प्रतिनिधित्व करतो है । कवि ने उसे शंगी ऋषि 
को लोक-कल्याण की ओर प्रवृत्त कराने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है । 








१२. तारकबंध, सर्य ४, १००-११० 
२. तारकबध, प्रदेश, २६०-३०० 


तारकवध 
(रचनाकाल-सन्‌ १६५८) 


श्री गिरिजादत्त घबल गिरीय-द्वारा रलित तारकबंध का हिस्दी के आधुनिक 

महाकाव्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। इसका कवानक उस्नीस सर्मों में विमसस है। तारक- 
बंध में गिरीश जी ने शिव-पार्वती के पत्र कात्तिकेय-दारा तारतगगर के संघ से सम्बन्धित 
प्राचीन पौराणिक कथानक को नवीन रुप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रासीन कबानक को 
लेकर संस्कृत में कालिदास ने कुमारसंभव ओर हिन्दी में श्री रामानन्द तिवारी ने पार्वती 
की रचना की है। इन पूववर्ती दोनों महाकागव्यों में देवताग्रों के सेनानी कात्तिकेय दे 
हिसात्मक अस्प्रों के प्रयीग-द्वारा तारकासुर का व दिदयाया गया है। मिरीश जो ने 
कात्तिकेय-हारा तारकागुर के वध की वाया को मायव-जीवन में देवी ग्रौर आमरोी वृत्तियों 
के बीच होने वाले एक चिरन्तन संघ के प्रतीक के रूप में प्रहण किया है। तारकबंध में 
काततिकेय के मानव-ग्रवतार शंगी ऋषि मानवता के प्रतीक हैं; उनकी सहधमिणी सान्‍्ता 
मानव-प्रेम भर करुणा की प्रतीक है और तारक मानव की ग्रासुरी वृत्तियों का प्रति- 
निधित्व करता है । गिरीश जी ने इस रचना में कात्तिकेय-द्वारा हिसात्मक अस्चों से तारक 
का वध न करा कर शूंगी ऋपषि-द्वारा अहिसात्मक प्रयोगों से तारकासर का हृदय-परि- 
वतन कराते हुए इस प्राचीन कथानक को ग्राज की युगभावना के अनुरूप एक मनोरम 
रूपक में परिणत कर दिया है। उन्होंने देव, दानव और मनुप्य को एक ही परम सत्य के 
त्रिगुणात्मक रूपों में चित्रित करते हुए उनके समन्वय-द्वा रा मानव-जीवन की पूर्णता प्रति- 
पादित की है । मानव-जीवन में दानव स्वंधा निन्‍्दनीय या त्याज्य नहीं है, अपितु जीवन 
के समुचित विकास में उसका अस्तित्व आ्रावश्यक है। दानव हमारी घृणा या करोघ का पात्र 
नहीं, प्रेम शऔर करुणा का अधिकारी है:--- 

“जहाँ हेसेगे लोग चहीं रोना भी होगा। 

रस-खेती के हेतु बीज बोना भी होगा । 

हँसना-रोना एक तत्त्व केवल दो काया । 

जीवन लेकर सीख यही जगती में श्राया । 

घोषित फरदे सृष्टि-स्वाद का कारण दानव॑--- 

जिसे घणा का पात्र बताते निर्जर, मानव । 

दानवता से प्राण मिला जगती को गति को | 

उसने ही उत्फुल्ल फिया साधक की मति को * (! 

तारकबंध में कवि ने मानव-जीवन में देवत्व और दानवत्व के समन्वय-द्वारा 

मानव-सभ्यता और संस्कृति की जटिल और गंभीर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते 


१, तारकवध, प्रवेंश, ४००-४१० 


तारकबंध डडह 


तारकबंध में ध्ृंगार, शान्‍्त और दौर इन तीनों रसों का निर्वाह अच्छा हुआा 
है। श्यृंगाररस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण कवि ने सफलतापूर्वक 
किया है। अपने प्रिय श्ंगी ऋषि को पाकर शान्ता के हृदय में रतिभाव के जाग्रत हो 
जाने पर संयोग शंगार के अनुभावों शोर संचारीभावों की व्यंजना इन पंक्तियों 
मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है:--- 
“आँखों सें बस एक रूप था प्राणनाथ का रूप । 
मिंदे सभी जब उनमें उसका डेरा पड़ा श्रनूप ॥ 
हृदय प्राण उर भीतर था जो रोमनरोम में व्याप्त । 
उत्तकी ही साकार मृत्ति को किया दूगों ने प्राप्त । 
लोचन में श्रविराम भरा जल, पुलकसयी थी देह । 
उतावली, फिर परम शिथिलता में निमस्त था नेह 
ग्रगमे चल पीछे श्राते थे चरण-कमल सुकुसार ॥ 
सह पाते ये नहीं कामना, लज्जा का गुरु भार) ॥* 
गिरीश जी ने तारकवध में प्रौड़, प्रंजल और बोधरम्य भाषा का प्रयोग किया 
है। अलंकारों के प्रयोग से उनकी भाषा का सौन्दर्य निखर झाया है। उपमा, रूपक, 
उस्नेक्षा जैसे सादृश्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में कवि को मनोवृत्ति अधिक रमी है। 
चमत्कारविधायक दाब्दालंकारों के प्रति उन्होंने अधिक मोह नहीं दिखाया है। अप्रस्तुत- 
। योजना में मुख्यतया परम्परागत शैली का ही अनुसरण किया गया है। भ्रधिकांश अलंकारों 
. का प्रयोग श्रमसाध्य न होकर स्वाशाविकता लिए हुए है। जैसे:-- 
“घुँघराली श्र॒लकों से आ्रावुत विकसित बददव विलोक। 
अम होता था राहु-परथित शशि श्राया तज नभ-लोक ९ 
“अआनन शोर लटक श्रायी थी श्रलकों की लट एक। 
लायी थी सकलंक चन्द्रमा घरती पर कर ठेके 
- ॥बदन ओर पाते थे भौरे प्रेमिक, रसिक शअपार ।॥ 
एक हाथ से उन्हें वारतोी थी बाला सुकुमार | 
किसकी किसकी कहें, कौर था पागल बना सहान। 
अरुण शघर पर जाने द्ों था, तन-पन से कुरवानरँ ९! 
तारकबंध को गिरोश जी ने एक रहस्थवादी महाकाव्य स्वीकार किया है । इसमें 
व्यक्ति ही नहीं, सम्पूर्ण समाज परम सत्य में विलय के लिए उन्मुख दिखाई देता है । 


१. तारकबंधघ, सर्ग ७, २८०-३०० 

२. तारकदंध, से ४, ४०-५० 

३. तारकव॒ंध, सर्भ ४, २६०-३०० 

४. तारकद॒ध, सर ४, ३००-३१०. 





४४८ हिन्दी के प्रापुनिक महाक्राव्य 


प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता धादि नारीगतभ उदात्त ग्रुणी रे उसका हृदय 
परिपूर्ण है। उसमें वाद्य सीन्दर्य श्रोर प्रान्तरिक ग्रणों का बिलक्षण समन्यय दृष्टिगत 
होता है। कवि ने शान्ता के मनोरम सौन्दर्य का उद्घाटन कर्द स्थलों पर राफलतापूर्वक 
किया है। ज॑से:--- 
“एफ शान्त एकान्त फुंज में गहे घिटप फी डाल । 
शोभा फी साकार सूति सी थी वहु रंडी रसाल।॥ 
नोली साडो में फंचन सा तन या यों प्रतिभात। 
फालिन्दी फी धारा में ज्यों स्नान-निरत हो प्रात) 
धान्ता के हृदय में प्रपने प्रिय श्ंगी ऋषि के लिए प्रनन्य प्रेम है। यह्‌ प्रेम शान्ता 
और शांगी ऋषि दोनों को लोककत्याण की ओर प्रग्रसर करता है। नायक-नायिका के 
ग्रतिरिकत शंकर, पार्वती, रति, दशरय, नारद झौर तारक की बरित्रगत विशेषताम्रों की 
पग्रभिव्यकित में भी गिरीश जी फो पर्याप्त सफलता मिली है । 
प्राकृतिक दृश्यों के श्रनेक मनोरम चित्र तारकब॒ध में वर्तमान हैं। श्टंगी ऋषि के 
ग्राश्नम के वर्णन में प्रकृति के सौन्दर्य का उद्घाटन सुन्दर ढंग से हुझ्मा है । ग्रीप्म, पावस, 
शरद, वसन्‍्त आ्रादि के वर्णन भी पर्याप्त सजीवता लिए हुए हैँ। श्रप्टम सर में पावस झ्ौर 
उन्नीसवें सर्ग में वसन्‍्त ऋतु के वर्णन में प्रकृति का मनोरम रुप श्राँसों के सामने ञ्रा जाता 
है। वसन्त का हृदयग्राही चित्र कवि ने इन पंक्तियों में श्रंकित किया है:-- 
“पहुन सौर इलह बन श्राये तर रसाल बौोरागरे। 
मंजुल लतिफा-जयमाला-हित मोदित श्ञीश नवाये । 
वेदोच्चार किया मधुकर ने गान पिकी ने गाया ॥ 
यों परिणय मभधघुराज-सभा में दोनों का हो भ्राया ॥ 
मंजु उपा ने श्रधर-लालिमा श्रधिक निराली पायो। 
तप के घाम तरणि-किरणों में सरल रसिकता भ्रायी ॥ 
सन्ध्या बड़ी सलोनी दीखी रजनी बड़ी रसीलो । 
मधु में कलित फलाघर श्राये छवि ले नवल, नशीली * ॥॥/ 
कहीं-कहीं प्रकृतिवर्णन में नोरत नाभावली प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी दिसाई 
देती है किन्तु ऐसे स्थल तारकबंध में श्रधिक नहीं हैँ । एक उदाहरण ली जिए:-- 
“कहीं झाम्नर संजरियाँ मंजुल, कहीं फालसे, लोची । 
कहाँ श्रनार, सन्तरे सुन्दर, पति-पाँति रस-सींची । 
नारंगी, पभ्रंगु्र कहों सृदु पके पुनीत पपीते । 
भांति-भाँति के फल से तरुगण लसे बड़े मनचीते3 ॥” 
१. तारकवध, सर्ग ४, २८०-३०० 
२. तारकबंध, सगे १६, १०-२० 
३. त्तारकवंध, सगे १९, ४०-५० 


सेनापति कर्ण ४५९१ 


सेनानी महारथी कर्ण के परम्परागत चरित्र को अपनी प्रखर काव्य-प्रतिभा-द्वारा अधिक 
प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने का प्रयत्त किया है। सेनापति कर्ण एक अधूरी काव्य- 
कृति है; इसमें महारथी कर्ण के चरित्र का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत नहीं हो सका है । इतना 
होते हुए भी प्रस्तुत रचना में इस महान्‌ चरित्र की अनुकरणीय उदारता, ग्रदूभुत शौर्य 
ओर आदर मैत्री आदि विशेपताश्ों को मौलिक ढंग से आलोकित करने में कवि को पर्याप्त 
सफलता मिली है। अधूरी होने पर भी इस रचना में मिश्र जी की काव्य-प्र तिभा का 
उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। 

सेनापति कर्ण में कुल पाँच सर्ग हैं :--- (१) मत्त्रणा, (२) चिन्ता, (३) सूष्टि- 
धर्म, (४) विपाद और (५) अध्यंदान | काव्य का आरम्भ युद्धभूमि में द्रोणाचार्य की 
मृत्यु के पदचात्‌ युद्ध-शिविर में कौरवों की मन्त्रणा से होता है । कर्ण का युद्ध में अजु न के 
वध की प्रतिज्ञा करना, कर्ण के अद्भुत शौय से आठंकित पाण्डवों की चिन्ता, हिडिम्बा का 
अपने पुत्र घटोत्कच को अपने पिता भीम तथा अन्य पाण्डवों की सहायता के लिए प्रेरित 
करना, अजु व और कर्ण के वीच होनेवाले युद्ध के भयावह परिणाम से आशंकित कुत्ती का 
शरशय्यासीन भीष्म से युद्ध को रोकने की प्रार्थना करता, कर्ण का कुन्ती को आश्वासन 
देना, घटोतक्कच का पाण्डवों के शिविर में पहुँचकर उतकी औ्ोर से कौरयों के साथ युद्ध 
करने के लिए प्रस्तुत होना, कृपाचार्य-द्वारा कर्ण का कौरव-सेनापति के रूप में अभिषेक 
और द्रोपदी के रोकने पर भी घटोत्कच का कर्ण के साथ युद्ध के लिए तैयार होना, आदि 
कण के चरित्र से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं को ही इस रचना 
में प्रमुख स्थान दिया गया है। अजु न और कर्ण के रणभूमि में आने से पूर्वे ही भी मपुत्र 
घटोत्कच की रणसज्जा में इस काव्य के अन्तिम सर्ग की समाप्ति हो जाती है । महाभारत 
का अनुसरण करते हुए भी कवि ने कथावस्तु में अनेक मौलिक प्रसंगों की सृष्टि की है । 
द्रोपदी-घटोत्कच-सम्बाद और भीष्म के समक्ष ममतामयी माता के रूप में कुन्ती का कर्ण 
की जन्मकथा एवं अपनी दुर्बलता का वर्णन जैसे प्रसंग कवि की मौलिक कल्पना-शवित के 
प्रिचायक हैं। मिश्र जी ने महारथी कर्ण के चरित्र को प्रधानता देते हुए महाभारत के 
परम्परागत कथानक को अधिक हृदयग्राही बनाने का प्रयत्न किया है । कथावस्तु से 
सम्बन्धित विचिध घटनाओं में अ्न्विति सुन्दर ढंग से हुई है । 

पात्रों के चरित्रांकन में मिश्र जी को पर्याप्त सफलता मिली है। सेचापति कर्ण को 
उन्होंने नायक के पद पर प्रत्तिष्ठित किया है । पाण्डव तथा कौरव दोनों पक्ष उसके महिमा- 
मय चरित्र से प्रभावित दीख पड़ते हैँ । इस अधूरी रचता में कर्ण के चरित्र का सर्वागीण 
विकास सम्भव न होने पर भी उसके शौर्य, दानशीलता, मित्रप्रेम और आत्माभिमान आदि 
गुणों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक और मनोहर ढंग से हुई है। मिश्र जी ने कृपाचार्य के शब्दों * 
में कर्ण के चरित्र की विशेषताओं पर इस प्रकार प्रकाश डाला है :--- 

“सिद्ध तुमने है किया निईचय ही नर का 


च््९ 


पौरुष है पूज्य, जन्मदोष मिट जाता है 


८प्रू० हैसदी के प्राधुनिक महातान्य 


देवत्व और दानवत्व में समन्धय की प्रतिष्या द्वारा सम्पूर्ण जगत के उम ग्राद्ममव परम- 
सत्य में बिलय की शोर कवि ने कई सवलों पर संकेत किया है । जैसे: 

“महाशकज्षित का रद्ठ देव में जब लय होगा। 

जब उसकी शअ्रविराम वेंदना का क्षय होगा। 

पापेंगें स्च विलय देव, दानव श्री मानव | 

पायेगा घ्नियाध जगत फा शोद प्राय) ॥ 

ताग्कबंध में श्राज के युग की ग्रसेका समस्याप्रों की रबान दिया गया है । उस वर 

वर्तमान मुग की गांधीवादी श्रौर साम्यवादी विधारधाराम्रों का प्रभाव स्पष्ट दिसाई 
देता है | अ्द्िसा-द्वारा दानवेन्द्र तारक के दृदब-परिवर्तन के प्रयत्न में माधीवाद की 
प्रहिसा प्रतिबिम्बित दिसाई देती है। शोणितनगर में पूंजीपतियों प्रौर श्रमिकों के जीवन 
में वैपम्य का भितण ग्राज के युग की साम्यवादी विचारधाराम्रों के प्रनुगल ही हुमा 
हुआ है :-- म े" 

“शोणितनगर समृद्धि-फैद्ध था ए्पात जगत में । 

फिन्तु श्रमिक दीनता न वह थी ज्ञात जगत में । 

पूंजीपतियों संग बहा कंगाल दिसाये । 

चोभिल तोंदों संग वहीं कंकाल दिखाये | 

श्रमिकों के सरदार नित्य संघ निरत थे। 

प्रधिकारों के हेतु यत्न फरते अविरत्त थे ॥ 

कहते थे ललफार श्रमिक-शोणित कर शोवण । 

शोीणितनंगर महान पा रहा अघमय पोषणरे ॥ 

५ हर ध्ट्‌ 


परिशिष्ट 


सेनापति कर्ण 
(रचनाकाल--सन्‌ १६५८) 
महाभारत के महामहिम चरित्र महारथी कर्ण ने व्त मान युग के अनेक महाकाव्य- 
कारों का ध्यान अपनी ओर ग्राकृष्ट किया है| श्री झानन्दकमार ने अंगराज और श्री 
रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में इस महान्‌ चरित्र को महाकाव्य के नायक के पद पर 
प्रतिष्ठित करके गौरवान्वित किया है। इन दो महाकाव्यों की रचना के परचात्‌ महारथी 
कर्ण के जीवन पर श्राधारित एक अन्य महाकाव्य सेनापत्ति कर्ण के रूप में श्री लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र ने प्रस्तुत किया है। सेनापति कर्ण में मिश्र जी ने महाभारत के प्रसिद्ध 


कान >>... क्‍+5 कक चल 


१. तारकबंध, सगगे ५, (६०-६०० 
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सेनापति कर्ण पं, 


सेनानी महारथी कर्ण के परम्परायत चरित्र को अपनी प्रखर काव्य-प्रतिभा-द्वारा अधिक 
प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने का प्रयत्त किया है। सेनापति कर्ण एक अधूरी काव्य- 
कृति है; इसमें महारथी कर्ण के चरित्र का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत नहीं ही सका है। इतना 
होते हुए भी प्रस्तुत रचना में इस महान्‌ चरित्र को अनुकरणीय उदारता, अद्भुत शौर्य 
भौर आदर मैत्री आदि विशेषताओं को मौलिक ढंग से आलोकित करने में कवि को पर्याप्त 
सफलता मिली है। अधूरी होने पर भी इस रचना में मिश्र जी की काव्य-प्रतिभा का 
उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। 
सेमापत्ि कर्ण में कुल पाँच सर्ग हैं :--- (१) मन्च्रणा, (२) चिन्ता, (३) सृष्टि- 
धर्म, (४) विपाद और (५) अध्यदान । काव्य का आरम्भ युद्धभूमि में द्रोणाचार्य की 
मृत्यु के पश्चात युद्ध-शिविर में कौरवों की मन्त्रणा से होता है। कर्ण का युद्ध में अजु न के 
वध की प्रतिज्ञा करना, कर्ण के अद्भुत शौर्य से झ्रावंकित पाण्डवों की चिन्ता, हिडिम्वा का 
प्पने पुत्र घदोत्कच को अपने पिता भीम तथा अन्य पाण्डवों की सहायता के लिए प्रेरित 
करना, अजु न और कर्ण के बीच होनेवाले युद्ध के भयावह परिणाम से झ्ाशंकित कुस्ती का 
शरशय्यासीन भीष्म से युद्ध को रोकने की प्रार्थना करता, कर्ण का कुन्ती को श्राश्वासन 
देना, घटोत्कच का पाण्डवों के शिविर में पहुँचकर उनकी और से कौरयों के साथ युद्ध 
करने के लिए प्रस्तुत होता, कृपाचार्य-दवारा कर्ण का कौरव-सेनापत्ति के रूप में अभिषेक 
और द्रोपदी के रोकने पर भी घटोत्कच का कर्ण के साथ युद्ध के लिए तैयार होना, आदि 
कर्ण के चरित्र से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाली घटनाग्रों को हो इस रचना 
में प्रमुख स्थात दिया गया है। अजु न और कर्ण के रणभूमि में आने से पूर्व ही भीमपुत्र 
घटोत्कच की रणसज्जा में इस काव्य के भ्रन्तिम सर्ग की समाप्ति हो जाती है । महाभारत 
का अनुसरण करते हुए भी कवि ने कथावस्तु में अनेक मौलिक प्रसंगों की सृष्टि की है । 
द्रीपदी-घटोल्तच-सम्बा द और भीष्म के समक्ष ममतामयी माता के रूप में कुन्ती का कर्ण 
की जन्मकथा एवं अपनी दुर्वलता का वर्णन जैसे प्रसंग कवि को मौलिक कल्पना-शवित के 
परिचायक हैं। मिश्र जी ने महारथी कर्ण के चरित्र को प्रधानता देते हुए महाभारत के 
बी अब कस अ बनाने का प्रयत्त किया है । कथावस्तु से 
जम न्वति सुन्दर ढंग से हुई है । 
पात्री के चरित्रांकत में मिश्र जी को पर्याप्त सफलता मिली है। सेनापति कर्ण को 


न्होंने नायक 
उन्होंने नायक के पद पर प्रतिष्ठित किया है । पाण्डव तथा कौरव दोनों पक्ष उसके सहिमा- 


भय चरित्र से प्रभावित दीख पड़ते हैँ। इस अधूरी रचना में कण्ण के चरित्र का सर्वागीण 


सी जक है पर भी उसके शोर्य, दानशीलता, मित्रप्रेम और आात्माभिमान श्रार्दि 
भव्यक्तत स्वाभाविक और मनोहर ढंग से हुई है 

ुरणो व हर ढंग से हुई है। मिश्र जी ने कृपाचार्य के शब्दों * 
में कर्ण के चरित्र की विशेषताओं पर इस प्रकार प्रकाश डाला है :-.. ह 
“सिद्ध तुमने है किया निश्चय ही नर का 


पोरष हे पृज्ण, जन्मदोष मित जातो हे 


४५२ हिन्दी के श्रापुनिक महाकाव्य 


फर्म फी विभृति से मिटाया दोष तमने 
शस्त्र रे, दया से, दान, तप झोर सत्य से । 
वोरमणि श्रौर दानमणि इस जग फे 
तुम हो श्रफेले बुष देवता भी तुम से 
दान ले चुफे हैं महादानी, मांगता हूँ में) ॥? 
राघा श्रोर कुन्ती के अति उसकी मातृभवित शभ्रौर सामान्यतया नारी-जाति के प्र 
उसका भ्रादरभाव ऐसे शब्दों में व्यक्त होता है :-- 
"पुजनीया मेरी हो सर्देय, जाति नारी फी 
मातृभाव से ही पूजता में रहा, श्वास है 
जब तक शारोर में सर्देव मातृभाव से 
पूजता रहेंगा महिमा फी निधि नारो फो * ।/ 
कर्ण को ऊपर उठाने के लिए मिश्र जी ने पाण्डवों के चरित्र को गिराना ग्रावद: 
नहीं समझा हैं । युधिष्ठिर, अजु न, भीम शभ्रौर द्रोपदी के चरित्र की परम्परागत महान 
की उन्होंने पूर्ण तया रक्षा की है । भीम, घटोत्कच, द्रोपदी श्रौर कुन्ती के चरित्र का विक 
भी अ्रच्छा हुआ है । महाभारत की अपेक्षा वे यहाँ श्रधिक सजीव और हृदयग्राही दृष्टिग 
होते हैं । घटोत्कच की पितृभक्ति, उसके प्रति द्रीपदी के वात्सल्य श्रौर कर्ण के प्रति कर 
की ममता की अभिव्यक्ति यहाँ मनोर्वज्ञानिक ढेग से हुई है। भीमपुत्र घटोत्कच को पाव 
द्रौपदी के हृदय का प्रेम इन शब्दों में उमड़ आता हूँ : -- 
“फ्ष्णा उठी श्रौर उसे श्रंक से लगाती सी 
बोली 'वत्स ! निर्भय बनो हैँ तुम्हें देख के 
लोक में नहीं है कहों फोई जोकि तुम से 
रण में टिकेगा बली बल से तुम्हारे ही 
ग्राज हत होगा वसुसेन, पाण्डपन्नों फा 
संकट टलेगा जानती हूँ पर फिर भी 
चित्त चाहता नहीं भेजूं तुम्हें रण में। 
जननी तुम्हारों सत्ती दानवेन्द्र बाला ने 
पत्र-मोह छोड़कर भेजा तुम्हें रण में3 ।” 
इसीप्रकार ममतामयी माता के रूप में कुन्ती का हृदयस्पशी चित्र ऐसी पंक्ति 
भ्रंकित हुआ हें: -- 


१. सेनापति कर्ण, भ्रष्येदान, पृ० १६१ 
२. सेनापति कर्ण, सृष्टिधम, पृ० १२८ 


३. सेतच्षापश्ति क्री प्रस्नोज्जित एप... 5 _» 


सेनापति कर्ण ब््रे 


“कहुकर भऋाका जो घोर कुन्ती के चरण में; 
रोने लगी जननो शअ्रघीरा समभेद के 
श्रास्‌ चले, फूटी ध्वनि बेदना की जिससे + 
रोने लगे देख जिसे तारे व्योमतल के 
होकर द्रवित मनद जिससे समीर भी 
बहने लगा जो, गई सींदी श्राप घरती 
श्रांसुओं से, सृष्टि यथा भोह में द्ृद्वित हो 
विविध परिस्थितियों में मानव-हुदय की विभिन्‍न दश्ाओं का चित्रण कई स्थलों पर 
मनोवैज्ञानिकता लिए हुए है। शत्रुओं के प्रति प्रतिशोध की भावना से विश्लुब्घहृदया द्रोपदी 
की सजीव मूर्ति ऐसे शब्दों में प्रस्तुत की गई हैः--- 
“काँपतो हो जैसे चिष उगल भुजंगिनी, 
आहत हो किस्दा बिधों सिहनो हो शर से 
लोटती घरा में, सर्म हाथ से दबाती सी 
अंगों को समेद पड़ी भूतल में द्रीपदी 
फेली श्रजकावली घरा में, शीश जिसमें 
छिप गया किम्वा शशि डइूदा तम सिन्धु में ।” 
सेनापत्ति कर्ण में यत्र-तत्र प्रकृति के सनोरम चित्र भी मिश्र जी ने सफलता के 
साथ सींचे ह। मातवीय रूप में प्रकृतिचित्रण कई स्थलों पर सुन्दर बन पड़ा है । जैसे:--- 
“कासियों निश्ञा के ये कपोल स्वेदबिन्दु से 
भलक रहे हैं चनतददता भिशीशिनरी, 
बंकिम भ्रपात से निशापति को देख के 
सकूच रही है पल-पल में विनोदिनी। 
पाया हे भ्रभी तो दान, प्रेस का, प्रणय का, 
यामिनी ने हिमकर से, रतिश्रम भार से, 
शिथिल शरीर, मुक्त वेणी, केशराज्ि में 
मुकुलित नयनवाली, लज्जा में विभोर सी 
मूंद रही आँखें संजु, नींद में थों श्रम से3 ४! 
अस्तुत रचना में वीररस को प्रमुख स्थान मिला है । वीररस का परिपाक इस में 
हक हुआ हूं । कहां-कहीं वीररस के अनुभावों की योजना भी सुन्दर बन पड़ी है। 








१. सेनापति करे, सष्टिघर्े, प० १३० 
२. सेनापत्ति कर्ण, भ्रध्यदान, पृ० २०२ 
रे. सेनापति कर, सुष्य्चिर, प० ६८ 


जी हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 


“४ हिला फालपप्ठ फर में; 
चाम पार फॉपा, घटी प्रत्यंचा धनुष फी, 
रोषपूर्ण श्राप हुई नितिमिष पलफें, 
जिच उठी भहें, बक्र रन्ध्र नासिका के वे 
हिलने लगे यों पद्च हिलता ज्यों निशि में । 
वचन्‍दी फर मधुरस लोभी मधुकर फो। 
पंच फर दारण पिनाक साड़ा हो गया 
वीर, महाकाल ज्यों टाड़ा हो सुप्टिसय में" ।' 
मिश्न जी ने सेनापति कर्ण की रचना अमभिन्राक्षर स्वच्छद हन्दों में की है । 
इसमें कवि ने भावपूर्ण प्रवाहमयी प्रांजल भाषा को स्थान दिया है। प्रलंकारों की योजना 
में स्वाभाविफता और भावाद्रंक की दमता वतमान है। पात्रों के कवोपकवल भाचपूर्ण और 
सजीव हैं । उनमें नाटकीय छटा पर्याप्त मात्रा में पार्द जाती है । 
इस प्रकार सेनापति कर्ण एक उत्कृष्ट काव्यक्ृति सिद्ध होती है। अपने इस पूर्ण 
रूप में इसे एक सफल महाकाव्य स्वीकार करना उचित नहीं है। हाँ, इसमें कोर्ट सन्देह 
नहीं कि महान्‌ चरित्रों की सृष्टि, मामिक प्रसंगों की उदभावना, चरित्रचित्रण-फौणल 
प्रौर भाषाश ली की उत्कृष्टता जैसे महाकाव्य के तत्त्वों का निर्वाह इस अधूरी रचना में 
जी भ्रच्छा हुआ है । 
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१. सेनापति करा, मन्न्रणा, पृ० ४६ 


तथाकथित महाकाव्य 


४५४ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


“हिला पाालपुष्ठ फर सें; 
चाम पार कापा, चढ़ोी प्रत्यंचा घनुष फी, 
रोपपुर्णो श्रांसें हुई निनिमेष पतफें, 
पिच उठों भेंहिं, चक्र रन्ध्र नापसिका के ये 
हिलने लगे यों पद्म हिलता ज्यों निश्नि में । 
बन्दी फर मधुरस लोनी मधुकर फो। 
सोच फर दाएण पिनाक् सड़ा हो गया 
वीर, महाफाल ज्यों सड़ा हो सुप्टिलय में! । 
मिश्र जी ने सेनापनि कर्ण की रचना अमिम्राक्षर स्वच्छद हन्दों में की है । 
इसमें कवि ने भावपर्ण प्रवाहमयी प्रांजल भाषा को स्थान दिया है। प्रलंकारों की योजना 
में स्वाभाविकता श्रोर भावोद्रेक की क्षमता वर्तमान है। पात्रों के कथोपकथन भावपूर्ण और 
सजीव हैं । उनमें नाटकीय छटा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । 
इस प्रकार सेनापति कर्ण एक उत्कृष्ट काव्यकृति सिद्ध होती है। अपने इस अपूर्ण 
रूप में इसे एक सफल महाकाव्य स्वीकार करना उचित नहीं है। हाँ, इसमें कोर सन्देह 
नहीं कि महान्‌ चरित्रों की सृष्टि, मामिक प्रसंगों को उदभावना, चरित्रचित्रण-कौशल 
ग्रौर भाषाशली की उत्कृष्टता जैसे महाकाव्य के तत्त्वों का निर्वाह इस अधूरी रचना में 
भी श्रच्छा हुआ है । 
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१. सेनापति फरा, मन्त्रणा, पृ० ४६ 


तथाकथित महाकाव्य 


| : १२: 
तथाकथित महाकाव्थ 


ग्ाधुनिक हिन्दी-साहित्य में अनेक ऐसी कृतियाँ उपलब्ध होती हैँ जिनको उनके 
लेखकों तथा कतिपय विद्वानों ने महाकाव्य स्वीकार किया है। महाकाव्य के वाह्मय स्वरूप- 
सम्बन्धी कतिपय सामान्य लक्षणों का निर्वाह होने पर भी हम ऐसी रचनाओं को महा- 
काब्यों की श्रेणी में स्थाव नहीं दे सकते। सर्ग-संख्या और छनन्‍्द-योजना आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले कुछ लक्षणों का निर्वाह होने के कारण ऐसी रचनाओं को महाकाव्य कह 
दिया गया है पर वास्तव में महाकाव्य के शाइवत और अनिवारय लक्षणों का पालन इनमें 
नहीं हुआ है। इसलिए हम इन कृतियों का महाकाव्यत्व स्वीकार नहीं कर सकते । इस 
अध्याय में हम ऐसे तथाकथित महाकाव्यों की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करते हैं । 


रामचरित-चिन्तामएि 
(रचनाकाल--सत्‌ १६२०) 


रामचरित-चिन्तामणि की रचना श्रीरामचरित उपाध्याय ने की है| यह द्विवेदी- 
युग़् की देव है। हरिआ्ौध के प्रियप्रवास के साहित्य-क्षेत्र में आने के पदचात्‌ इसकी रचना 
हुई। प्रियप्रवास के समान इसमें भी संस्कृतगर्भित खड़ीबोली को स्थान दिया गया है 
किन्तु हरिओध की तरह कवि ने अमित्राक्षर वर्णिक वृत्तों को न अपना कर मात्रिक और 
वर्णिक दोनों प्रकार के मित्राक्षर छन्दों में इसकी रचना की है । 

उपाध्याय जी ने परम्परागत रामकथा को इस काव्य का विपय बनाया है। इस 
गकयानक पच्चीस सर्गो में विभक्त है। कथानक का मुख्य आधार वाल्मीकि-रामायण तथा 
रामचरित-मानस है । यह कथानक मानस की अपेक्षा वाल्मीकि-रामायण के अ्रधिक निकट 
है। वाल्मीकि-रामायण को तरह इस रचना में राम का जन्म, सीता के साथ उनका 
विवाह, राम-वत्गमन, सीतापहरण, राम-द्वारा रावण-व्घ, सीता-सहित राम का अयोध्या 
+ आगमन, सीता-परित्याग, लव-कुश-जन्म, राम-द्वारा अश्वमेघ का झायोजन और लव- 
ऊँश की अपने पिता राम से भेंट आदि राम के जीवन से सम्बन्धित सारी घटनाएँ 
वर्णित हैं । 

पस्कृत के आचायों-द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य-सम्वन्धी लक्षणों का अ्रनुसरण करते 
हैंए उपाध्याय जी ने रामचरित-चिन्तामणि की रचना की है । लोकविश्वत कधानक, उस 


४८ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य 


का सर्गो में विभाजन, धी रोदात्त ग्रृण-समन्वित नायक और महाकाव्योचित विविध प्रसंगों 
एवं प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन श्रादि महाकाव्य के स्वरूप-विधायक अनेक तत्व इस में 
वर्तमान हैं । पर जब हम महाकाव्य के स्थायी और विशिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर इस 
रचना की समीक्षा करते हैं तब हमें इस के महाकावश्यत्व में सन्देह होता है। महाकाव्य- 
सम्बन्धी अनेक दोपों के वत्तमान होने के कारण हम रामचरित-चिन्तामणि को महाकाप्यों 
की श्रेणी में स्थान नही दे सकते । 

रामचरित-चिन्तामण का कथानक सुसंगठित नहीं है। यहाँ मग्यकथा और 
प्रासंगिक घटनाओं में ग्रन्विति नही दिसाईं देती । कवि ने कही प्रसंगों को बहुत संक्षिप्त 
करके चलता कर दिया है। चरित्रचित्रण में भी कवि को सफलता नही मिली है। राम 
को कवि ने ईश्वर के श्रवतार के रूप में अपनाया है पर उनके चरित्र का विकास 
स्वाभाविक ढंग से नही हो पाया है । राम के झ्ादर्श चरित्र में उनकी मातृ-पितृ-भजित, 
अतृ-प्रेम और सती सीता के सतीत्व में उनका अ्रटल विश्वास आदि गुणों का निर्वाह 
नही हो पाया है। कही वे पिता को उपदेश देते हूँ श्लौर कही राज्य के सो जाने से पशचा- 
ताप प्रकट करते हुए दीख पड़ते हैं । एक महाकाव्य के नायक में जो उच्च ग्रादर्श अपेक्षित 
हैं, उनका समुचित विकास राम के चरित्र में नही हो सका है । यदि केवल इसी रचना 
के आ्राधार पर राम के चरित्र का चित्र उपस्थित किया जाय तो वह बहुत ही विक्रृत 
और असंगत होगा। इसीप्रकार सीता, मरत और लक्ष्मण आदि अन्य पात्रों की व्यक्ति- 
गत विशेषताश्रों के क्रमिक विकास को दिखाने में भी कवि को सफलता नही मिलो है । 

रामचरित-चिन्तामणि में स्थल-स्वल पर नीरसता और उपदेशात्मकता दृष्टि- 
गोचर होती है । महाकाव्य में सत्र रसात्मक, कवित्वमय प्रसंगों की आ्राशा तो नही की 
जा सकती, फिर भी कम से कम उसके मामिक अंशों में श्रविच्छिन्न रसप्रवाह और उच्च- 
कोटि का काव्य-सौन्दर्य श्रवश्य होना चाहिए । प्रस्तुत रचना मे कथानक के माभिक अंशों 
को पहचानने और उनमे सोन्दर्य-सृजन की चेष्टा कवि ने नहीं की है | वाल्मीकि-रामायण 
तथा रामचरित-मानस मे जो प्रसग महाकाव्योचित कवित्व और रसात्मकता लिए हुए 
है, वे इस कृति में नीरस श्र प्रभावशून्य दृष्टिगत होते हैं। सीता-स्वयंवर, रामवन- 
गमन, दशरथ-मरण, भरत-मिलाप, सीता-परित्याग जैसे प्रभावशाली प्रसंगों की ओर 
कवि ने बहुत कम ध्यान दिया है । 

इसीप्रकार रामचरित-चिन्तामणि में प्रकृतिवर्णन भी कोई विशेष महत्व नही 
रखता । ग्रीष्म, वर्षा, शरद झ्रादि ऋतुओं तथा अन्य श्राकृतिक दृश्यों के जो चित्र यहाँ 
प्रस्तुत किए गए हैं, उनमे महाकाव्योचित मनोरमता और गांभीय॑ का अभाव है । प्रकृति- 
वर्णन में कहीं-कहीं उपदेशात्मकता झा गई है और कही गअलंकारसम्बन्धी पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की चेष्टा भी दिखाई देती है। उपाध्याय जी का अधिकांश प्रकृतिवर्णन प्रम्परा- 
गत है। आलम्बनरूप में प्रकृति के भव्य चित्रों का यहाँ अभाव ही है। उद्दीपनविभाव 
के रूप में भी प्रकृतिवर्णत रसोद्रेक में सहायक सिद्ध नहीं होता । 


श्री रामचन्द्रोदय-काव्य है ६6 


उपाध्याय जी की भाषा-शली में भी महाकाव्योचित गरिमा का अभाव है। अलें- 
कारों के प्रयोग में अ्रस्वाभाविकता वर्तमान है । कई स्थलों पर यमक और श्रनुप्रास की 
यत्नसाध्य योजना काव्य के सहज सौन्दर्य को क्षति पहुँचाती है। 


श्रीरामचन्द्रोदथ-काव्य 
(रचनाकाल--सन्‌ १६३७) 


श्री रामनाथ ज्योतिषी-द्वारा रचित श्रीरामचन्द्रोदय काप्य की रचना व्रजभाषा 
में हुई है। सन्‌ १६३७ में ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ काव्य स्वीकृत होने पर इसके रचयिता 
को २००० रुपये का देव-पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है । परम्परागत रामकथा पर आधारित 
यह काव्य सोलह कलाझ्ों में विभक्‍त है। इसकी प्रथम आठ कलाझओं में राम के जन्म से 
लेकर मिथिला में सीता के पाणिग्रहण के पश्चात्‌ अयोध्या में झ्रागमत तक की कथा कही 
गई है। अन्तिम आठ कलाशों में राम-सीता की अ्रष्टयारुचर्या, पट-ऋतु-वर्णन, वर्णाश्न म- 
व्यवस्था, राजनीति, साधारण नीति, कवि-परिचय, देव-वन्दना आदि विविध विषयों का 
समावेश है । 
लोकविश्रुत कथानक, धीरोदात्त नायक, श्रृंगाररस की प्रधानता भर विविध 
वर्णन जैसे महाकाव्य-विषयक कतिपय तत्वों का निर्वाह होने पर भी श्रीरामचन्द्रोदय काव्य 
को महाकाव्यों की परिधि में स्थान वहीं दिया जा सकता । इसमें महाकाव्योचित प्रवन्धा- 
त्मकता का अभाव है । कथानक के विविध अंगों में समुचित सामंजस्य नहीं दिखाई देता । 
इसकी प्रथम आठ कलाओं में कथावस्तु का थोड़ा-बहुत निर्वाह हुआ भी है परन्तु अन्तिम 
आठ कलाओं में तो प्रवन्धात्मकता सर्वथा लुप्त हो गई है। उनमें मुक्तक-काव्य की छाया 
लक्षित होती है । कथासूच स्थल-स्थल पर छिन्त-भिन्‍्त सा दृष्टियत होता है । 
चरित्रचित्रण में भी कवि को सफलता नहीं मिली है । राम ओर सीता-जैसे आदर्श 
नायक-नायिका को कवि ने साधारण प्रेमी और प्रेमिका के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित 
किया है। उनके चरित्र में स्वाभाविकता की रक्षा नहीं होने पाई है । जनक की पुष्पवाटिका 
में राम के सौन्दर्य पर मुग्ध होने वाली सीता का चित्रण एक साधारण प्रेयसी के रूप में इस 
प्रकार हुआ है :--- 
“संग सखीन के लाज भरी छज़की चह प्रीति प्रतोति समूली । 
सेन जके से थके रहिगे श्रेंग भ्रंगण जोतिसी बादिका फूली॥ 
बात अ्रजान की भाँति करें तन को तनकोौ न सेंभार श्रत्‌ली । 
राम सुजान की देख छठा सुधि जानकी, जान की, जानकी भूलो १ ॥7 
इसी प्रकार धनुपयज्ञ-प्रसंग में राम की मुखज्योत्ति से प्रभावित नरनारियों की 
दशा का वर्णन स्वाभाविक न होकर अतिरंजित और कछूत्रिम-सा हो गया है :-. 


१. श्लीरामचन्द्रोदय-काव्य, कला ५, पृ० ६७ 


४६० हिन्दी फे प्राधुनिक महाकाव्य 


“वीरता फी जोति-सी बिलोकि प्रभु भ्रानन पै, 
हियरे नृपालन फे घरफि-घरकि उठे । 
नारिन विचारिन की फंचुफी फिनारिन फे, 
चारों बंद भ्रापु हो ते तरफि-तरफि उठे ॥। 
छरकि-छरकि उठे सुजन सनेही सच, 
राम भुज-दंड दोउ थरकि-परक्ति उठे। 
दरकि-दरकि उठे चाप श्रंग संफित हूँ, 
मंजुल प्िया फे नेन फरकि-फरफि उठे ॥” 
श्रीरामचन्द्रोदय-काव्य में भ्रयोध्या, सरयू , गंगा, जनकपुरी, ग्रमराइयों तथा वसन्‍्त, 
ग्रीष्म, वर्षा श्रादि छः ऋतुओं के वर्णन प्रचुर मात्रा में वतंमान हैं किन्तु उनमें महाकाब्यो- 
चित गरिमा श्रौर रोचकता का प्रमाव ही दृष्टिगोचर होता दे । इन वर्णनों में कहों-कही 
कवि की उत्कृष्ट कल्पनाशवित का परिचय अवश्य मिलता है। जनक की अमराई में 
वसन्त-शोभा का एक मनोरम चित्र यहाँ भ्र॑ंकित हुआ है :-- 
“कोकिला कलाप॑ फुज पुंजन भ्रलाप बेढि, 
ग्रीवम की ताप कहूँ रंचक लखावे ना। 
पल्‍लवित लोनी लता फूलन सो लहराति, 
गंजरत भार भरि श्रनत सिधावे ना॥ 
सुरभित सघन निकुंजन सें बंठि-बंदि, 
पच्छी, मुगसमाला भूलि चित्त विचलावे ना । 
जोतिसी' सोहाई या विदेह श्रमराई छांड़ि, 
भेया लखों लघन बसंत कहें जावे ना ॥ 
कवि ने रीतिकालीन श्ंगारी कवियों को परम्परागत शैली का अनुसरण किया 
है । रामकथा का झाश्रय लेकर कवि को अपनी खझ्ंगारो मनोवृत्ति, कवित्व-शक्ति और 
पाण्डित्य के प्रदर्शन का यत्र-तत्र अच्छा अवसर मिला है। 


हल्दीघाटोी 


(रचनाकाल--सन्‌ १६३६) 
हल्दीघादी की रचना श्री श्यामनारायण पाण्डेय ने की है। इसमें मेवाड़केसरी 
राणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित युद्ध-घटनाओ्रों का वर्णन है। हल्दीघाटी के युद्ध को 
प्रधानता मिलने के कारण इस काज्य का नामकरण हल्दी घाटी किया गया है। इसका कथा- 


१. भीरामचद्रोदय-काव्य, कला ६ पु० ११३ 
२. श्रीरासचन्द्रोदय-फाव्य कला ५, प० ८१ 


हल्दीघाटी ४६१ 


नक सश्रह सर्गों में विभक्‍्त है। राणा प्रताप के समाधि-स्थल को देखकर कवि को हल्दी - 
घाटी की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई है। कवि ने स्वयं इसे 'वीररस-प्रधान आदि महा- 
काव्य स्वीकार किया है। वस्तुत: कवि ने हत्दीघाटी को महाकांब्य के परम्परागत शास्त्रीय 
लक्षणों का निर्वाह होने के कारण नहीं, अपितु इसमें वीरशिरोमणि राणा प्रताप जैसे महान्‌ 
चरित्र की जीवतगाथा का वर्णन होने के कारण इसे महाकाव्य स्वीकार किया है। 
शास्त्रीय दृष्टि से इस रचना के महाकाव्यत्व में कवि ने स्वयं सन्देह प्रकट किया है :--- 
भहान्‌ ! इन्हीं कतिपय घटनाम्रों को मेंने कविता का रूप दिया हे । यह खंडकाव्य 
है भ्रथवा महाकाव्य, इसमें सन्देह है, लेकिन त्‌ तो निःसन्देह महाकाव्य है। तेरे जीवन की 
एक-एक घटना संसार के लिए आदर है श्रौर हिन्दुत्व के लिए गये की चस्तु ) । 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों की कप्तौटी पर हल्दीघाटी एक सफल महाकाव्य 
सिद्ध नहीं होता । इसे हम महाकाव्य त कहु कर एक साधारण कोटि का प्रबन्धकाव्य ही 
स्वीकार करते हैँ । इसमें कथावस्तु के विविध प्रसंगों में महाकाव्योचित सम्बन्ध-निर्वाह 
नहीं हो पाया है । विभिन्‍न घटनाओं के वर्णन में मुकतककाव्य की सी ऋलक दृष्टिगोचर 
होती है। इस रचना में नायक (राणाप्रताप) को आदि से लेकर अन्त तक सभी सर्गो में 
प्रधानता नहीं दी गई हैं । द्वितीय, ततीय और चतुर्थ सर्ग का सम्बन्ध मानसिह और अक- 
वर से है, उनमें प्रताप का उल्लेख तक नहीं हुआ है। हल्दीघाटी में कचि ने राणा प्रताप के 
जीवन की युद्ध से सम्वन्धित घटनाओं को ही अपनाया है ग्रौर उनके जीवन के अन्य पह- 
लुओं की उपेक्षा की है। इसलिए इस रचना में महाकाव्योचित जीवन का सर्वागीण चित्र 
प्रस्तत नहों हो सका है। 
इस प्रकार महाकाव्य की दृष्टि से एक सफल रचना न होते पर भी हल्दीघाटी के 
विविध इतिवत्तात्मक प्रसंगों के बीच अनेक कवित्वमय स्थल वर्तमान हैं। वीररस का 
परिपाक इसमें अच्छा हुआ है। प्रकृति के कत्तियय प्रभावशाली चित्र भी यत्र-तन्न अंकित 
किए गए हैं । सावन के प्रभात का चित्र इन शब्दों में खींचा गया है :--- 
“सावन का हरित प्रभात्त रहा, श्रम्वर पर थी घनघोर घदा। 
फहरा कर पंख थिरकते थे, सन हरती थी चन-भोर-छठा ॥ 
पड़ रही फुही सींसी श्िन-श्िन, पर्वत की हरी वनाली पर। 
'पी कहाँ. ! ” पपीहा बोल रहा, तरु-तरु की डाली-डाली पर॥ 
वारिद के उर में दसक-दसक, तड़-तड़ बिजली थी तड़क रही | 
रह-रह कर जल था बरस रहा, रणघोर भुजा थी फड़क रही* ।/ 
कवि की भाषा भी सजीव, मुहावरेदार, झोजस्विदी और प्रवाहमयी है। उर्दू की 
मरसिया-पद्ध ति से प्रभावित होने के कारण हल्दीघाटी की भापा-शैली में पर्याप्त आकर्षण 


१. हल्दीघाटी, भूमिका, पृ० २२ 
२्‌. हल्दीघाटो, सर्ग ११, पु० ११४ 
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और रोचकता दृष्टिगत होती है। पर इन विशेषता ्रों के होते हुए भी कथावस्तु की सुसम्बद्ध 
योजना, जीवन का सर्वोगसस्पन्न चित्रण श्लौर रसात्मकता श्रादि महाकाब्य-विपयक 
प्रमुस तत्वों के श्रभाव में हम हल्दीघाटी को महाकाव्यों में स्थान नहीं दे सकते । 


श्रीकष्णचरित-मानस 
(रचनाकाल--सन्‌ १६४१) 
श्रीकृष्णच रित-मानस की रचना श्री प्रदुम्न ठुगा ने की है । रामचरितमानस की 
भाषा-श्षैली का अनुसरण करते हुए लेसक ने श्रीकृष्ण के चरित्र को टस काव्य का विपय 
बनाया है| श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्धित श्रीमद्भागवत्, महाभारत, गीता और सूर- 
सागर आदि विविध रचनाग्रों के श्राधार पर इसके कथानक का निर्माण किया गया है । 
इसमें कवि ने श्लीकृष्ण के सम्पूर्ण चरित्र पर प्रक्राण डालने की चेप्टा की है। यहां 
श्रीकृष्ण को हम ब्रजजनों के प्रेमी एक आदर्श महापुरुष, भ्रसुरसंहारक वीर, राजनी ति- 
कुशल नेता और धर्मंसंस्थापक झ्रादि विविध रुपों में देखते हैँ । 
रामचरितमानस के समान यह कृति भी सात काण्डों में विभवत है और दोहा- 
चौपाई वाली शैली को इसमें स्थान दिया गया है । कथावस्तु की योजना और भाषा- 
शैली में यह रचना श्रीद्वारकाप्रसाद मिश्र-कृत कृष्णायन से मिलती-जुलती है। पृव॑वर्ती 
रचना होने के कारण संभवत: मिश्र जी को कृप्णायन की रचना में इससे प्रेरणा मिली हो, 
पर इन दोनों कृत्तिधीं की तुलना से यही सिद्ध होता है कि कृष्णयनकार ने कहीं भी श्रीकृष्ण- 
चरित-मानस का अन्धानुकरण नहीं किया है । 
श्रीकृष्णचरित-मानस की गणना महाकाव्यों में नहीं की जा सकती। इसे हम एक 
साधारण श्रेणी का वर्णनात्मक प्रवन्धकाव्य कहना उचित समभते हैं । इसमें महाकाव्यो- 
चित चरित्रचित्रण-कुशलता, रसात्मकता, वर्णन-विविधता और भाषा-शली की गरिमा 
दृष्टिगोचर नहीं होती । कवि ने कृष्ण के जीवन के विविघ पक्षों पर समुचित प्रकाश 
डालने का प्रयत्न अवश्य किया है, किन्तु इस रचना के संकुचित क्षेत्र के भ्रन्दर कृष्ण के 
चरित्र का सर्वागीण विकास संभव नहीं हो सका है। उनके जीवन से सम्बन्धित सारी घटनाएँ 
संक्षेप से इतिवृत्तात्मक ढंग से कही गई हैँ । विविध परिस्थितियों में विभिन्‍न पात्रों की 
मनोदशाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण की ओर केवि का ध्यान वहुत कम गया है । कवि 
ने कथावस्तु के मर्मस्पर्शी अंशों को पहचानने की चेष्टा भी नहीं की है। फलत: झनेक 
प्रभावशाली, मामिक प्रसंगों में भी जहाँ-तहाँ मीरसता झा गई है । श्रीकृष्ण का मथुरा- 
गमन, उद्धव-गोपी-सम्वाद, रुक्मिणी-परिणय, द्रोपदी-स्वयंवर, सुदामा-कृष्ण-मिलन और 
दुःशासन-द्वारा द्रोपदी-ची रहरण जैसे मामिक प्रसंग भी नीरस और विवरणात्मक प्रतीत 
होते हैं । श्रीकृष्णचरित-मानस के व्यापक कथानक में कवि को विविध प्रसंगों और 
प्राकृतिक दृश्यों के हृदयग्राही वर्णन के लिए अच्छा अवसर मिल सकता था किन्तु कवि 
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का मन ऐसे वर्णनों में बहुत कम गया है। कहीं-कहीं तो कवि की वस्तुपरिगणनवाली 
भददी प्रवृत्ति भी लक्षित होती है। जैसे:--- 
“द्वीज अ्रनाज कंद फल मेवा। वस्त्र अस्त्र अरु शस्त्रन सेवा ॥ 
बतेंद भांडा श्रीर खिलौना ॥ सोती सुकता चांदी सोना ॥ 
लोहा ताँवा पीतल काँसा । रेशम चाधर नमक कपासा ॥ 
काठ पाठ श्ररु शहद रसाला । शवकर नरियल पाल मससालागएव 
पशु पक्षी हवथ गऊ सुहाई । जाहि और आारवहि समुदाई ॥7 
श्रीकृष्णचरित-मानस की भाषा भी प्रोढ़ और परिमाजित नहीं है। रामचरित- 
मानस की तरह कवि ने इस रचना में अवधी भाषा को अपनाया है, किन्तु अवधी पर 
उनका समुचित अधिकार सिद्ध नहीं होता | स्थल-स्थल पर उसमें न्नज, खडी-बोली और 
संस्कृत के शब्दों का सम्मिश्रण दृष्टियत होता है। भाषा की शुद्धता का ध्यान न रखकर 
कहीं-कहीं शब्दों को तोड़-मरोड़ कर मनमानता रूप दे दिया गया है। इस रचना में घारमिक 
भावना की प्रधानता है, और उसमें इसका काव्यसौन्दर्य उभरने नहीं पाया है । 
श्रीकृष्णचरित-मानस पर महाभारत, गीता, सूरसागर आदि का पर्याप्त प्रभाव 
दिखाई देता है। अपनी कथावस्तु के पुन्निर्माण में कवि इन प्र॒र्वेवर्ती रचनाप्नों का 
आरभारी है ही, कहीं-कहीं उनकी शब्दावली और भावधाराञं का भ्नुकरण भी कवि ने 
किया है। जंसे:--- 
गीता:--- “वासांसि जीर्गानि यथा विहाय नवानि यह्लाति नरो$पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्पानि संयाति नवानि देही १४ 
श्रीकृष्णचरितमानस:---/ फटे पुराने वस्त्र मलीने । त्यागि लोग तनु धर्राह नवोने ॥ 
ऐसे ही यह आत्तमा, त्यागि पुरानों देह । 
करत प्रवेश नये तनहिं, बदलहिं जिमि जन गेहुर ४ 


कुरुक्षन्रे 
(रचनाकाल--सन्‌ १६४३) 
कुरुक्षेत्र श्री रामघारी सिह दिनकर की सप्त-सर्गबद्ध काव्यकृति है । इसमें महा- 
भारत के युधिष्ठिर-भीष्म-सम्वाद को आधार मानकर कवि ने युद्ध की समस्या पर मामिक 
भाव और विचार प्रकट किए हैं। यह एक चिन्तनप्रधान कविता है। इसमें युद्ध के 
श्रौचित्य और अनौचित्य के सम्बन्ध में कवि का शंकाकुल हृदय मस्तिष्क के स्तर पर 
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चढ़ कर बोलता है| युधिप्ठिर भ्रहिसा के प्रत्तीक हैं। वे युद्ध के अन्त में विजयी होकर 
भी युद्ध से विरवत दीख पड़ते हैं । युद्ध में होने वाले भयावह रघतपात से विजयी युधिप्ठिर 
के हृदय में युद्ध के प्रति तीन्र ग्लानि उत्पन्न हो जाती है:--- 
“कृष्ण फहते हैं, युद्ध श्नघ है, पिन्तु, भेरे 
प्राय जलते हैँ पल पल परिताप से; 
लगता मुक्के है, क्यों मनुष्य बच पाता नहों 
वदह्ममान इस पुराचीन शप्रभिशाप से ? 
ग्रोर महाभारत की चात फ्या ? गिराये गये 
जहाँ छत्-छप्य से वरेण्य बोर श्राप से, 
अ्रभिमन्यु-दध श्रौ सुपोोधन फा वध हाय, 
हम में बचा है यहाँ कौन, किस पाप से१ ? ” 
दूसरी ओर भीष्म न्‍्याय-भावना के प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष झाते हैं। वे 
प्रन्याय के प्रन्त के लिए युद्ध को आवश्यक समभसे हैँ:--- 
“जानता हूँ किन्‍्तु जीने के लिए 
चाहिए पअ्रंगार-जंसी वबोरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है 
जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोघ पर। 
युद्ध को तुम निन्‍्य कहते हो मगर, 
जब त्लक हैं उठ रहीं चिनगारियाँ 
भिन्‍त स्वार्यों के कुलिश-संघषं फी, 
युद्ध तब तक विश्व में प्रनियाये है १)! 
इस प्रकार कुरुक्षेत्र में भी यदि एक श्रोर युधिष्ठिर के हृदय की ग्लानि की 
श्रभिव्यकिति-द्वारा कवि ने युद्ध के विपक्ष में तकंपुर्ण युक्तियाँ प्रस्तुत की हैँ तो दूसरी ओर 
भीष्म के शब्दों में युद्ध का समर्थन भी सबल युवतियों द्वारा किया है । जहाँ युधिष्ठिर 
का निर्वेद आंशिक सत्य को लिए हुए है, वहाँ भीष्म की युद्ध-नीति भी कुछ कम महत्वपूर्ण 
नहीं है । 
युधिष्ठिर के शब्दों में अहिसा की साथ्थंकता स्वीकार करते हुए भी दिनकर अन्त 
में भीष्म की युद्ध-नीति से सहमत दीख पड़ते हैं भर अन्याय के दमन के लिए युद्ध का 
ओचित्य सिद्ध करते हें। उनके मत में युद्ध मानव-समाज की विकारमयी वृत्तियों का 
परिणाम है। वह प्राकृतिक विकारों का विस्फोट है, उसे कोई रोक नहीं सकता । युद्ध 
का दायित्व किसी एक व्यक्ति या जाति पर नहीं, वह तो अनेक व्यक्तियों और जातियों 
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के हृदय में सुलगती हुई अभग्नि का महांन्‌ और अनिवाये प्रकोप है। कवि की दृष्टि में 
युद्ध नतिक-प्रनैतिक स्तर से ऊपर है। ज्वलन्त प्रतिशोध की भावना ही युद्ध के श्रौचित्य 
की कसोटी है। ।.. 
दिनकर के विचार में तप, करुणा, क्षमा, विनय और त्याय आदि व्यक्ति के 
धर्म हैं, समुदाय के नहीं । जब समुदाय का प्रइन सामने आता है तब अन्याय के श्नन्त के 
लिए युद्ध करना सनुष्य का क॒तेव्य बन जाता है:-- 
“यक्ति का है घममं, तप, करुणा, क्षमा, 
व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी, 
किन्तु, उठता प्रश्न जब समुदाय का 
भूलना पड़ता हमें ठप त्याग कोर ४7 
युद्ध की समस्या पर विचार करता हुआ कुरुक्षेत्र का कवि अन्त में द्वापर के 
महाभारत को छोड़कर वर्तमान युग की विषमताओं में युद्ध के कारणों को खोज 
निकालता है। पूंजीपति और श्रमजीवी, शोपक और शोषित के जीवन में वैपम्य को देख 
दिनकर सामाजिक विपषमताञ्रों के चिरुद्ध श्रावाज उठाते हुए शोषित वर्ग को युद्ध के लिए 
निमंत्रित करते हैँ । उनकी दृष्टि में जब तक यह विपमता दूर न होगी, तब तक संसार 
में शांति की स्थापना नहीं हो सकेगी:--- 
“जब तक मनुज-सनुज का यह 
सुख - भोग नहीं सम होगा, 
दशमित ने होगा कोलाहल, 
संघ्५य नहीं कम्म होगाईं ४ 
दिनकर वर्तमान युग के कवि है । करुक्षेत्र में आज के युग को पुकार भी सुनाई देती 
है। वर्तमान युग की अतिशय बुद्धिवादिता में दिनकर की आस्था नहीं है। उन्होंने इच्छा, 
ज्ञान और कर्म में सन्‍्तुलन के अभ्षाव को आज की विपमता का सबसे प्रवल कारण माना 
है। जब तक इन तीनों का समुचित समन्वय न होगा, संसार में सुख और शान्ति की 
प्रतिष्ठा असम्भव है । ु 
करुक्षेत्र में कवि ने युद्ध के सामथिक रूप को न लेकर उसके चिरन्तन रूप को ही 
झपनाया है। युद्ध को उन्होंने मानववादी दृष्टि से 'देखा है, राजनैतिक या सैद्धान्तिक दृष्टि 
से नहीं। युद्धजंसी एक विश्वजनीन समस्या को कुरुक्षेत्र में एक सुन्दर प्रवन्धकाव्य का 
रूप दिया गया है । इसकी रचना प्राचीन पृष्ठभूमि पर आझ्राधघारित अवश्य है पर साथ ही 


२. पाय हो सकता नहीं वह पुद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर १ 
--कुरुक्षेत्र, सर्ग २, पृ० १७ 

२. कुरुक्षेत्र, सम २, पृ० १८ 

३. कुरुक्षेत्र, सर्ग ७, पु० १०३ 


४६६ हिन्दी के श्राधुनिक महाकाबन्य 


इसमें नवयुग के प्रश्नों श्रौर जीवनदर्शन को पर्याप्त स्थान मिला है। महाभारत के 
युधिप्ठिर श्रौर भीष्म जैसे पात्रों को कवि ने प्राज़ के युग की नवदृष्टि से देसा है । 
करुक्षेत्र को हम एक विचारप्रधान प्रवन्धकाव्य कह सकते हैं, महाकातन्यों की 
परिधि में उसे स्थान देना समीचीन नहीं है। उसकी कबवावस्तु में महाकाव्योचित 
व्यापकता नहीं है। युद्ध के प्रघन को छोड़कर जीवन के श्रन्य व्यापक प्रश्नों को उसमें 
स्थान नहीं मिला है । घटनाम्रों की विविधता, भ्रविब्छिन्न कथाप्रवाह, चरित्रचित्रण और 
वर्णन-विस्तार जैसे महाकाव्योचित तत्वों का कुरक्षेत्र में ग्रभाव ही दिसाई देता है 


थर्यावर्त 
(रचनाकाल-सन्‌ १६४३) 


श्री मोहनलाल महतो द्वारा रचित थ्रार्यावर्ते तेरह सर्गों में विभकत्त है। इसमें 
महाराज पथ्वीरांज और चन्द कवि के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का वर्णन है। कवि 
ने पथ्चीराज के जीवन से सम्बन्ध रसनेवाली कतिपय ऐतिहासिक घटनाग्रों को कल्पना 
का रंग देकर अधिक हृदयग्राही श्र प्रभावशाली बनाने का प्रयत्त किया है। बंगला के 
प्रसिद्ध कवि माइकेल मघुसूदन दत्त के मेघनाद-वध से प्रभावित होकर श्री मोहनलाल 
महतो ने भी श्रार्यावर्त की रचना अमिन्नाक्षर स्वच्छन्द छन्दों में की है। आार्यावर्त के 
विविध प्रसंगों में भी यत्र-तत्र मेघनाद-वध की छाया लक्षित होती है | मेघनाद-वध के 
प्रारम्भ में जिस प्रकार सरस्वती की वन्दना की गई है इसी प्रकार श्रार्यावर्त में काली- 
स्तवन को स्थान दिया गया है। ग्रार्यावर्त की संयोगिता भी वीररमणी के रूप में मेघनाद- 
वध को प्रमीला से प्रभावित दीख पड़ती है। 


श्रार्यावर्त में आधुनिक युग की नवचेतना की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय 

विचारों और आये-संस्क्ृति के उदात्त आदर्शो को इस रचना में प्रमुख स्थान प्राप्त हुमा 
है | वस्तुवर्णन में भी पर्याप्त गम्भीरता है। अनेक स्थलों पर इसमें उच्चकोटि का 
व्यसौन्दर्य भी देखने को मिलता है। रीतिबद्ध महाकाव्यों की परम्परागत भाषा- 


शैली का अनुसरण न करके कवि ने श्रार्याव्त में नवीन प्रगतिशील दृष्टिकोण की 
अपनाया है । 


उपयु वत विशेषताओं के होते हुए भी आर्यावतत को हम महाकाव्यों की श्रेणी में 
स्थान नहीं दे सकते | श्री रामदहिन मिश्र ने भी झारयवितं की भूमिका में इस रचना का 
महाकायत्व सिद्ध करने का प्रयत्त किया है पर महाकाब्य के कतिपय प्रमुख लक्षणों का 
निर्वाह न होने के कारण हम इसे महाकाव्य नहीं मान सकते । महाकाव्य की दृष्टि से 
श्रार्यावते में सबसे पहली त्रुटि यह है कि इसमें नायक को महाकाव्योचित प्राधान्य तथा 
महत्व नहीं मिला है। इसका नायक चन्द कवि है किन्तु अधिकांश सर्गो में उसको प्रमुखता 


जौहर ४६७ 


नहीं मिल सकी है। दूसरे, चोये, आठवें और चवें से में चन्द का कहीं उल्लेख नहीं है । 
अन्य सर्गो में भी उसे महाकाव्योचित गौरव नहीं मिल सका है। एक सफल महाकाव्य के 
त्ायक के समान चन्द विविध परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करता हुआ अपने 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ्ना नहीं दिखाई देता | 

महाकाव्य की दृष्टि से भ्रार्यावर्त में दूसरी त्रुटि चरित्रचित्रणणत अस्वाभाविकता 
है | इसमें सभी पात्र उच्चकोटि के दिखाए गए हूँ । गोरी और जयचन्द के चरित्र में भी 
बुराइयों का अभाव दिखाई देता है। विभिन्‍न परिस्थितियों में पात्रों की मनोदशाझ्नों का 
वैविध्यपूर्ण चित्रण ग्रार्यावतें में चहीं हो पाया है। भ्रायविर्त की तीसरी त्रुटि यह है कि कवि 
उसमें जीवन का महाकाव्योचित व्यापक और सर्वागिसम्पन्न चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ 
नहीं हुआ है। 


जीहर 


(रचनाकाल-सच्‌ १९४५ ) 


श्री श्यामनारायण पाण्डेय-द्वारा रचित जौहर इक्कीस चिनगारियों में विभकत एक 
प्रवन्धकाव्य है । जिस प्रकार हल्दीघाटी में कवि ने राणा प्रताप के चरित्र की महत्ता प्रद- 
शित की है, उसी प्रकार जौहर में सतोशिरोमणि दीरनारी पद्चिनी के सतीत्व और बलि- 
दान का चित्र अंकित किया गया है । जौहर फी कथावस्तु संक्षेप में इस प्रकार है :--- 
'चित्तौड़ के रावल रतनसिह की वीर पत्नी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध होकर 
अलाउद्दीन खिलजी उसे हस्तगत करना चाहता है। एक दिन आखेट करते हुए रतनसिंह 
को अलाउद्दीन के शुप्तचर पकड़ लेते हैँ । अलाउद्दीन रतनसिह को कारामृह में बन्दी बना 
लेता है। रानी पद्मिनी डोलियों के अन्दर सहेलियों तथा कहारों के वेश में राजपूत वीरों 
की सहायता से रतनसिह को बन्दीगुह से छुड़ाने में समर्थ होती है। खिलजी-सेना के साथ 
गोरा-वादल के नेतृत्व में राजपूत वीरों का युद्ध होता है भोर अनन्त में खिलजी-सेना बुरी 
तरह परास्त होती है। अलाउद्दीन शवित संचित करके अपने वीर संनिकों सहित चित्तौड़ पर 
आक्रमण करता है। अलाउद्दीन की विशाल सेना और भीषण तोपों के समक्ष सैकड़ों राज- 
पूत वीर युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त करते हैं। चित्तौड़ को शत्रुसेना से घिरा देख और 
राजपूतों की पराजय निश्चित समझ पन्मिनी और अन्य राजपूत-स्त्रियाँ अपने वच्चों सहित 
धधकती चिता पर जलकर जौहर-ब्रत का पालन करती हुई अपने सतीत्व का परिचय देती 
हैँ। अलाउद्दीन चित्तोड़ में प्रवेश करके उन्‍्मत्त की भाँति अपनी हृदयेश्वरी पद्मिनी को 
दूँढ़ने का यत्त करता है | जलती हुई चिताग्ओं का भयावह दृश्य देख वह मूच्छित हो जाता 
है और उसके सैनिक उसे मूच्छितावस्था में ही दिल्ली ले जाते हैं । ्रलाउद्दीन की यह विजय 
सौ-सो हार से भी बुरी सिद्ध होती है।' 
जौहर में वीर और करुण रस का निर्वाह अच्छा हुआ है । खिलजी-सेना के साथ 


४८ हिन्दी के आ्रधुनिक महाकाव्य 


गोरा-बादल जैसे राजपूत वीरों के युद्व के वर्णन में वीररस की ग्रच्छी व्यंजना हुई है। रानी 
पश्मिनी तथा श्रन्य राजपुत-स्त्रियों के चिता पर जलने का ही हृदयद्रावक है । 
उसमें कएणरस की छठा देसने की मिलती है । उस रचना में प्रकृतिलित्रण भी बहुत सुन्दर 
पर प्रभावशाली बन पड़ा है। चन्द्रीदय, तमसाच्ठन्न रात्रि, ग्रीप्म श्रौर वसन्‍्त गझ्ादि के 
मनोरम चित्र कवि ने यत्र-तत्र प्रस्तुत किए हैँ) चद्द्रोदय का एक भव्य चित्र देसिए :--- 

"तीरव थी रात घरा पर, विधु सुधा उंड़ेल रहा था । 

नभ्त के श्रागन में हँस-हँस, तारों से फेल रहा था॥ 

शशि की मुस्कान प्रभा से, गिरि पर उजियाली छापी । 

कण चमक रहे होरों-ते, रजनी थो दूध नहाई॥ 

वह उतर गगन से झ्राथा, सरिता-सरिता सर-स्तर में। 

चांदी-सती चमकी लहरें, वह फूला लहर-लहर में। ॥ 
जौहर में भापा पर कवि का पूर्ण श्रधिकार लक्षित होता है। भाषा भावानु- 
सारिणी, मुहावरेदार और प्रवाहमयी है | छनन्‍्दों की योजना भी विपय के श्रनुकूल दिखाई 

देती है 

जौहर पें उपयु बत विशेषताओं के होते हुए भी महाकाव्य की दृष्टि से अनेक दोप 
दिखाई देते हैं । इसमें पद्मचिनी, रतनसिह, और अ्रलाउद्दीन ज॑से प्रमुख पात्रों के चरित्र का 
विकास स्वाभाविक ढेंग से नहीं हुआ है। श्राखेट करते समय पद्मिनी के चितारोहण-सम्बन्धी 
भविष्यवाणी सुनकर पत्नी के भावी वियोग को श्राशंका से रतनसिह का मच्छित होकर गिर 
पड़नारे चिता पर जलने के लिए तेयार पद्मिनी के हृदय में रतिभाव का उदय3 तथा 
चित्तौड़ के विले में चारों ओर विखरी पड़ी लाशों के वीच खड़े अ्लाउद्दीन के हृदय में 
कामवासना की तृप्ति के लिए पद्मिनी को प्राप्त करने की विकलतां भ्रस्वाभाविक प्रतीत 
होती है। रतनसिह के चरित्र में उसकी व्यवितगत विशेषताञ्रों और दुर्वलताश्रों को उभा- 
रने में कवि को सफलता नहीं मिली है। जौहर में अनेक स्थलों पर नीरसता और इति- 





अत... य>“०म रमन 


बन - 


१. जीहर, चिनगारी ७, पृ० ३४ 
२. विरह पश्मिनी का कानों से सुनकर हुप पर रहु न सका वह। 
गिरा ठुरत मूच्छित भूतल पर, विरह-वेदना सह व सका बह ॥ 
“-जोहर, चिनगारो ४, प० २१ 
३. उसे सजाकर सहेलियों ने, रखा सामने सुकुर विमल । 
देख ललित छुूंगार हुई वह, रतन-मिलन फे लिए विफल 0 
“जौहर, चिनगारी १५, प० ८६ 
४. बोल उठा माँ से भ्रभिमानी, कहाँ पद्चिनी रानी है। 
मुझे महल का पता बता दो, मेरी घिकल जवानी है ॥ 
-““जोहर, चिनगारो २०, पु० ११२ 








महामावव ४६६ 


वृत्तात्मकता वर्तमान है। कतिपय प्रसंगों में वीर श्लौर करण रस की सुन्दर व्यंजना होने 
पर भी इस रचना में महाकाव्योचित रसात्मकता नहीं दिखाई देती । पत्मचिती और रतन- 
सिह के जीवन से पम्बन्धित इस काव्य में जीवन के विविध अंगों पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न नहीं किया गया है। इस प्रकार जौहर में महाकाव्योचित समग्र जीवन का चित्रण 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 

कवि ने जौहर की रचना महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों को ध्यान में रखकर 
अवश्य की है और स्वयं इसे “वीर-करुण-रस-सिक्‍त अद्वितीय महाकार््य भी माना है, 
पर उपयुक्त त्रुटियों के अस्तित्व में हम जौहर को महाकाव्य न कह कर एक प्रवन्ध- 
काव्य ही स्वीकार करते हैँ । 


महामानव 
(रचवाकाल-सन्‌ १६४६) 


श्री झाक्रप्रसादसिह-द्वारा रचित महाभानव पन्दधह सर्मो में विभक्‍त है । महात्मा 
गाँधी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। 
लेखक ने इस रचना को महाकाव्य न कह कर 'जन-जागरण की महागाथा' स्वीकार 
किया है। महाकाव्य की दृष्टि से समीक्षा करने पर इस रचना में कई दोप दिखाई देते हैं 
झौर इसलिए हम इसकी गणना महाकाव्यों में नहीं कर सकते । 

महामानव के कथानक में सुनिश्चित आयोजन और सम्बन्ध-निर्वाह दृष्टिगत 
नहीं होता । गाँधी जी के चरित्र की विशेषताग्रों के उद्घाटन में भी कवि को सफलता 
नहीं मिली है! गाँधी जी के चरित्रचित्रण में जीवन के विविध पक्षों और स्वरूपों के 
उद्घाटन का अच्छा अवसर कवि को मिल सकता था, किन्तु गाँवी जी के जीवन से 
सम्बन्धित जिन घटनाओं को कवि ने इस रचना में स्थान दिया है वे जीवन का सर्वाग- 
सम्पन्त चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है । कथानक के मा्िक झंशों की ओर भी कवि 
का ध्यान घहुत कम गया हैं । भहाकाव्योचित चस्तुवर्णन और प्रकृतिचित्रण का भी 
इसमें भ्रभाव ही दिखाई देता हैं । महात्मा गाँधी जैसे महान चरित्र को नायक के रूप में 
अपनाकर भी उत्कृष्ट काव्य-प्रतिमा के अ्रभाव में महामानवकार को महाकाव्योचित 
काव्य-सोन्दर्य और रसात्मकता की सृष्टि में सफलता नहीं मिल सकी है । 

इस प्रकार कथानकगत विष्युंखलता, चरित्रचित्रण की अस्वाभाविकता और 
रसात्मक स्थलों की उपेक्षा के कारण महाकाव्य की दृष्टि से मह/मानव एक सफल रचना 
सिद्ध नहीं होती । 


विक्रमादित्य 
(रचनाकाल-सन्‌ १६४७) 

नरजहा के पश्चात्‌ श्री मुम्भयर्तासह ने विक्रमादित्य की रसना की । महाकाव्य 
के स्वस्पविधायक कतिपय तत्वों फा ममावेण होने पर भी विक्रमादित्य की गणना महा- 
काव्यों में नही की जा सकती । विक्रमादित्य में विश्वविजयी, भारत-सम्नाट चन्द्रगरुप्त 
द्वितीय के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का वर्णन है। इस रचना का मुस्य श्राधार 
संस्कृत का 'देवी-चन्द्रभुप्त' नाटक है। इसमें चन्द्रग॒ुप्त को नायक तथा क्षुवदेवी को 
नायिका का स्थान दिया गया है । इसका कथयानक "४४ भागों में विभकत है। श्रुवदेवी 
नेपाल-नरेण की दुहिता शौर चन्द्रग॒प्त के बडे भाई रामग्रुप्त की विवाहिता पत्नो हे । 
वह विवाह से पूर्व स्वयंवर में चन्द्रगुप्त को श्रपना पति चुन चुकी थी, किन्तु रामगुप्त ने 
नेपाल-नरेश को श्रुवदेवी के साथ श्रपना विवाह करने के लिए वाध्य किया | 
फलत: श्रुवदेवी की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह रामगुप्त से ही हो जाता है। विवाह 
के अनन्तर भी भ्रुवदेवी चद्धगुप्त से प्रेम करती है । चन्द्रगुप्त श्रातृजाया को अपनाना 
अपनी मान-मर्यादा के विरुद्ध समझे कर श्रुवदेवी के प्रेम-प्रस्ताव को ठुकरा देता है। 
इससे श्रुवदेवी के हृदय को तीत्र आधात पहुँचता है। फलत: देशविद्रोही का श्रारोप 
लगाकर चन्द्रगरप्त को देश से निर्वासित कर दिया जाता है । रामगुप्त विलासी जीवन 
बिताता हुआ राज्य-कार्य की उपेक्षा करता है। इसी अवसर पर क्षत्रप और शक देश 
पर आक्रमण करते हैं। श्रुवदेवी बड़े साहस और घ॑यें के साथ परिस्थिति का सामना 
करती है। वह सेनासहित युद्ध में भाग लेती हुई चन्द्रगुप्त को देश की स्थिति संभालने 
के लिए प्रेरित करती है। रोगाक्रान्त सम्राद रामगुप्त चन्द्रगुप्त को राजमुकूट पहना कर 
मृत्यु की गोद में सो जाता है। साम्राज्ञी ध्रुवदेवी का सहयोग पाकर चन्द्रगुप्त शन्रुओों के 

दमन झौर पतनोन्मुख भारत-साम्राज्य के पुनरुत्थान में समर्थ होता है । 
विक्रमादित्य के कथानक में वह धारावाहिकता नहीं हुँ जोकि एक सफल 
महाकाव्य में होनी चाहिए । यत्र-तत्र पात्रों के विस्तृत कथोपकथन कथा की गति में 
वाधा डालते हुए दीख पड़ते है । चन्द्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनो-विषयक मुख्य कथानक के 
साथ क्षत्रपषकुमारी वीणा और वीरसेन-सम्बन्धी कथा की अन्विति भलीभांँति नहीं हो 
पाई है। चरित्रचित्रण में भी स्वाभाविकता की रक्षा नहीं हुई हैँ । भ्रुवदेवी का चन्द्रगुप्त- 
विषयक प्रेम एकांगी हैँ | आरम्भ में वह॒ एक विलासिनी के रूप में अंकित हुई हैं, 
जबकि अन्त में वह एक राष्ट्रनिर्मात्री वीरांगना के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती 
है। चन्द्रगुप्त जसे निस्पृह, वीर, कतंव्यनिष्ठ और झादर्श नायक का विधवा शभ्रातृजाया 
ध्रुवस्वामित्ती को अपनी प्रेयसी के रूप में अपनाना समाज की मर्यादा के विरुद्ध प्रतीत 
होता है । रामगुप्त विलासी, कामुक और दुबबल चरित्र हैँ मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए 


बा दि 


विक्रमादित्य ४७०९ 


उसके मुख से चन्द्रगुप्त के प्रति अपनी विवाहिता पत्नी के सम्बन्ध में ऐसे शब्द शोभा 
नहीं देते:--- 
“स्वपंवर-वरित तुम्हारी बास, 
क्षपाः हो, लोदाता है रास, 
भेंट यह निधि तुमको है भूप, 
सोॉंपता हूँ मणि सरस श्रनूप, 
महादेवी का पकड़ी हाथ, 
छोड़ता मत तुम इनका साथ, 
बने यह साम्राज्ञी सिरमोर, 
नहीं कुछ इच्छा मेरी और, 
रसा यह पा तुम बनो निहाल, 
मु्ते वह बुला रहा है काल) 0 
प्रकृतिचित्रण नूरजहाँ की तरह विक्रमादित्य में भी कई स्थलों पर अश्रच्छा बन 
पड़ा है। इन पंक्तियों में प्रात:काल का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है:--- 
“बाल हंस ने नील नीड़ से, जग कर त्ोले अपने पर, 
हँसी प्रकृति, स्वागत में खग-कुल नाच उठा मंगल गा कर, 
प्र्तरिक्ष पट से दिग्वधुओं ने विनोद से लख उस शोर, 
इंगित ही से बता दिया, था छिपा जहाँ श्ररुणा चितचोर *।” 
विक्रमादित्य में शुंगाररस की प्रधानता है । वीर, हास्य, करुण आदि अच्य 
रसों का भी निर्वाह इसमें अच्छा हुआ है । इसकी भाषा सरस, सरल औझौर मुहावरेदार 
है। इसमें कई स्थलों पर कवि की उत्कृष्ट कवित्व-शवित का परिचय मिलता हैं। यह 
रचना काव्य और नाटक का सम्मिश्चित रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। संक्षेप में 
नाटकोचित संवादों की प्रचुरता, कथानक के प्रवाह में शिथिलता और चन्द्रग॒प्त जैसे 
आदर्श नायक की भारतीय मर्यादा के विरुद्ध विधवा भ्रातुजाया के साथ सम्बन्ध-स्थापना 
जैसे दोप विक्रमादित्य के महाकाव्यत्व को क्षत्ति पहुँचाते हैं। इसलिए हम विक्रमादित्य 
को महाकाव्य न मानकर एक संवादात्मक प्रवन्धकाव्य ही स्वीकार करते हैं । 
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१. विक्रमादित्य, भाग २६, पृ० १५२-१५३ 
२. विक्रमादित्य, भाग २, पृ० ८ 


जननायक 
(रचनाकाल-सन्‌ १६४६) 
जननायक श्री रघुवी रशरण मित्र द्वारा रचित एक चरितकाव्य हूँ । इसमें कल 


३१ सर्ग हैं। यह कृति महात्मा गाँधी की श्रात्मकथा पर प्राघारित हूँ | कवि ने इसमें 
गाँधी जी की जीवनी को एक महाकाव्य के रुप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं। कथा- 
वस्तु का सर्गो में विभाजन, ग्रन्यारम्म में मंगलाचरण, प्रत्येक सर्ग में मुख्यतया एक ही 
छन्द का प्रयोग भ्ौर सर्ग के श्रन्त में छन्‍्दपरिवर्तंन, लोकविश्ुत कथावस्तु का धीरोदात्त- 
ग्रुणों से युकत्त नायक (महात्मा गाँधी) से सम्बन्ध श्रादि महाकाव्य के वाह्यस्वरूप- 
सम्बन्धी परम्परागत लक्षणों का अनुसरण भी इस क्षति में हुआ ह। पर इन 
कतिपय लक्षणों का निर्वाह होने पर भी इस रचना को महाकाव्य नहीं कहा जा 
सकता । 
जनतायक में मौलिकता का ग्रभाव है, यह वास्तव में गाँधी जी की आत्मकथा 
का छन्दोबद्ध रूपान्तर है। वतंमान युग के महापुरुष गाँधी जी के जीवन को कवि ने इस 
काव्य का विपय बनाया है। विपय की श्रर्वाचीनता के कारण इसमें कविकल्पना की 
यथेच्छ विहार करने का अवसर नहीं मिला है। यहाँ इतिवृत्तात्मकता और ऐतिहा सिकता 
प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। महाकाव्योचित रसात्मकता का इसमें श्रभाव ही है । 
अनेक स्थलों पर नीरस उपदेशात्मकता वर्तमान है। मद्यपान और मांसाहार की निन्‍्दा 
तथा सत्संग और ब्रह्म चर्य की महिमा आदि के वर्णन में उपदेशात्मकता श्रधिक दृष्टिगत 
होती है । कामिनी के मोह-पाश में वँधे मनुष्य की दुर्दशा का वर्णन कवि ने इस प्रकार 
किया है :--- । 
धघबौचद की जंजीर डालकर, नारी नचा दिया करतो है। 
एक मधुर मुस्कान हृदय को, बरबस खींच लिया करती है ॥ 
तृप्ति नहीं तेरी मनुष्य ! यह, प्यास नहीं वुझती पी पी कर । 
प्रन्‍्त पिपासा ही जायेगा, चाहे जितनी पी जीवन भर" ७” 
कथानक के मामिक प्रसंगों की उदभावता में भी कवि को सफलता नहीं मिली 
है । गाँधी जी का अफ्रीका के लिए प्रस्थान, सत्याग्रह, कारागार-जीवन, कस्त्रवा की 
मृत्यु जैसे प्रसंग ग्धिक प्रभावशाली और मर्मेस्पर्शी वन सकते थे, किन्तु कवि की लेखनी 
से ऐसा नहीं हो पाया है। विविध प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में न तो महाकाव्योचित 
विस्तार ही देखने को मिलता है श्रौर न सरसता भ्ौर सजीवता ही । 
चरित्रचित्रण में मनोवैज्ञानिक शैली को न श्रपनाकर कवि ने विवरणात्मक शैली 
को प्रधानता दी है। वाल्यावस्था में ही कस्तूरबा के साथ विवाह हो जाने पर गाँधी 


क् 
|] ॥०००७ भय मम गाए बंममकफणाणन. सका सआय. पं... लक का, 


जगदालोक ४७३ 


जी जैसे भावी जननायक का एक सामान्य क्ामातुर प्रेमी के रूप में चित्रण अस्वाभाविक 
ही प्रतीत होता है :--- 

“प्रतिपल मोम से मन में रस की चाह बनी रहती थी। 

कब हो रात्रि मिलूँ कब बा से, मन की कली यही कहती थी ७ 

चात किया करते पत्नी से, सोने नहीं दिया करते थे। 

सन के उजियाले दीपक को, सनन्‍्दा नहीं किया करते थे) ॥' 


इसी प्रकार गाँधी जी की हत्या के प्रसंग में बापू का इस प्रकार मुस्कराना 
तत्कालीन गंभीर परिस्थिति और मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं बंठता :--- 
“किन्तु एक पागल हिन्दू ने, चुपके से पिस्तौल निकाला । 
देख उसे मुस्कायें बापू, वह सोठी सुस्कान उजाला॥॥श। 
खून देख उसकी आँखों में, खिला हुआ था कमल फाग सा । 
वह उन्मत्त भयानक बन कर, लाल लाल हो गया श्राग सारे 0 


जननाथक में महाकाव्योचित उत्कृष्ड कवित्व-शवित और शलीगत गंभी रता तथा 
रमणीयता का अ्रभाव ही दृष्टियत होता है ! 


जगदालोक 
(रचनाकाल-सन्‌ १६५२) 


जगदालोक की रचना ठाकुर गोपालशरणसिह ने को है। इसमें महात्मा गाँधी 
के जीवन की प्रमुख घटनाओं को एक प्रवन्धकाव्य का रूप दिया गया हे । इसकी कथा- 
वस्तु बीस सर्मो में वणित है । काव्य का प्रारम्भ हिमालय के वर्णन के साथ शिव और 
पाद॑ती के संभाषण से होता है। परतन्त्र भारत की स्वाघीनता के विषय में चिन्तित 
पावेती के प्रश्त का उत्तर देते हुए भगवान्‌ शंकर महात्मा गाँधी के जन्म की झोर संकेत 
करते हैं :--- 
लेगा जन्म भारत में, कोई दिव्यात्मा नर। 
होगा फिर स्वाघोन देश यह, उसका सम्बल पाकर ४! 
प्रस्तुत रचना में गांधीजी का जन्म, उनकी शिक्षा, इंगल॑ण्ड-पात्रा, वैरिस्टर बन 
कर भारत को लौदना, दक्षिण झफ्रीका जाकर वहाँ प्रवासी भारतीय जनता की दशा को 
सुधारने के लिए सत्याग्रह-संग्राम छेड़ना, अफ़रीका से लौटकर भारत में स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के लिए सत्याग्रह श्रान्दोलन प्रारम्भ करना, कारागार में उनका वन्दी बनाया जाना, 


१. जननायक, सर्ग २, पृ० ३१ 
२, जननायक, सगे ३१, पृ० ५५८ 
३. जगदालोक, सगे १, १० २५ 


४७४ हिन्दी के झाधुनिक महाकाव्य 


भारत-वचिभाजन, स्वतन्व॒ता-प्राप्ति, हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक संघर्ष, शरणा- 
थियों की दुर्देशा, महात्मा जी का साम्प्रदायिक उपद्रवों को घान्त करने का प्रयत्न, गाँधी- 
जी की हत्या, शोकप्रदर्शन और गांधीजी के शव का दाहुसंस्कार झादि घटनाएँ 
वर्णित हैं । 
जगदालोक के कतिपय प्रसंगों में उच्चकोटि का काव्य-सौन्दर्य वर्तमान है । गाँधी 
जी के सत्याग्रह-भ्रान्दोलन के वणन में पर्याप्त सजीवता है । इस प्रकार उनकी हत्या और 
उसके पदचात जनता के शोक का वर्णन भी बहुत मामिक शोर प्रभावशाली शब्दों में किया 
गया है" । प्रकृति के कतिपय सुन्दर चित्र भी इसमें वर्तमान हैँ । हिमालय का वर्णन कवि 
ने इस प्रकार किया है :--- 
“सरिताएँ उसके शरीर फा, करती हैँ प्रक्षालन। 
प्रकृति बधू करती है उसफा, मृदुल करों से मंडन ॥॥ 
उसके शिखरों पर करती हैँ, रवि ग्शि फिरणें नतेन । 
श्रगणित भरने उसे सुनाते, हैं मनोज्ञ मुदु गायन रे ॥ 
इसी प्रकार चन्द्रमा की शोभा का रमणीय चित्र इन शब्दों में भ्रंकित हुग्ना है :--- 
“सुर-बाला के श्रानन सा, नभदर्षपण में भ्रतिधिम्बित ॥ 
सुन्दर सुधांशु अ्रम्बर में, था प्रभा-पद्म सा घिकसित ॥ 
चह राशि-राशि रत्नावलि, फरता था भू पर वितरित। 
उसको उदारता पर थे, नक्षत्र व्योम फे विस्मित३ ॥॥' 
महाकाव्य के कथानक, नायक, सर्गसंख्या, प्रकृतिचित्रण आदि से सम्बन्ध रखने 
वाले कतिपय लक्षणों का निर्वाह होने पर भी जगदालोक को हम महाकाव्य नहीं मान 
सकते । इसकी कथावस्तु की योजना सुसंगठित नहीं है । गाँधी जी के जीचन से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण घठनाम्रों में महाकाव्योचित शंखलावद्धता नहीं दिखाई देती । द्वितीय सर्ग के 
कतिपय पच्यों में ही महात्मा जी के जन्म, शिक्षा, इगर्लण्ड-गमन, अफ्रीका-यात्रा भौर 
अफ्रीका में सत्याग्रह भ्रादि अ्रनेक प्रमुख घटनाम्रों का संक्षेप से उल्लेख कर दिया गया 
है । वंविध्यपूर्ण मानव-जीवन की अ्रभिव्यवित इस रचना में नहीं हो पाई है । सम्पूर्ण कृति 
में केवल महात्मा गाँधी के जीवन के कुछ पहलुओं पर ही प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया 
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१, छिपी गपन में शीघ्र भ्रशुभ सन्ध्या की लाली । 
डसने सबको लगी शोक को रजनी व्याली ॥ 
तुहिन अश्रु से भोग गया श्रवनी का अ्रंचल | 
ऋचदन करने लगीं सिन्धु में लहरें चंचल ॥ 
हे “-जगदालोक, सर्ग १८, पु० ३१० 
२, जगदालोक, सर्ग १, पृ० १ 
३. जगदालोक, सर्ग ६, पु० ६७ 


देवाचन ४७५ 


है। उनके चरित्र में सत्यप्रियता, अहिसा, दया, उदारता आदि विशेषताशों की अभि- 
व्यविति भी स्वाभाविक ढंग से नहीं हो पाई है। महाकाव्योचित रसात्मक स्थलों की भी 
जगदालोक में न्‍्यूनता है । 


देवाचन 
( रचवाकाल--सन्‌ १६५२ ) 


गोस्वामी तुलसीदास की जीवन-गाथा के आधार पर श्री करील जी ने देवाचंन 
की रचना की है। लेखक ने स्वयं इसे राष्ट्रभाषा का एक महाकाव्य स्वीकार किया है। 
देवार्चच की कथ।वस्तु १७ सर्मो में वणित है। तुलसीदास की रचनाओ्रों में उपलब्ध होने 
वाली सामग्री तथा जनश्रुतियों के आधार पर लेखक ने तुलसीदास के जीवन-वृत्त के 
पुननिर्माण की चेष्टा की है। तुलसीदास की जीवनी को काव्योचित रूप देने के लिए कतिपय 
नवीन घटनाओं झौर पान्नों की उदभावना भी की गई है। देवाचेन की कथा संक्षेप में 
इस प्रकार हैः--- 
बचपन में ही माता-पिता का स्वगंवास हो जाने पर रामवचन (तुलतीदास का 
बचपन का नाम) का पालन-पोषण कविकल्पित धर्म-पिता चिन्तामणि और धम्मे-माता 
कमला करते हैं । कुछ ही दिन पश्चात्‌ घर्ममाता कमला का वातनव्याधि से देहावसान 
हो जाने पर चिन्तामणि के एक मित्र की पत्नी भारती रामबचन की देखरेख का भार अपने 
ऊपर ले लेती है । एक दित अचानक गाँव में बाढ़ आ जाती है शोर गंगा की बढ़ती हुई 
लहरें भारती और रामबचन को वहा कर ले जाती हैं । साधुओं का एक दल गंटातट पर 
मूच्छितावस्था में पड़े रामबचन की रक्षा करता है। मातृपितृ-विहीन यह बालक साधुओं 
के साथ इधर-उधर भटकता हुझ्ना एक दिन काश्ी में प्रसिद्ध विद्वात सन्‍्यासी शेप सना- 
तन के आश्रम में पहुंच जाता है। यहां विद्याम्यास करता हुआ यह वालक विद्वन्मंडली में 
'्रीपंडित' नाम से ख्याति प्राप्त कर लेता है। रामबचन के घमंपिता चिन्तामणि एक 
शास्त्रार्थ में भाग लेने काशी पहुँचते हैँ । वहां रामबचन से उनको भेंट होती है और वे 
रामबचन को अपने साथ लेकर अपने गाँव लौठ आते हैँ। कुछ दिन पश्चात्‌ रामबचन 
(त्ीपंडित) का रत्ना से विवाह हो जाता है। रत्ना के गर्भ से श्रीपंडित का तारक नामक 
एक पुत्र उत्पन्न होता है । तारक शशव में ही शीतला से पीड़ित हो जाता है। इसी झव- 
सर पर गुरुदेव शेष सनातन का निमनन्‍्त्रण पाकर श्रीपंडित अपने पुत्र तारक को रुग्णावस्था 
में ही छोड़ कर भारतीय पंडित-परिपद्‌ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए काशी के 
लिए प्रस्थान करते हैं। काशी में पंडित-परिपद्‌ के अधिवेशन में श्रीपंडित अपनी विद्धत्ता 
से अन्य विद्वानों को चकित कर देते हैं । शीतला के प्रकोप से तारक की मृत्यु का समाचार 
पाकर श्रीपंडित घर लोट आते हैं । उत्तकी पत्नी तारक के निधन पर मायके चली जाती 
है। श्रीपंडित भी अर्धरात्रि में गंगा पार करके पत्नी से मिलने के लिए अपने . हज 


हि 


४७६ हिन्दी के श्राघधुनिक महाकाव्य 


पहुँच जाते हैं | पति को देखकर पुत्र-शोकाकुल रत्ना विलसने लगती है। श्रीपंडित रत्ता 
को सान्त्वना देते हैँ और रत्ना पुत्नशोक से विहूल होकर पत्ति की गोद में गिर पढ़ती है। 
ऐसी स्थिति में श्रीपंडित का मन चंचल हो उठता है । पुत्र-शोकाकूल पत्नी को पत्ति की 
वासनाभरी चेप्टाएँ श्रर्चिकर प्रतीत होती हैं। वह चुमने वाले, तोत्र दाब्दों में पति को 
घधिकक्‍्कारती है। स्त्री के मर्मभेदी शब्दों को सुन कर श्रीपंडित के हृदय में ग्लानि उत्पन्न 
हो जाती है भौर वे शी प्र ही शयनकक्ष से बाहर निकल कर पत्नी को सदा के लिए छोड़- 
कर संसार से विरकत हो जाते हैँ । श्रव वे राम की भवित में लीन होकर इधर-उधर 
घूमते हुए काक्षी में शेष सनातन के पास पहुँच जाते हैं । शेप सनातन बिद्वन्मंडली के 
समक्ष श्रीपंडित को दीक्षा देकर उनका नाम तुलसीदास रफ देते हैं 

एक दिन गंगा-तट पर एक कुटिया में श्रन्दुरहीम सानखाना तुलसीदास से मेंट 
करते हैँ और भेंट के पश्चात्‌ तुलसी की विरह-विधघुरा पत्नी रत्ना को पत्र-द्वारा सान्त्वना 
प्रदान करते हैँ। सारे देश में भ्रमण करते हुए तुलसीदास रामचरितमानस को रचना 
समाप्त करते हैं । इधर-उघर घूमते हुए एक दिन रत्ना को देखने की इच्छा से तुलसीदास 
सन्‍्यासी के वेश में झपने गाँव पहुँचते हैँ। रत्ना भिक्षा देने के लिए द्वार पर झ्राती है भौर 
ग्रावाज से अपने पति को पहचान लेती है। भिक्षा का थाल रत्ना के हाथों से छूटकर गिर 
जाता है । सन्यासी “रघुपति राघव राजा राम, पतित-पावन सीताराम कहता हुप्ना 
ग्रन्तर्धान हो जाता है । 

देवाचन की रचना महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर की गई 
है । उसके कथानक का १७ सर्गों में विभाजन, महाकवि तुलसीदास की नायक के पद पर 
प्रतिष्ठा, भारतीय ग्राम्य-जीवन, विजयादशमी, होली श्रादि पर्वों तथा वर्षा, शरद्‌ आदि 
ऋतुओं का विशद वर्णन और प्रत्पेक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग आदि विशेषताएँ 
महाकाव्य की परम्पर गत परिपाटी के अनुकूल ही दृष्टिगोचर होती हैँ । पर महाकाव्य के 
स्वरूप-विधायक इन कतिपय तत्वों का समावेश होने पर भी देवाचंन की गणना महा- 
काव्यों में नहीं की जा सकती । श्री करील जी ने देवाचन में महाकाव्य का ढाँचा तो अवश्य 
प्रस्तुत किया है किन्तु उसमें महाकाव्योचित प्राण-प्रतिष्ठा करने में वे सफल नहीं हुए हैं । 
महाकाव्य में जो रसात्मकता अपेक्षित है उसका देवाचन में भ्रभाव ही है। इसके भ्रधिकां श 
प्रसंग नीरस भौर कवित्वहीन प्रतीत होते हैं । रत्ता और तुलसीदास के गाहंस्थ्य-जीवन का 
चित्रण, तुलसीदास का ग्रृहत्याग, और सनन्‍्यासी के वेश में उनकी रत्ना से अ्रन्तिम भेंट, 
जैसे म्मस्पर्शी प्रसंगों में भी महाकाव्योचित सरसता लाने में कवि सफल नहीं हुमा 
हैं। देवार्चत के कथानक में भी महाकाव्योचित घारावाहिकता नहीं दिखाई देती । तुलसी- 
दास के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कवि की कत्तिपय उद्भावनाएँ इतिहास और जनश्नुति 
से मेल नहीं खातीं । तुलसी के पुत्र तारक की कल्पना जनश्रुति पर आधारित है पर उस 
की मृत्यु पर शोकाकूल रत्ता का कामातुर पति को फटकारना जनश्रुति और इतिहास- 
सम्मत सिद्ध नहीं होता । जनश्रुति के श्रनुसार तो तुलसी अपनी पत्नी में वरी तरह झ्रासकत 
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थे और उसके मायके चले जाने पर तुलसी स्वयं भी उसके पीछे-पीछे झपने ससुराल पहुँच 
गए? | पर देवार्चन में कविकल्पित पुत्र तारक की मृत्यु की सूचना पाकर काशी से लौट 
आने पर वे पत्नी के मायके चले जाने के कूछ दिन पश्चात्‌ उसके पास पहुँचते हैँ। देवाचेन 
से तुलब्नीदास के चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से नहीं हो पाया है। जो तुलसीदास 
काशी से गुरुदेव शेष सनातन का निमंत्रण पाते ही अपनी पत्नी तथा बीमार बच्चे को छोड- 
कर काशी के लिए प्रस्थान करके अपनी क्तेव्यपरायणता का परिचय देते हैँ, उनका १ « 
के निधन पर शोकाकूल पत्नी के साथ एक कामान्ध पुरुष का-सा व्यवहार पाठकों के हृदय 
को खटकनेवाला सिद्ध होता है? । इसी प्रकार काशी में पंडित-परिपद्‌ के अधिवेशन में 
तुलसी के विस्तृत व्याख्यान में उपदेशात्मकता और नीरसता झा गई है। वह रामचरित- 
मानस के रचयिता एक महाकवि की विलक्षण प्रतिभा के अनुरूप नहीं दिखाई देता । 
इस प्रकार महाकाव्य की दृष्टि से देवाचेन में अनेक त्रुटियाँ दिखाई देती हैं । इस 

रचता में कहीं-कहीं कवि की उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति का परिचय श्रवश्य मिलता है। उदा- 
हरण के लिए सन्ध्या का भव्य चित्र कवि ने इन पंक्तियों में अंकित किया है :--- 

“ग्रपनी कंचन काया में जिभुवन की सम्पत्ति समेटे। 

रवि को राग-भरी किरणों में सुन्दरता का सार लपेटे॥ 

वन-वागों की रूप-राशि सें श्रपना अंचल-पट फीलाती। 

उतरी सन्ध्या नीलगगन से संगलसय अनुराग लुटातीर 
पर ऐसे कवित्वमय स्थलों की संख्या देवाचन में ग्रधिक नहीं है। श्री करील जी 
का तुलसी के जीवन-बृत्त को महाकाव्योचित रूप देते का प्रयास प्रशंसनीय अवश्य है, 
कित्तु महाकाव्योचित मह॒ती काव्य-प्रतिभा के अभाव में उन्हें इस प्रयास में सफलता नहीं 


मिल सकी है। 
 भाँसी को रानी 
(रचनाकाल--सनच्‌ १६५४५) 


श्री ब्यामनारायणप्रसाद-कृत 'ाँसी की रानी” में इतिहासप्रसिद्ध वीरांगना, 
माँसी की रानी, लक्ष्मीबाई की जीवन-गाथा वर्णित है । इसकी कथावस्तु तेईस खण्डों 
में विभकत है । प्रथम वाईस खण्डों को 'हुंकार' नाम दिया गया है किन्तु भ्रन्तिम खण्ड 





१. लाज न लागत आपको, दोरे झाएहु साथ । 
घिक्‌-घिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा कहों में नाथ ॥ 

२. देखिए--देवाउंन, सर्ग ७, ५४-५५ 

३. देखिए--देवा्चन, सर्ग ११, १०६-१११ 

४. देखिए---देवाचन, समें, १९. ५ 
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को 'महाप्रस्थान' कहा गया है | एस रचना में मोरोपन्त की कन्या मस्तूवाई के रुप में 
लक्ष्मीबाई के घचपन, नाना साहब के साथ उसके प्रस्प्र-इस्त्राम्यास, कसी के राजा 
गंगाधर राव के साथ उसके विवाह, ऋासी की रानी के झूप में उसका सारी सेना को 
रणशिक्षा देना तथा सैनिकों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना, मंगरेजों के साव उसके 
विविध युद्धों तथा अन्त में युद्ध में घायल होकर बाबा गंगादास के प्राक्षम में उसकी मृत्यु 
का विस्तार के साथ वर्णन किया गया हैं| 'झाँती की रानी' की कयावस्तु में विविध 
घटनाओ्रों के बीच सम्बन्ध-निर्वाह तो श्रच्छा हम्ना है किन्तु उनमें महाकाव्येचित विस्तार 
तथा व्यापकता नहीं दिसाई देती | कमावस्तु में चविष्य-पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत 
करने की क्षमता नहीं है । 
प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मीबाई को चारिध्रिक विशेषताग्रों पर श्रच्छा प्रकाश डाला 
गया है। उसके चरित्र में मौ्, साहस, निर्भीकता, ग्रात्मवल, देश प्रेम शोर झ्रात्मवलिदान 
को प्रमुस स्थान प्राप्त हुम्ना है । वचपन में ही वह अपने अ्दभुत्त साहस, श्रदम्य उत्साह 
श्रौर वीर-बालोचित, शौर्य का परिचय देने लगती है । भ्रसि-चालन, भ्रद्वारोहण और 
संन्य-संचालन आदि में वह वाल्यावस्था में ही निपुगता प्राप्त कर लेती है। वीर-बालक 
नाना साहव के साथ वीर-बाला के अनुरूप विविध कीड़ाओं में निरत मन्नृवाई 
(लक्ष्मी बाई) का चित्र ऐसी पंक्तियों में खींचा गया है:--- 
“बह मन्‌ बिहुस श्रागे-भ्रागे, 
घोड़े की बाग से भाल चली। 
पीछे नाना साहब की भो, 
वीरों-सी नाहर चाल चली ॥ 
वे स्वतन्त्रता के वीर ब्रती, 
भादी भारत के लाल चले । 
सुषमा-मण्डित प्रासादों से, 
हँसते बालक तत्काल चले ॥ 
घोड़े को रोक मन्‌ बोली, 
नाना साहव श्रव रुक जाझो। 
लो रोक राव साहब! भाला, 
श्रागे न बढ़ो तुम रुक्त जागो ॥ 
देखूंगी किसका वाजि श्राज, 
विजयी होता है चालों में ? 
पवत के उन्नत शिखरों पर 
बरछो भाले, करवालों में । ? 


मनन न्‍-झ-न+-नन+-मनन...3. >> म+न-->»न-म+ग ही _ल्‍०++ 


१. भांसी की रानी, दूसरी हुंकार, प० ४६-५० 
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युद्धक्षेत्र में काँसी को रानी की वीरता और रणकौशल की व्यंजना भी झच्छी 
3 “तलवार किघर कब उठती थी, 
कब किधर छपाछृप करतों थो। 
यह भी अरिदल को ज्ञात न था, 
कब किघर लपालप करतो थी ॥ 
केवल इतना ही कह पत्ते थे, 
रानी आई रानी आई ॥ 
तब तक सिर घड़ से अलग लोट, 
भू पर फहता रानी आई 0७ 
जब तक घोड़े की दापों की, 
ध्वनि हो अरिदल सुन पाता था। 
| ' तब त्तक रानी का खड़ग तुरत, 
बन मृत्यु शीत्ञ पर आता था ४ 
दाएँं-वाएँ.. दो हाथों से, 
रानी थी रिपु-सिर काद रही। 
स्वातन्त्य-मवन की नई नोंब, 
थी शत्रु-मुण्ड से पाद रही) हर! 
लक्ष्मीबाई के चरित्र में वीरभाव को ही प्रधानता दी गईं है पर इसके साथ हो 
उसके हृदय की देशभवित, स्वातन्त्य-प्रियता और दीन-दुखियों के प्रति दया आदि उदात्त 
शुणों पर भी यत्र-तत्र प्रकाश डाला गया है। अपने जीवन के साथी, रणभूमि में घायल, 
मरणासन्न, स्वामिभकक्‍त घोड़े के प्रति रानी के हृदय का स्नेह और शोक इन शब्दों में 
उमड़ पड़ता है:--- 
“रो रही थी देठ रानी, 
बाल-साथोी रो रहा था । 
स्वामि-सक्ति प्रतीक निशचल, 
भूमि रज पर सो रहा था॥ 
प्राण-रक्षकः सोन हो, 
साकार जग से जा रहा था। 
व्योम में घूमिल निराला, 
प्रश्न छाता जा रहा था ॥ 
वाजि का सुँह चूम कर रानो विस कर कह रही थी, 
हे सखे, मुझको दिखा दो कीति की उज्ज्वल निश्ञानी । 


१. आसी की रानी, बाईसदों हुंका/र, ए० २६४-२६५ 


४८० हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य 


माँ-वबहन की माँय का सिन्दुर धोकर हँस रही है, 
इन नरेशों की श्भी साथामयी यह रो जवानी? ॥/ 
प्राकृतिक दृश्यों के विविध वर्णनों को भी 'काँसी की रानी में यथेष्ट स्थान 
दिया गया है। सुर्योदिय, सूर्यास्त, त्तमसाच्छन्न रात्रि, राका रजनी, पावस, शरद, वसन्‍्त 
आ्रादि ऋतुगओं के कतिपय चित्र 'काँसी को रानी' में चित्रित हुए हैं। प्रात:कालीन शोभा 
का चित्रण ऐसे पद्यों में सुन्दर वन पड़ा हैः:-- 
“प्राची के स्वरणिम ब्ंचल पर, 
बालक रविं था खेल रहा । 
शान्ति-सुधा में विमल प्रभा वह, 
विहँस-विहँस था घोल रहा ॥ 
तरु-तरू के रंजित मस्तक पर, 
खगकुल बंठा बोल रहा। 
मधु से सिक्‍्त सघन चन-वन में 
मलय वायु था डोल रहा ॥ 
विविध प्राकृतिक दुश्यों और विभिन्‍न घटनाग्रों के बीच सामंजस्य दिखाने में कवि 
को पर्याप्त सफलता मिली है। प्रथम हुंकार के अन्त में शारदी ज्योत्स्ता का चित्रण 
बालिका 'मन्‌' के जन्मोत्सव के, चतुथ हुंकार में प्रात:छकालीन शोभा तथा पशु-पक्षियों के 
उल्लास का वर्णन झाँसी की रानी के विवाहोत्सव के और “महाप्रस्थान प्रसंग में सूर्यास्त- 
वर्णन रानी की अन्तिम विदाई के अनुकूल ही सिद्ध होता है। कहीं-कहीं कवि ने प्रकृति में 
मानवीय व्यापारों और चेष्टाश्ों का आरोप भी सफलता के साथ किया है। जैसे :--..- 
जा “खुल गया प्राची का प्रासाद, 
विहसने लगे हेमसय द्वार। 
दमकने लगा छठा के साथ, 
उषा के उर का श्ररुणिम हार ॥ 
सेभाले एक हाथ से हार, 
दूसरे से लज्जा का भार । 
खड़ी नभ पनरघट पर साकार, 
देखता था उसको संसार ॥ 
खींचतीं सखी दिशाएँ मौन, 
पकड़कर स्वरण-डोर की छो र। 
निकलने लगा स्वरणंसय कलदा, 
हुआ जग क्षण सें श्रात्मविभोर 3 ॥* 
१. भाँसी की रानी, श्रारह॒वों हुंकार, पृ० २४ ५-२४६ 
२. भाँसी की रानी, सातवों हुंकार, प० ११३ 
३. भाँसो की रानी, चोथो हुंकार, पृ० ७९-८० 





अऋँसी की रानी डेप 


'फाँसी की रानी' में वीररस की प्रधानता है। युद्धओअसंगों में वीररस की व्यंजना 
अच्छी हुई है | जैसे :-- 
४इसलिए बढ़ी, चिन्ता व “करो, 
रंचक इन नव्वर प्राणों को। 
बरी को छाती पर गरजों, 
कुछ भीति न हो अ्रि-वर्णों को ॥| 
ग्ररि की तोएों के मंह में ही, 
विकराल वाहु दो अभी डाल। 
ग्रपती सेना के सच्छुख अब, 
रुक जाये थ्रा कर सहाकाल )] 
वीररस के झनुकूल अनुभावों की योजना भी कहीं-कहीं सुन्दर वन पड़ी है :--- 
#लग गई हुदय में रिपु-गोली, 
” सो गए भूमि के श्रॉचचल पर। 
लिख दी सारुत ने दीर-कथा, 
तरु-तरु के कम्पित दल-दल पर ॥ 
यह सुतकर रानो उछल पड़ी, 
सिहनी-सदृश वह तड़प उठी। 
अरि-हृदय-रकत की प्यासी श्रसि, 
लेकर बिजली सम कड़क उठी * ॥|/ 
इस रचना में कवि ने सीधी-सांदी श्ोजस्विती और प्रवाहमयी भाषा को स्थान 
दिया है। कहीं-कहीं समुचित अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौत्दय निखर आया है। 
जैसे :--- 
“गमनसुस्ची भवनों के केतु, 
उड़ रहे थे ग्रविरल झविराम । 
अ्ररण का हर कर दे प्रस्देद , 
व्यंजन ऋल कर देते दिक्वाम ॥ 
मेघमालाओों का कर स्पश, 
धवल प्रासादों का कलकप्ठ । 
जाव पड़ता था ऐसा दिव्य 
शब्भु-तन पर हो चीला कण्ठडे है! 
१. भांसो की रप्नो, दोसवों हुंकार पु० २६४ 
२. भांसी की रानी, पत्वहवों हुंकार पृ० २१६ 
३. भाँसी की रानी, चौयी हुंकार, पृ० ८१ 
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मुहावरों का प्रयोग भी कहीं-कहीं श्रच्छा हुआ है। जेंसे :-- 
निज प्राण हथेली पर लेकर 
बन, सरिता, अ्रगम पहाड़ों मेँ) ॥॥ 
“ग्रव उघर हमारी सेना की 
श्राशा पर पानी श्राज फिराईे ॥/ 
“अरि की श्रांखों में घुल क्ोंक 
भारत को पुन: जगाना थाउं ।॥7 
भाषा में विविध भावों को व्यकवत करने की क्षमता पर्याप्त है । सीधी-सादी किन्तु 
ग्राजस्थिती सापा में रणभूसि की सजीव मृति खड़ी करने में कवि को पर्याप्त सफलता 
मिली है। 
उपयु कत विशेषताओं के होते हुए भी “राँसी की रानी में महाकाव्य को दृष्टि से 
ग्रनेक त्रुटियाँ वर्तमान हैँ । इसकी कथावस्तु में मानव-जीवन के विविध पक्षों को आत्मसात्‌ 
करने की क्षमता नहीं है । लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण चरित्र को ही इस रचता में प्रमुख 
स्थान दिया गया है। महाकाव्योचित विविध चरित्रों की सुष्टि इसमें नहीं हो सकी है। 
महकप्योचित रसात्मकता भी इसमें बहुत कम मात्रा में वर्तमान है ॥ इसमें मामिक प्रसंगों 
की न्‍्यूनता और इतिवत्तात्मक प्रसंगों की प्रचुरता है। इसकी भाषा-शैली में भी महा- 
काव्योचित्त प्रौढ़ता तथा गम्भी रता नहीं पाई जाती । इसलिए 'भाँसी की राती' को हम 
महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान न देकर एक वर्णनात्मक प्रवन्धकाव्य कहना ही उचित 
समभते हैं । 


परिशिष्ट 


युगसष्टा : प्रेमचन्दु 
(रचनाकाल--सन्‌ १९५६) 
मीरा महाकाव्य की रचना के पश्चात्‌ श्री परमेश्वर द्िरेफ ने हिन्दी-साहित्य के 
प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचन्द के जीवन-वृत्त को लेकर 'युगस्रष्ठा : प्रेमचन्द' नामक एक दूसरा 
महाकाव्य प्रस्तुत किया है। युगस्रष्टा-प्रेमचन्द' को द्विरेफ जी ने स्वयं महाकाव्य कहा है। इस 
रचना में कुल आठ सम हैं। प्रेमचन्द के पिता की मृत्यु के परचात इमशान-भृमि में प्रेमचन्द- 
द्वारा उनके दाहसंस्कार के म्मस्पर्शी दृश्य से इस काव्य का आरम्भ किया गया है। पिता 
के देहावसान के अनन्तर बाल्यावस्था में ही परिवार के पालन-पोषण का भार वहन 


१. भाँसी की रानी, परिचय, पृ० ८ 
२. भाँसी की रानी, बाईसवीं हुंकार, पृ० ३०० 
३. भाँसो की रानी, नवीं हुंकार, पृ० १३३ 
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करते हुए भी मनोयोग श्र उत्साह के साथ विद्यामभ्यास करता, धनाभाव के कारण 
ग्रमेक कठिनाइयों का सामना करना और सामाजिक जीवन के कटहु अनुभवों को अपनी 
नियों तथा उपन्‍्यासों में व्यक्त करते हुए अकाल में ही अपनी जीवन-लीला समाप्त 
कर देना आदि प्रेमचन्द के जीवन की कतिपय प्रमुख घटनाम्रों को इस काव्य में स्थान दिया 
गया है । 
वस्तुत: द्विरिफ जी की इस कृति में महाकाव्योचित घटना-विस्तार नहीं है। प्रेमचन्द 
जी के जीवन की विविध घटनाओं का एक सुसंगठित कथानक के रूप में सांगोपांग क्रमबंद्ध 
वर्णन इस रचना में उपलब्ध नहीं होता। प्रेमचन्द के जीवन का सहारा लेकर शोपक 
और शोपित के जीवन की विपमताशओरों, सामाजिक रुढ़ियों एवं कुप्रयाओं और ग्रामवासियों 
के जीवन की अच्छाइयों तथा बुराइयों के सजीव चित्र प्रस्तुत करने में लेखक की दृष्टि 
अधिक रमी है। कथावस्तु की उपेक्षा कई स्थलों पर हुई है। विविध वणनों के वीच कथा- 
सूत्र टूटा हुआ-सा दृष्टिगत होता है, विशेषकर चतुर्थ और पंचम सर में तो कथा-सूत्र को 
पकड़ना कठिन प्रतीत होता है । 
धुगरूष्टा : प्रेपचन्द' में चरित्रचित्रण भी अच्छा नहीं हुआ है । प्रेमचन्द के चरित्र को 
विशेषताओं पर पूरा प्रकाश डालने में द्विरिफ जी को सफलता वहीं मिली है ।! कठिन परि- 
स्थितियों में प्रेमचन्द के हृदय की विविव दशाओं के चित्रण की ओर कवि का ध्यान बहुत - 
कम गया है । प्रेमचन्द जी के संघर्पमय जीवन के कृतिपय स्थूल चित्र ही इस कृति में 
देखने को मिलते हैं। ज॑ते:--- 
“तिमिर है चारों ओर श्रगाघ 
दीप जलता छोटा-सा मन्द 
जग रहा कौन यहाँ इस काल 
जच कि जग को शझ्राँखें हैँ बन्द ? 
चलो, देखें चलकर हम पए्स 
अरे, यह तो हैं घनपत राय, 
यहाँ ऐसे तम में चुपचाप 
ग्रधिक चिन्तित यह क्‍यों है हाथ ? १ 
“चार आने गज से ज्यादा न 
पहन पा सका श्रभी तक वस्त्र 
सम्मिलित इसका सभी कुदुम्ब 
रहा गुल्ली-डंडा हो शभ्रस्त्र 
सदा अंबरा पुरा का मजबूत 
लिया चमरोधा जूता मोल 





१. युगस्रष्टा : प्रेमचन्द, से ३, पृष्ठ ३६ 
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के सुक्ष्म विष्लेषण-द्वारा कवि ने अ्रपनी व्यापक अनुभूति और सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शवित का 
परिचय दिया है। एकलीज, यूली सिस, हैलिन और पेनीलोप-जैसे पात्रों के चरित्र में मानव- 
स्वभाव-सलभ ग्रुण और दोप दोनों का समन्वय दिखाया गया है) एकलीज में वीरता, 
सत्यवादिता और उदारता के साथ-साथ क्रोध और ऋरता भी दिखाई देती है। यूलीसिस 
साहसी, धर्यशाली, झ्ात्माभिमानी और सहिष्णु होता हुझ्ना भी स्त्री के समक्ष दुर्बल और 
भीरु दृष्टिगोचर होता है। हेलेन में लोकविश्वुत सौन्दर्य और ग्र॒णों के होते हुए भी चारि- 
त्रिक बल और पावनता की कमी है। पेनीलोप वुद्धिमती, पर्तिब्रता और चरित्रशालिती 
होकर भी दु्बंलता लिए हुए है । होमर का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उसकी भाषा 
प्रसंगानुकूल, सशवत, प्रवाहमयी और प्रसादग्रुण से युत्रत है । अलंकारों की योजना में होमर 
सिद्धहस्त है। उसकी उपमाएं सुन्दर, सरल ओर स्वाभाविक हैं। उनमें कहीं मी जान- 
वूक कर पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेप्टा नहीं दिखाई देती । वे काव्य-सौन्द्य की अभिवृद्धि 
ओर भावव्यंजना में सहायक सिद्ध होते हैं । होमर के ये दोनों महाकांव्य उदात्त भावनाश्रीं 
और गंभीर विचारों से झ्ोत-प्रोत हैं । इनमें विलक्षण वर्णनशक्ति और प्रवन्चकौशल 
दृष्टियोचर होता है। रामायण और महाभारत की भाँति होमर के इलियड झशौर ओडिसी 
भी पदचात्कालीन अनेक महाकाव्यकारों को प्रेरणा प्रदान करते रहे हें । 
इनियड 

इमियड लेटिन-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता 
वर्जिल (५४०८४॥) रोम के प्रसिद्ध सम्राद भ्र।गस्टस के अमात्यों में से एक थे । इटली की 
एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा को लेकर इनियड को रचना हुई है। ट्रोजन महायद्ध का 
बीर योद्धा एनियास इसका नायक है। ट्राय के पतन के पश्चात्‌ एनियास पूर्वे की ओर 
यात्रा करता हुआ अफ्रीका के समुद्री तट पर कार्थेज नगर में पहुँच जाता है । वहाँ कार्थेज 
की महारात्री डीडो से उसका परिचय होता है। डीडो को वह अपनी सारी कहानी सुनाता 
हैं। डीडो उस पर आसवत हो जाती है। इसी अवसर पर एनियास को दैवी आज्ञा होती 
है कि उसे शी ध्र ही कार्थेज को छोड़कर इटली की ओ्रोर प्रस्थात कर देना चाहिए ) देवी 
श्राज्ञा के भ्रनुसार एनियास चुपचाप इटली के लिए प्रस्थाव की तेयारी कर लेता है। डीडो 
यह समाचार पाकर भअ्रधी र हो उठती है | एनियास दँवी श्राज्ञा का उल्लंघन अनुचित समझ 
इटली को शोर चल पड़ता है | डीडो निराश होकर उसकी तलवार से आत्महत्या कर लेती 
है । एनियास इटली के परिचिमी तट पर पहुँच जाता है। वहाँ से देवी सीबिल के साथ 
नरक की यात्रा करता हुआ्ना वह चरक में डीडो और स्वर्ग में अपने पिता की मृतात्मा से 
भेंट करता है। मृतात्मात्रों के लोक से विदा होकर एनियास टाइबर नदी के तठ पर 
स्थित सम्राट लेटीनस की राजधानी में पहुँच जाता है । वहाँ लेटीनस की परमसुन्दरी पुत्री 
लेविनिया से उसका विवाह होने के पश्चात्‌ वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। 

बव्जिल पर होमर का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। होमर के श्रो डिसी की हल्की-सी 
भलक इनियड में लक्षित होती है। इनियड में रोम की प्राचीन सभ्यता पूर्ण रूप में प्रति- 
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विम्बित हुई है। उसमें रोम के प्राचीन वीरपुरुषों कीं रोमांचकारी वीरगाथाश्रों का 
हृदयग्राही वर्णन मिलता है और रोम के ऐड्वर्यमय जीवन के मनीरम चित्र प्रस्तुत किए 
गए हैं। देशभक्ति इनियड में कूट-कूठ कर भरी पड़ी हूँ। वर्जिल के प्रक्ृति-चित्र भी प्रोढ़ता 
और सजीवता लिए हुए हैं। एक कृषक परिवार में उत्पन्न होकर वर्जिल के जीवन का 
अधिकांश समय प्रकृति की रमणीय गोद में व्यतीत हुआ था, इसलिए प्रकृति के अनन्त 
वैभव ओर सौन्‍्दये के उद्धाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमी है। इनियड में देवी-देवताओं 
और मृतात्माओ्रों को विशेष स्थान दिया गया है। होमर की तरह वर्जिल ने भी मानव 
को अदृष्ट (नियति) के हाथ का खिलौना स्वीकार किया है । पात्रों के चरित्रांकन में 
वजिल को होमर के समान सफलता नहीं मिली है। इनियड का चरित्रचित्रण साधारण 
कोटि का है । हाँ, डीडो के चरित्र की विशेषताश्रों के विश्लेषण में वजिल को पर्याप्त 
सफलता मिली है । 

होमर के इलियड और झोडिसी का समकक्ष न होकर भी इनियड एक उच्चकोटि 
का महाकाव्य है। वर्जिल के पश्चात्कालीन पाइचात्य महाकाव्यकारों ने इनियड को झादझे 
कृति स्वीकार किया है। उनके महाकाव्यों का आधार इनियड ही सिद्ध होता है 
डिवाइन कामेर्ड 


डिवाइन कामेडी इटली के महाकवि दान्ते का प्रसिद्ध महाकावग्य है। पाइचात्य 
साहित्य में दान्ते को होमर और व्जिल का समकक्ष महाकवि माना जाता है। दाल्ते 
अठारह वर्ष की अवस्था में श्रपती समवयस्क रूपवती कुमारी दीट्रिस पर सुस्ध हो जाता 
है। विवाह के पश्चात्‌ पैत्तीस वर्ष की अवस्था में बोद्रित की मृत्यु हो जाती है और दान्ते 
का जीवन अन्चकारमय हो जाता है। अपनी प्रेयसी वीट्रिस को लेकर और अपने नेराइय- 
मय जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके दान्ते ने डिवाइन कामेडी की रचना की है। दाच्ते स्वयं 
इस महाकाव्य का नायक और उसकी प्रियतमा दीट्रिस्त नायिका है। इसकी कथा तीन 
खण्डों में विभवत है। प्रथम खण्ड में नरक का, द्वितीय में पापक्षय-भूमि और तीसरे में 
स्वर्ग के दृश्य दिखाये गये हैँ । प्रथम खण्ड में कवि एक वीहड़ बन में यात्रा करता है । 
पथ्रश्नष्ट होकर अनेक संकटों और कठिनाइयों का सामना करता हुआ वह अपने को 
निस्सहाय अवस्था में पाता है । इसी अवसर पर उसे वर्जिल की आत्मा के दिव्य दर्शन 
होते हं। वह वर्जिल से सत्यपथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त करता है। ट्वितीय 
खण्ड में कवि प्रचाताप की आँच में अपने को भस्म करके उज्ज्दल रूप घारण कर लेता 
है। ठृतीय खण्ड में उसकी अपनी प्रेयसी वीट्िस से भेंट होती है और उसकी सहायता से 
कवि स्वर्भ में भ्रनन्‍्त शक्ति के दर्शन में समर्थ होता है। 

वस्तुत: डिवाइन कामेडी में दान्ते के जीवन के संघर्ष, नैराइय और अनुत्ताप का | 
इतिहास चित्रित है। इसका कथानक गढ़, गम्भीर और रहस्यमय है। चरित्रचित्रण में 
मनोवेज्ञानिकता और दार्श निकता है । जीवन की मािक अनुभूतियों, सुकुमार कल्पनाश्रों 
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और उदात्त भावनाम्रों का विशद चित्रण इस कृति में हुआ है । दान्‍्ते ने वरजिल को श्रपना 
पथप्रदशेक श्रौर गुरु स्वीकार किया है । 


पेराडाइज़ लास्ट 


मिल्टन के पराडाइज लास्ट को अंग्रेज़ी-साहित्य में एक उच्चकोटि का महाकाव्य 
माना जाता है। इसमें ईश्वर के विरुद्ध शतान के विद्रोह, शैतान के पड्यन्त्र से आदि- 
पिता आदम और आाद्या जननी ईव के पतन श्ौर अन्त में ईश्वर के अवतार ईसा-द्वारा 
उनके उद्धार की कथा है। स्वर्ग में ईश्वरीय झादेशों की उपेक्षा करने के कारण शेतान 
स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। वह मानव की सद्वृत्तियों का नाश करने के लिए पृथ्वी 
पर आ जाता है। वहाँ सृखमय सन्तुष्ट जीवन बिताते हुए श्रादम और ईव की सुखशान्ति 
को नष्ट करने का वह दृढ़ संकल्प कर लेता है| साँप के रूप में इसी शंतान की प्रेरणा से _ 
ईव ईश्वर-द्वारा निषिद्ध ज्ञान का फल खा लेती है | ईव के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण 
प्रादम भी उस फल को चख लेता है। श्रन्त में उन दोनों में कामवासना जाग उठती है । 
इसी फल के दुष्प्रभाव से वे दोनों पतन श्रौर नाश की ओर अग्रसर होते हे। आदम और 
ईव दोनों पश्चाताप करते हुए दुखमय जीवन विताते हैँ । अन्त में सहानुभूति प्रकट करते 
हुए ईश्वर-पुत्र ईसा उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं । 
पैराडाइज़ लास्ट में मिल्टन ने अपने युग की घामिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 

स्थितियों के सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। जातीय भावनाशत्रों और आ्रादर्शो को उन्होंने 
अपनी लोकोत्तर प्रतिभा-द्वारा चमत्कृत किया है। आदिमानव के मूलविकास, देवी और 
आसुरी शक्यों का संघर्ष और ईश्वरीय न्याय का उद्घाटन कवि में बड़े कौशल से किया 
है। आदम और ईव से सम्बन्धित प्राचीत ऐतिहा सिक कथानक को कवि ने झपनी अद्‌- 
भुत कल्पना-शक्ति से श्रधिक प्रभावशाली और रोचक बनाया है । इस रचना में कवित्व और 
दाशंनिकता, कल्पना और इतिहास का सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है। कथानक कहीं 
तीत्र शौर कट्दीं मन्थर गति से आगे बढ़ता है पर उसका तारतम्य कहीं टूटता नहीं है । 
आरादि-पुरुष आदम ओर आद्या नारी ईव का चरित्रचित्रण स्वाभाविक ढंग से हुआ है। 
उनका प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त सरल, निष्कपट और सन्तुष्ट है। वे एक दूसरे के प्रति 
निरछल प्रेम धारण करते हुए प्रकृति श्रौर ईश्वरीय सत्ता का अनुसरण करते हैं। ईश्वर 
के आदेश की उपेक्षा करके ज्ञान का फल चखने के पदचात्‌ उनका जीवन जटिल और 
संघर्षमय हो जाता है। आदम और ईव अपनी जातिगत विश्येषताओं का प्रतिनिधित्व 
करते हैँ। ग्रादम पुरुष है, उसमें विवेक और पुरुपार्थ का प्राधान्य है। ईव नारी-स्वभाव- 
सुलभ चंचलता, भावुकता ओर सुकुमारता लिए हुए है। यदि आदम शक्ति और सामर्थ्य 

का प्रतीक है तो ईव सौन्दय, कोमलता और मधुरिमा को प्रतिमा है। 

मिल्टन की भाषा परिष्क्ृत ओर प्रोढ़ है । कवि की विचारधाराश्ों में गम्भी रता के 
कारण भाषा में दुरूहता भञ्रा गई है। उनके काव्य में उदात्त भावों और गम्भार विचारों की 
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प्रचुरता है। पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने होमर और दान्ते की काव्यशली का अनुसरण 
किया है पर भाव-गाम्भीर्य और भाषा की दुरूहता के कारण उनकी कृति अधिक लोकप्रिय 
नहीं सकी 

पाइचात्य साहित्य में उपयु दत रचनाझ्रों के अतिरिक्त अन्य कई महाकाव्यों की सृष्टि 
हुई किन्तु वे सव साधारण कोटि के महाकाव्य सिद्ध होते हैं। इलियड और ओ्रोडिसी-जेसे 
महाकाव्यों से उनकी तुलता वहीं हो सकती । 


परिशिष्ट-२ 
साकेत और अन्ध विविध कवि 


साकेत की अन्य कृतियों के साथ तुलना करते हुए हम यह बता चुके हैं कि साकेत 
में गुप्त जी अपने पूर्ववर्ती कवियों से कहाँ तक प्रभावित हैं । यहाँ हम तुलना के लिए कुछ 
अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
“कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फलेपु वादाचन । 
भा कसंफलहेतु भू मा ते संगोषस्त्वकसे णि 
“गीता, श्रध्याय, २, ४७ 
“फल की चिन्ता नहीं, धर्म की हमको धुन है । 
मर क्‍या, अ्रमर श्रधीन हमारे कर्मों के हैं ॥ 
-साकेत, सगे १२, पृ० ११२ 
कट >< >< है 
“विरमत विरभत सख्यो नलिनीदलतालबुन्तपवनेन। 
हृदयगतो5यं चह्निभेंटिति कदाचिज्ज्वलयत्येव (४ 
--सुभाषित-रत्न-भाण्डागार, बस्चई, सं० १९६८५, प० ११६ 
“ठहर श्ररी, इस हृदय में लगी विरह की श्राग 
तालव॒स्त से और भी धधक उठेगी जाग ॥॥” 
“-साकेत, सर्म ६, प०२१० ' 
>< 2५ हर 
“कतन बेदन मोहि देसि सदना । 
हर नहि बला, मोहि जुबति जना।॥! 
विभुति-भूपन नह, चाननव क रेन्‌ । 
बंघछाल नह, मोरा नेत्तक बसन्‌ ॥ 
नहिं मोरा जदाभार, चिकुर क बेनी । 
सुरसरि नाह मोरा, कुसुम क शेनी ।। 
चॉदन क बिन्दु सोरा, नहि इन्दु छोटा । 
ललाठ पावक नहिं, सिदुर क फोटा ॥ 
नह मोरा कालकूट, मृगमद चारु। 
फनपति माह मोरा सुकुता हारु ॥ 
भनई विद्यापति सुन देव कामा। 
एक पए दूखन नाम सोरा बासा। 
--विद्यापति--पदावली, ४२ 
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है हु का 
साकेत और अन्य विविध कवि 


५पुझे फूल सत मारो । 
६ दाला अदला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों । 
हर हा 
बल हो तो ऐिल्दृर-विच्दु यह, यह हरनेत्र निहाये 0७ 
रूप-दर्ष करू, तुम्हें तो भेरे पति पर बारो । 
लो, धह मेरी चरणबूलि उम्त रतिके सिर पर घारो (४ न 
--साक्केत, सम ६, १० ३२७ 
“दाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 
लाली देखन सें गई, मे भी हो गई लाल ए' 
--हजारीप्र्ाद द्विवेदी --कवोर, पृ० ६४४ 
४मिरखती सदी, आज़ में जहाँ, 
दघ्ित-दीप्ति ही दीखती वहाँ ४ 
-झफेत, सर्ग ६, पृ० २४१ 


५८ 2 
भलेहि पेम है कठिन दुहेला । चुई जग तरा पेम जेइ खेला। 
दुख भीतर जो पेम मधु राखा । जग नह भमरन सह जो चाखा ॥४* 
“-जापती-प्रस्यादली, राजामपआ-संदाद-खंड, दो० ७ 
'[प्रयतस के गौरव में लघुता दी है मुझे, रहें दिन भारो। 
सह्षि, इस कदुता में भी भघुर-स्मृति को मिठास, में बलिहारी ॥” 
“स्ाकेत, सगे ६, एू० २१० 
है है 
“यह तन जारों छार के, कहों कि 'पएदन | उड़ाव। 
मकु तेहि मारण उड़ि परे फंतत घरे जहुँपाँव (४ 
“जायसी-प्रत्वादलो, नागमती-विरहु-खंड, दो० २ 
“बोच-बीच में उन्हें देख लू में भुरमुठ की औ्लोट । 
जद दे निकल जाय॑ तब लेट उत्ती धूल में लोट ॥॥” 


रे ञ् कक ९आ श< है 
आजु रत नह नींद परी। 
जागत गनत गगत के तारे रसना रबत गोविस्द हरी ४ 


“स्रसागर, दशप्त-स्कन्ध, ३००४ 
(्‌ई । हु 
हाय, न भ्राया स्वप्त भी, भ्ौर गई यह रात। 


सं, उडगण भी उड़ चले, अ्रद क्या गे प्रभात १! 
प प्रभात : 


हे “ताकत, सर्ग ६, पृ० २०७ 
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“निसदिन बरसत नन हमारे । 
सदा रहति पावस ऋतु हम पे जब तें स्थाम सिधारे ॥ 
दग श्रंजन लागत नहिं कबहूँ, उर कपोल भए कारे। 
फंचुकि पट सुखत नहिं सजनी, उर बिच बहुत पनारे ॥ 
सूरदास प्रभु श्रंत्रु बढचो है मोकुल लेहु उबारे। 
फह लो कहां स्पामघन सुन्दर विकल होत श्रति भारे ॥]” 
“-स्रसागर, दशम-स्कन्ध, ३२३६ 
“शिशिर, न फिर गिरि बन में । 
जितना भाँगे पतभड़ दूंगी, में इस निज नन्दन सें। 
कतना फम्प तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में । 
सखी कह रही, पाण्डुरता का क्या श्रभाव श्रानन से ?” 
--साकेत, सर्ग ६, पु० २२४ 
५ 2५ >< 
“रहिमन श्रेंयुदा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेडड । 
जाहि निकारो गेह्‌ ते, कस न भेद कहि देइ ॥” 
--रहीम-रत्नावली, दोहावली, १६५ 
“अपना पाती क्री नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही श्राँखें उसे ढाल रहीं दिन-रात । 
जना देते हैँ सभो अजान, 
स्वजति, रोता है मेरा गान ।* डे 
“साकेत, सगे ६, पु० २३४ 


८ > >< 
नयन सलोने श्रधर मधु, कहि रहीस घटि कौन । 
मोठो भावे लोन पर, श्ररु मीठे पर लौन ॥* ; 
“--रही म-रत्नावली, दोहाचली, ११२ 
“सधु हँसने सें, लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में 
सोज किन्तु सेंफघार बीच है किवा है वह कूल में ?” 
“साकेत, सर्ग ६, पु० २३३ 


हर 2५ >< 
४रहिमन चुप हू बेठिये, देखि दिनन को फेर । 
जब नोके दिन श्राइहें, बनत न लगिहै बेर ॥” 
- रहीस-रत्नावली, दोहावली, १८० 
“रो, श्रावेगा फिर भी बसनन्‍्त, 
जैसे भेरे प्रिय प्रेमवन्त । 


साकेत और अन्य विदिष कवि छ७१ 


दुःखें का भी हैं एक अस्त 
हो रहिये दुर्दित देख मूक ॥ 
झो कोइल, यह कौन दूक १” 
--साकेत, से ६, पु० २३२ 
>< >€ 2५ 
गु( जगरटा एणा6$, पशा इणागए 96 दिए 0थतांग्रते ?7 
_. २. 8. छाशोीौ6ए--088 40 ४8 छ८९९४ छाए, 
५४इलाघनीय हैं एक से, दोनों ही युतिमन्त, 
जो वसन्‍्त का झादि हैं, वही शिद्धिर का अच्त ए 
-- साक्केत, सगे ६, पु० २२६ 
पग्नप्ती हुलाहल भद भरे, सेत स्थाम रतनार ! 
जियत मरत ऋुक्ि ऋुकि परत, जेहि चित्तदत इक्त बार ॥* 
--रसलोन 
“दलि तुम्हारी एक दाँको दृष्टि पर, 
मर रहो है, जी रही हैं सृष्दि भर ह३! 
“-उक्तित, सर्ग १, पु० २३ 
है हर ५ 
'सें चरजी के बार ठूं इत कित लेति करोद । 
पंखुरी लगे गुलाब क्री परिहें गात खरोंदवा! 
--विहुस्टी-सततलई, २५६ 
“दाइन, रहने दे तू, तेल नहीं चाहिये मुझे तेरा, 
तनु चाहे रुूखा हो, सन तो चुस्तेहपुण है मेरा ४” 
--साक्केत, सर्ग &, पु० २२१ 
24 ८ 4 
“पलनु प्रकदि बढचीनु वढ़ि नाह कपोल उहरात । 
श्ंयुवा परि छतिया छिवकु छत्छनाइ छिपि जाताए? 
+-डिहारी-प्तसई, ५६६ 
“दुंदियों को भी श्ाज इस तनुस्पत्न का ताप, 
उठ्ती हू वे साप-तो गिर कर अपने क्ाप ४! 
“त्क्ेत, सर्य ६, पु० २१२ 
५ गरर् 5 
“करके मोड़े कुमुम-लों गई चबिरह कुम्हिलाइ । 
सदा समीपिनि सखिनु हूँ नोठि विछानी जाइ ४ जि 


“०२ 
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“मुख-कान्ति पड़ी पीलो-पीलीश्राँखें श्रशान्त नीली नीली । 
क्या हाय यही वह कृश का या, या उसकी शेप सुक्ष्म छा या ।।* 
--साकेत, सर्ग ६, पु० ११५ 
4 >< >< 
“चाम बाँह फरकति मिले जो हरि जीवन सूरि। 
तो तोहीं सां भेटिहों, राखि दाहिनी दूरि ४ 
--बिहारी-सतसई, ५७२ 
“झाजा, मेरी निदिया गूंगी, 
आरा, में सिर श्रांखों पर लेकर चन्दरखिलोना दूंगी। 
प्रिय के श्ाने पर श्रावेगो, 
अ्रद्धंचन्द्र ही तो पावेगी । 
पर यदि श्राज उन्हें लावेगी तो तुक्त से ही लंगी |” 
--साकेत, सं ६, पृ० २०६ 
>< >९ हे 
“मानहूँ विधितन भ्रच्छ-छवि स्वच्छ राखिये काज । 
दुग-पग पोंछझन को करे भूषन पायंदाज 
| --बिहारी-सतसई, ४१३ 


“बहाँ लय, यहां प्रलय सुविशाल, दृष्टि सें दशेनार्थ घोती ।” 


--सांकेत, सर्ग &, प० २३४ 
>< >< >< 


“दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि “शंकर को ४ 


--नाथूरास शंकर, कामना 
“करुणा-फंजारण्य-रवे गुणरत्वाकर आदि के, 
कविता-पित:, कृपा बर दो, भावराशि सुझ में भर दो ॥* 
--साकेत, सगे ४, पृ० ७२ 
2 2८ 2५ 
“सो सो, श्र लक्ष्मण पड़े हैं जहाँ पृथ्वी पे, 
नोरव पड़े हें वहीं सीतापति, श्राँखों से 
अविरल अश्रुजल बहु कर वेग से 
अआतृ-रकत-संग मिल पृथ्वी को भिगोता है, 
ब्रह गिरि-गात्र पर गे रिक से सिल के 
गिरता है पृथ्वी पर निर्भर का नीर ज्यों ।” 
-“-मेघनाद-वध, चिरगाँव (ऊाँसी), सं० २००८, पु० ३५४ 
“राम शिविर में,--शरद्ूघनों में नीलाचल से, 
भीग रहे हैं उत्स-हूप श्राँखों से जल-से। 


साकेत झौर अऋच्य विविध कवि एक 


घातुराग-से पड़े अंक लक्ष्मण उनके 
बीत रहे है हम, कल्प जैसे क्षण उसके । 
--साकेत, से १२, पु० ३६ 
हर हर हि ई 
भइच्ध-तीलभणि भहाद्रपक्र था 
सोम-सहित उल्दा लटका ४ े 
--कामायदी, श्राज्षा सगे, पृ० रेड 
"उस विराट प्लालोडन में, ग्रह 
तारा दुद-खुद से लगते 
प्रखर प्रलय पादत में जुगमग, 
ज्योति-रिगर्णों से जगते पा 
--कामयानी, दिल्ता सर्गे, पू० १७ 
'क्षिसने मेरी स्मृति को बना दिया हे निन्नीव में मत्तदाला । 


नीलम के प्यले फें दुद्द्ु देकर उन रह हाद्ाए 


5सफाकत, सम €, पु० रृशृद्ध 
तारक-चिन्हु-दकूलिती पी-पीकृर मध मात्र 
उलट गई श्यामा बहा रिक्त चुधाधर-पात्र १ 
“--स्क्रेत, सगे ६, पु० २२० 
है ३ भर 
कौन हो दमयन्ती-ती तुम रद के नीचे सोई 
हाथ तुम्हें भी त्याग गया दया, ऋसलि, नल-सा निप्ठुर कोई 


$ ४) 


#५ 


जन 
च््कं 


पीले पत्चों की दाष्या पर तम विरशित सी, भच्छा सी 


है धट 
दिजन दिपिद में कोन पडो हो बिरह-मलिन, दखविधरा-ती ॥ 
-“पन्त-पल्तव (सं> २००५४), छावा; पृ० ५५ 
गकझहा सहत तरतले कुसम-शब्या दनोे 
ऊँध रही है पढ़ी जहाँ छाया घी, 
घुस घोरे से किरण लोल दल-पंज में, 
जगा रहो है उसे हिलाकर कद में 
किन्तु वहाँ से उठा चाहतो बहु नहीं 
कुछ करवट सी पल, लेदती है वहीं 


* ““उाकित, सर्य #, ५१० ११० 
है. ऊ> ु ५८ 
“कया पूजा क्या अचन रे ? 


उस अत्तीम का सुत्दर मन्दिर लघुतम जोकम रे ? 
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मेरी इवासे करती रहतों नित प्रिय का अभिननन्‍दन रे ? 
पदरज फो धोने उमड़े श्राते लोचन में जल कण रे ?” 
--महादेवी--नीरजा, सं० २०१३, प्रयाग, पृ० ६३ 
“सानव-मन्दिर में सती, पत्ति की प्रतिमा थाप, 
जलती-सो उस विरह में, बनी श्रारती श्राप ॥/ 
“-साकेत, सगे ६, प्‌ १६५ 


ैर् 7 मर 
“तारे तो ये नहीं मेरी भ्राहों से रात की | 
सुराख पड़ गये हैं तमाम भासमातन में ४ 
“>-मी रतकी 
“सेश गगन के गान्र में पड़े फफोले हाथ, 
तो क्या श्ररी न श्राह भी करूँ श्राज निरुपाय ?” 
“साकेत सर्य ६, प० २२० 
उपयु द्धत पद्यों की परस्पर तुलना से यहु निश्चित होता है कि साकेत में कहीं-कहीं 
अन्य कवियों के भावों की कवि ने अपनाया है। पर साकेतकार ने जहाँ-कहीं भी अपने 
पूर्ववर्ती कवियों की भावधाराप्रों को लिया है, वहाँ श्रपती अद्भुत प्रतिभा से उन्हें 
नवीन भौर भौलिक रूप देने में सफलता प्राप्त की है। 


परिशिष्ट-३ 
बंगला के महाकाव्थ 


(१) कत्तिवास-कृत रामायण 

जिस प्रकार वाल्मी कि-रामायण और महाभारत हिन्दी के शभ्रधिकांश महाकाव्य- 
कारों के प्रेरणा-स्लोंत बने रहे हैं, इसी प्रकार बंगला में भी इन दोनों कृतियों को श्राधार 
मानकर अनेक महाकाव्यों की रचना हुई। वाल्मीकि-रामायण का अनुसरण करते हुए 
श्री कृत्तिवाप्त ओका ने बंगला में रामायण की रचना की। कृत्तिवास की रामायण बंगला 
का प्राची नतम महाकाव्य है | वाल्मी कि-रामायण की तरह यह भी सात काण्डों में विभक्‍त 
है । कृत्तिवास वष्णव भक्त थे, उन्होंने राम को वेष्णव भक्तों की दृष्टि से देखा है । उनके 
राम विष्णु के अवतार हैं। वे देवता नहीं, देवोषम हैं । कृततिवास के समय में वंगाल वंष्णव 
धर्म के प्रचार का प्रमुख केन्द्र बत चुका था। इसीलिए कृत्तिवास के राम तत्कालीन 
वष्णवी भावना से प्रभावित दीख पड़ते हैँ । वाल्मी कि के राम शूरवीर, शक्तिशाली और 
कहीं-कहीं कठोर भी दृष्टियत होते हैं, पर कृत्तिवास के राम वैष्णवी भावना के अनुरूप 
कोमलता, माधघुर्य, प्रेम और दया को लिए हुए हैं । इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत, सीता और 
कौशल्या आदि अनेक पात्रों के चरित्रांकन में भी कृत्तिवास ने पर्याप्त मोलिकता दिखाई 
है। लक्ष्मण के श्रातृ-प्रेम, भरत की भायप-भवित, सीता के लज्जावनत माघुय ओर कौशल्पा 
के शोक की अभिव्यक्ति कृत्तिवास की रामायण में वहुत सुन्दर ढंग से हुई है। कथावस्तु के 
संगठन, वर्णन-विशेषता और रसपरिपाक की दष्टि से भी कृत्तिवास की रामायण एक 
उच्चकोटि का महाकाव्य सिद्ध होता है। रामायण की रचना-द्वारा कृतिवास ने तत्कालीन 
समस्याओ्रों के समाधान का प्रयत्न भी किया है। राम-द्वारा शकिति-पुजा कराते हुए उन्होंने 
वेष्णवों ओर श्ञाक्‍तों के बीच बढ़ते हुए भेदभाव को दूर करने की चेष्टा की है। तुलसी 
के समान कत्तिवास के भकत-हुदय ने भी राम के विरोधी राक्षसों के हृदय में राम-भविति 
की प्रतिष्ठि की है। 
(२) काशोरामदास-कृत महाभारत 

श्री काशी रामदास-कृत महाभारत भी बंगला के महाकाब्यों में प्रमुख स्थान रखता 
है। कृतिवास की तरह काशीरामदास भी वैष्णव कवि हैं, पर उनके हृदय में उदारता 
अधिक है। उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवताश्रों के प्रति भी नम्नता और श्रद्धा 
दिखलाई है) झपनी कृति के आरम्भ में उन्होंने काली के चरणों में नतमस्तक हो उससे 
कृष्ण-भवित की याचता की है । उतका महाभारत संस्कृत के महाभारत का कोरा अनुवाद 
नहीं है । उसमें भ्नेक स्थलों पर कवि की मौलिक सजन-शक्ति का यथेष्ट परिचय मिलता 
है। उन्होंने अपने महाभारत में संस्कृत के महाभारत की लगभग सम्पूर्ण कथा को स्थान 
दिया है। नलनदमयन्ती, अजु त-उर्वशी झौर दुष्यन्त-शकुन्तला-जैसे उपाल्यानों को भी 
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काशी रामदास ने अपनी कृति में स्था।न दिया है। इस रचना में कवि की उच्चकोटि की 
काव्य-प्रतिभा का परिचय मिलता है। काशीरामदास के महाभारत में सभी रसों को 
स्थान मिला है, पर वीर और शूंगार के चित्रण में उन्हें ग्रधिक सफलता मिली है। उनका 
वर्णन-कोशल और भाषा-सौष्ठव भी महाकाव्योचित गरिमा को लिए हुए है। उनके वर्णन 
स्वाभाविक और सजीव हैं | युद्ध-क्षेत्र के सजीव चित्र अंकित करने में उनका विशेष कौशल 
भलकता है। रणभूमि से भागते हुए सनिकों का वर्णन बहुत ही हृदयग्राही वन पड़ा है | 
उनकी भाषा प्रवाहमयी और भावानुसारिणी है। उनकी रचना में अलंकारों का प्रयोग 
भी स्वाभाविकता लिए हुए है। भावों की बलि देकर श्रलंकारों की योजना कवि ने कहीं 
नहीं की है। काशीरामदास ने अपने महाभारत में जातीय भावनाओं और आरादर्शो की 
व्यंजना सुन्दर ढंग से की है । वे वास्तव में कृत्तिवास की तरह बंगला समाज के प्रतिनिधि 
कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं । 
(३) आलावाल-कत पद्मावती 

आलावाल एक मुसलमान कवि थे । वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अलंकार- 
शास्त्र, ज्योतिष, आत्युर्वेद आदि विविध विययों का उन्हें श्रच्छा ज्ञान था । उन्होंने हिन्दी 
के प्रसिद्ध वुफ़ी कवि मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का अनुसरण करते हुए बंगला में 
पद्मावती की रचना की । पद्मावती में जायसी के पद्मावत का अक्षरश: अनुवाद नहीं 
किया गया है। आलावाल ने राजा रतनसेन और पद्मावती की कहाती में यत्न-तत्र परि- 
वर्तंत और नवीन उद्भावनाएँ भी प्रस्तुत की हैं । अपनी रचना के आरम्भ में उन्होंने 
कथावस्तु का संक्षिप्त सार दिया है किन्तु जायसी के पद्मावत में ऐसा नहीं दिखाई देता। 
विरह और विवाह का वर्णन सी आलावाल ने मौलिक ढंग से किया है। जायसी के पद्मा- 
वबत में देवपाल-द्वारा युद्ध में रतवसेव की मृत्यु दिखाई गई है पर आलावाल की रचना में 
मुसलमानों के हाथ युद्ध-क्षेत्र में घायल हो जाने के कई मास परंचात रतनसेन की मृत्यु 
होती है। वस्तुत: झ्रालावाल ने अपनी कृति का अन्त सुसलमानों के अभ्युदय में नहीं, 
हिन्दुश्नों की नेतिक विजय में दिखा कर हिन्दुगओं के गौरव की रक्षा की है । भावषव्यंजना, 
वर्णव-कौशल और भाषा-शैली के सौष्ठव की दृष्टि से भी आलावाल की कृति की गणना 
महाकाव्यों में की जा सकती है। ह 

जायसी के पद्मावत के आधार पर निरमित होने पर भी आलावाल ने पद्मावती 
में ग्रनेक स्थलों पर मौलिक सौन्दर्य की सृष्टि की है। अनेक प्रसंगों में छाया-मात्र का 
अवलंबन करते हुए भी कवि ने उन्हें अ्रधिक हृदयग्राही श्रौर मौलिक बनाने का प्रयास 
किया है। पद्मावती में उनकी उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति और चिविध विषयों के ग्साधारण 
ज्ञान का परिचय मिलता है। नायक-नायिका के प्रेम-वर्णन में उन्होंने अपने अ्लंका रशास्त्र- 
सम्बन्धी ज्ञान की अभिव्यक्ति की है। 

(४) माइकेल मधुसूदन-कृत सेघनाद-वध 
माइकेल मधुसूदन दत्त के सेघनाद-वध का बंगला के आधुनिक महाकाव्यों में 
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प्रमुख स्थान है। मेघनाद-वध € सर्गों में विभवत है। उसकी रचना अमिन्राक्षर उन्दों में 
की गई है। उसमें चिरतिरस्कृत रावण और मेघनाद-जंसे राक्षसों को सहानुभूति प्रदान 
करते हुए कवि ने उन्हें मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। राम और लक्ष्मण के परम्परागत 
आदर्श चरित्र को कवि ने इस रचना में गिरा दिया है। राम के चरित्र में भीर्ता, दीनता 
और दुबंलता का चित्रण करके माइकेल ने हिन्दुजाति के परम्परागत आदर्शो को क्षति 
अवश्य पहुँचाई है, पर काव्यकला की दृष्टि से मेघनाद-वध एक उत्कृष्ट रचना सिद्ध 
होती है। इसकी कथावस्तु में महाकाव्योचित घारावाहिकता है। कवि की वर्णनशक्ति 
असाधारण है। विविष वर्णनों में माधुये और गम्भीरता है। जिस विषय का कवि ने 
वर्णव किया है, उसका सजीव चित्र श्राँखों के सामने कूलने लगता है । वीर और करुणरस 
का परिपाक भेघनाद-वध में बहुत सुन्दर बन पड़ा है। रावण, मेघनाद और प्रमीला- 
जैसे पात्रों के चरित्रांकन में कवि को आशातीत सफलता मिली है। रावण झतुल बल- 
शाली, परम प्रतापी, वीर होने के साथ-साथ एक स्नेहदान्‌ पिता, प्रतापी सम्राद और 
श्रद्धालु भक्त भी है। मेघनाद-वघ के नायक मेघनाद के चरित्र में उसकी निर्भीकता, पितृ- 
भक्ति ओर पत्नी-प्रेम की मनोहर अभिव्यक्ति हुई है। प्रमीला के चरित्र में शौर्य और 
प्रेम, कठो रता और कोमलता का अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है। वह एक वीरांगना 
ओर आदर्श कुल-वधू के रूप में हमारे सामने आती है। अपने पति सेघनाद के युद्ध से 
लौटने में विलम्ब हो जाने पर अश्रुपूर्णतोचना प्रमीला की व्याकुलता का हृदयग्राही चित्र 
इन शब्दों में भ्रंकित हुआ है:--- 
“जाती कभी मन्दिर के भीतर हद सुन्दरो, 
आती फिर बाहर है व्याकुल वियोगिनी, 
होती कातरा है ज्यों कपोती श्यृन्य चीड़ सें, 
चढ़ कर उच्च गह-चूड़ा पर चंचला, 
दूर लंका-श्रोर कभी एक दृष्टि लाती है, 
श्रविरल पअ्रश्ु-जल अंचल से पोंछ के ४ 
--मेघनाद-वघ (हिन्दी-प्रनुवाद), सर्ग ३, पृ० २२४ 
वस्तुत: मेघनाद-वध में प्रमीला का चरित्र मघुसूदन को सर्वोत्क्ष्ट सृष्टि है । 
प्रमील के चरिन्रचित्रण में पाइचात्य कवियों से प्रेरणा पाकर भी माइकेल ने भार- 
तीय आादर्शो के अनुसार उसके चरित्र का निर्माण किया है । काशी रामदास के महाभारत 
की प्रमीला-से माइकेल प्रभावित दीख पड़ते हैं। मेघनाद-बध पर होमर और मिल्टन- 
जैसे पासचात्य कवियों का भी प्रभाव अनेक स्थलों पर दिखाई देता है। 
(५) हेमचन्द्र चन्योपाधष्याय-कृत वृत्तसहार 
हेमचन्द्र वन्धोपाव्याय कां चुत्र-संहार भी बंगला का एक उत्कृष्ट महा- 
काव्य है। माइकेल मधुसूदन और हेमचन्द्र वन्दोपाधष्याय दोनों समकालीन कवि थे । 
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दोनों की कृतियों पर पाष्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा है | पर जहां माइकेल के 
मेघनाद-बंध में भारतीय आदर्शषों के प्रति कवि के विद्रोह की भावना प्रस्फुटित हुई है, 
वहाँ वृत्र-संहार में हेमचन्द्र ने पाश्चात्य काव्य्शली से प्रभावित होकर भी भारतीय 
श्रादर्शों की रक्षा की है । ब॒नन-संहार का वाह्मयस्वरूप पाश्चात्य ढंग का होने पर भी उसकी 
श्रात्मा विशुद्ध भारतीप है। उसकी रचना अ्रमित्राक्षर स्वच्छन्द छन्दों में की गई 
देवताओं-द्वारा वृत्रासुर के संहार से सम्बन्धित इसका पौराणिक कथानक महाकाव्योचित 
व्यापकता को लिए हुए है। इसकी कथावस्तु सुसंगठित झौर प्रवाहमयी है। इस पौराणिक 
कथानक के अ्रन्दर हेमचन्द्र की सुदूरप्रसारिणी कल्पना को ययेच्छ विहार करने का 
श्रवसर मिला है । वृत्र-संहार में कवि की अद्भुत वर्णनशवित का परिचय मिलता है । 
युद्धों के वर्णन बहुत सजीव श्रौर हृदयहारी हैँ | इसमें वीररस की प्रधानता है। चरित्र- 
चित्रण भी इस रचना में अ्रच्छा हुआ है | पुरुष-चरित्र की श्रपेक्षा नारी-चरित्र के श्रंकन 
में हेमचन्द्र को श्रधिक सफलता मिली है। पुरुप-चरिभों में श्रलोकिकता और श्रति- 
मानवीयता वर्तमान है किन्‍्तू उनके नारी-चरित्र मुख्यतया मानवीय ग्रणों से समृद्ध हैं । 
दी के चरित्र में आत्मगौरव, स्वातन्न्यप्रियता, दृढ़ता और करुणा की सुन्दर अभि- , 
व्यक्ति हुई है । वृत्र-पत्नी ऐन्द्रिला का चरित्र गये, निष्ठुरता, कौटिल्य और छलवा से 
परिपूर्ण है। इन्दुवाला हेमचन्द्र की भव्य सृष्टि है। उसके चरित्र में सुकुमारता, प्रेम 
और पातिद्त्य की व्यंजना श्रच्छी हुई है। वृत्नसंहार के पुरुष-चरित्रों में वृत्रासुर, रुद्रपीड 
और जयन्त मुख्य हैँ। वत्र असाधारण वीरता, पौरपष शौर दढ़ता आदि श॒रणों से शुक्त 
होने पर भी ऐन्द्रिला के समक्ष दुबंल दिखाई देता है। रुद्रपीड आत्माभिमानी, अ्दुल- 
पराक्रमी, आदशे वीर होने पर भी अपनी माता ऐच्रिला के अनुरोध से वीर-जननी शची 
को लांछित करने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी 
दुर्बलता है। इच्द्रपुत्न जयन्त का चरित्र भी वृत्र-संहार में महामहिम भ्रौर उज्ज्वल दिखाया 
गया है। उसकी मातृ-भज्ित प्रशंसनीय है। हेमचन्द्र ने माइकेल की तरह असुरों के प्रति 
अनुचित पक्षपाव दिखाकर देवों के प्रति श्रन्याय नहीं किया है । 
वृत्रसंहार का पौराणिक कथानक नवयुग की चेतना से श्रनुप्राणित है। देशभविति, 
स्वातन्त्यप्रेम, आत्मगोरव आदि नवयुग की भावनाओं की श्रभिव्यक्ति उसमें स्थान-स्थान 
पर हुई है। बृत्रासुर के श्रातंक से पीड़ित पातालपुरी में छिपे हुए देवताश्रों के प्रति सेनानी 
कन्द के इन शब्दों में स्वाधीनता और झात्मगौरव की भावना प्रस्फुटित हुई हैः--- 

“घिक्‌ देव घणा-शुन्य श्रक्षब्ध-हुदये 

एत दिन शाछ एइ श्रन्वतम पुरे । 

देवत्व, ऐश्वर्यं, सधा, स्वगें, तेयागिया ग 

दासत्वेर कलंकते ललाठ उजली ।” 

जहाँ मेघताद-वध में माइकेल ने पाश्चात्य नियतिवाद से प्रभावित होकर नियति 

के क्र हाथों द्वारा रावण की पराजय दिखाई है, वहाँ वत्रसंहार में हेमचन्द्र ने देवशक्ति 
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के समक्ष बलदुप्त असुरों का पराभव अंकित किया है। हेमचरंद्र जातीय ब्रादशों को रक्षा 
में पूर्णतया समर्थ हुए है । 

उपयुक्त महाकाव्यों के अतिरिक्त माइकेल-कृत तिलोत्तमा-संभव, नवीनचन्द्र 
सेन-कृत पलासी का युद्ध और कुरुक्षेत्र आदि अन्य कई सर्यवद्ध रचनाएँ बंगला साहित्य में 
उपलब्ध होती हैं किन्तु उनमें महाकाव्योचित विषय की व्यापकता नहीं दिखाई देती । 
हिन्दी-साहित्य की हल्दीघाटी श्रौर कुरुक्षेत्र-जैसी रचनाम्नों की तरह हम उन्हें महा- 
काब्यों की श्रेणी में स्थान देता उचित वहीं समझते । 
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